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श्री प० मनीषीदेव जी नही रहे 


आर्य समाज माडल टाऊन अमृतसर के पुरोहित प मनीषी देव जा 
ब शास्त्री का दिनाक 24 99 को देहान्त हो गया श्री मनीषी देव जी न 
0 »6 अशिवनी कुम्यर पाठक अपने जीवन मे आर्य समाज की बहुत सेवा की है अपने पुत्रो व पुत्रियो 
कि ा ह 80004 78 2: 
न उहाय कह धका08 का अर हम ६8588 जलाना ५०४३३ 5४ पुरोहित रूप आर्य समाज का सवा कर रहे है उनके दामाद प 
जय के उद्घोष लः जो जैदिक धर्म विस्ट जी शास्त्री आर्य समाज माडल टाऊन लुधियाना मे पुरोहत रूप 
जाते हैं और वैदिक धर्म की अन्य पष तो सत्य सनातन वैदिक धर्म त्रे कार्य कर रहे है उनका सुपुत्री विशोका यात सन्‍्यास का दाक्षा लकर 
मत मतान्तरों से तुलना करके इसे की मानते हैं जिसे ब्रह्मा से जैमिनि स्थान स्थान पर घूम घूम कर वेद प्रचार कर रही है 
ही आर्य समाज के विद्वान तथा मुनि तक सभी मानते आये हैं इस प्रकार श्रांप मनीष देव जी ने अपना सारा परिवार आय समात्र 
उपदेशक सर्वश्रेष्ठ बताते है मैने आर्य समाज का लक्ष्य इसी धर्म के अपर्ण किया हुआ है ओर उनक सभी बचे आर्य समाज का सवा कर 
कई आर्य विद्वानो से पूछा कि क्या. का प्रचार प्रसार करना है जो वेद रहे है यह उनका आर्य समाज के प्रति बहुत बडी देन है वह स्वय भा 
ससार मे वैदिक धर्म का कही पर आधारित है. महर्षि ने 3 जावन भर अन्तिम समय तक आर्य समाज का कार्य करत ग्हे उनका 
अस्तित्व है. इसके उत्तर मे प्राय. दिसम्बर 880 को आर्य समाज अभाव सदा आर्य समाज मे खटकता रहेगा हम परम पिता पग्मात्मा स 
सभी ने यह कहा कि वैदिक धर्म मुलवान के मत्री मा दयाराम वर्मा प्रार्थना करते हैं कि वह उस पवित्र आमा को सदगति प्रदान करे तथः 
का अस्तित्व तो है पन्‍्तु आजकल की एक पत्र लिखा था ५ 88. उनके परिवार जनो को इस वियोग को सहन करने की शक्ति द 
इस हिन्दू धर्म कहा जाता है. में होने वाली जनगणना में आर्य. हम सभा कार्यालय के सभी कमचारा उन्हे अपनां श्रद्धाजाल भ 
पर्तु एक दो विद्वानो ने स्पष्ट रूप रोग धर्म के खाने मे वेदिक धर्म करते है अर्मंदेव आर्य कार्यालयाध्यक्ष 


अबा जाति के जाने में आय -वशाशभमनअवधक नाना धयताा भा पा पाता नातो भा कर काका कार 

अपमा पी पे 70884 तो लिखाये परन्तु खेद है कि आर्य धर्म को मानने वाले होगे आजकल करते है. अब तो आर्य समाज 
नही है और आर्य समाज जिन "7ओ ने इस ओर विशेष ध्यान तो अन्य हिन्दुओ की तरह आर्य कोई आन्दोलन चलान मे भा अक्षम 
सिद्धान्तो को मानता है वे वैदिक नहीं दिया हर 0 वर्ष बाद जब सदस्यों के परिवार भी अलग होता जा रहा है क्याकि इसक 
धर्म के सिद्धन्त ही हैं इन. तिगणना होती है तो सार्वदेशिक अलग विचारों के हो रहे हैं जिस लिए कार्यकर्ता हां नहां मिलत 
सिद्धान्तों पर आचरण के मोल आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा सब आया. तरह कि घर मे अगर पुरुष आर्य 28//32९024३ हे वार मिल 
पारवार बहुत कम हैं को यह निर्देश दिया जाता है परनतु॒ समाज का सदस्य है तो ऐसे को हि समाज जज 

'ास्ताव में आगर देखा जाये वो. कुछ पता नहीं कि कितने लोग. अधिकतर पुरुषों की स्थ्रिया कल नी हो सकता लोक 
वैदिक धर्म का ससार मे कोई से मान कर अपने अपने को पौराणिक अथवा रथा स्वामी आये 3 ४ 
अस्तित्व ही नहीं है क्योंकि हिन्दू. दिंक धर्मी लिखाते हैं मेरे विचार इत्यादि हैं पुत्र पुत्रियो मे से कोई तरह एक ईसाई अथवा 





मुसलमान की सन्‍्तान भी उसी धर्म 
धर्म मे तो भिन्‍न भिन्‍न विचारों के मे तो सभी आर्य धर्म के खाने मे हनुमान चालीसा पढ़ता है तो कोई 
लोग हैं अर्थात्‌ मानने हिन्दू ही खिलाते हैं इसलिए अगर शिवजी पर जल चढाता अथवा 884:%80 005९ ही 


ले: मे मानने चैदिक धर्मी बन जाते तो वैदिक नास्तिक है. इसीलिए बहुत से 
ले, जले गया ने के जी पर्म की चृद्धि होती इस लिए इस आरव सदस्यो को यह बेटना रहवी अला नहीँ गो व नर कल 
इत्यादि इसमे तो बहुत से सम्प्रदाय. भय का तो खूब प्रचार होना चाहिए है कि उनके परिवार आर्य समाज तो कोई धर्म ही नहीं है. अगर 
हैं जिनकी अपनी अपनी अलग कि सभी लोग जनगणना तथा अन्य में नहीं आते महिला सदस्यो की वैदिक धर्म लिखान म किसी का 
पूजा पद्धतिया हैं फिर इसे चेदिक सरकारी फार्मो इत्थादि मे अपना सख्या अरर्य समाजो मे काफी कम सकोच हो ता उसके साथ ब्रैकेट 
धर्म कैसे कहा जा सकता है धर्म हिन्दू न लिखा कर वैदिक है जिससे उनकी सन्तान माता पिता मे हिन्दू भी लिखा जा सकता है 
महर्षि दयानन्द ने हमे बताया धर्म ही लिखाये तथा सरकार के के बीच मे फस कर रह जाती है. आर्य नेताओ से निवेदन है कि 
था कि हमारा प्राचीन नाम आर्य भी यह सरकारी अधिकारी इसे मना कि वह किसे ठीक समझे किसे परस्पर लडाई झगडे टद्वेष की बाते 
है हिन्दू नहों इसीलिए उन्होंने करें ऐसा करने पर वैदिक धर्म गलत इन्ही कारणों से आर्य छोडे परस्पर मिलजुल कर इस 
आर्य समाज के नाम से एक एक शक्तिशाली धर्म के रूप मे समाज के सत्सगो मे बहुत कम पर बिचार करे तथा महर्षि दयानन्द 
आन्दोलन चलाया और उसके दस॒ससार मे सब से बडा हो सकता है . लोग आते हैं और आर्य समाज का आदेश मान कर सभी आर्य 
नियम बनाये जो लोग आर्म क्योकि इसक्रे सब सिद्धान्त बुद्धि शिथिल होता जा रहा है आखिर परिवार अपना धर्म वैदिक धर्म हा 
समाज के सदस्य बनते हैं उनके अनुकूल हैं इस तरह सब आर्य आर्य समाज तो एक आन्दोलन है. लिखाये और किसी योग्य व्यक्ति 
+िए छ« अनिवार्य है कि इन सदस्यो के परिवार एक ही वैदिक और आन्दोलन हमेशा नहीं चला शेष पृष्ठ 5 पर 


_मनुस्मृत्ति में प्रतिषादित धर्म का स्वर 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 


0 श्री गदर कुमार करल बार कमल फिलिण स्टेशन ढोल 


मनुस्मृति के रचयतिा मनु 
मानवीय सृष्टि के प्रथम महापुरुष 
है मनुस्मृति सभी स्मृतियो मे प्रधान 
समझो जाती है । इस ग्रन्थ की 
सभी विद्वानों ने प्रशसा की है इस 
ग्रन्थ मे मनु ने ईश्वरीय ज्ञान वेद 
को प्रमाण मानकर अपनी मान्यता 
प्रस्तुत करते हुए मानव धर्म का 
धर्म हे हम करते 
धर्म का लक्षण करते हुए 
ने लिखा है कि बल 
वेद स्मृति सदाचार स्वस्थ 
चर प्रियमात्मन । एतच्च्तुविध प्राहु 
साक्षाद्‌ धर्मस्य लक्षणम्‌ ।। 
अर्थात वेद स्मृति सत्यपुरुषो 
को आचरण और अपने आत्मा के 
अनुकूल प्रिय लगने वाला आचरण 
दूसरो के साथ करना ये धर्म के 
चार स्पष्ट 403: 
आघछार पर अुत्युक्त 
स्मार्त एवं च अर्थात्‌ बेद और 
वेदानुकूल स्मृतियों मे कहा हुआ 
आचरण ही श्रेष्ठ धर्म है. अत 
आत्मोन्तति चाहने वाले ट्विज को 
जहिये कि वह इस श्रेष्ठ आचरण 
सदा प्रयत्नशील रहे 
तस्मादस्मिन्‌ सदायुकतो नित्य 
स्थादात्भवात्‌ ट्विज । 
आगे आचरण की महत्ता को 
लिखे हुए कहा है आचाराद्‌ 
विच्युतो बिप्रो न वेद फलमश्नुते। 
आच्नारेण तु सयुक्त सम्पूर्ण 
'फलभाग भवेत्‌ !। अर्थात्‌ जो ट्विज 
धर्मांचरण से “हित है वह वेद मे 
प्रतिपादित धर्म जनित सुख के फल 
को नहीं प्राप्त कर सकता है तथा 
जो धर्माचरण करता है वह सम्पूर्ण 
चुख का प्राप्त करता है 
धर्म का ज्ञान वही व्यक्त प्राप्त 
कर सकता है जो अर्थ तथा काम 
स आसकत नहीं है भोगी 
कामा लोभी और च्यक्ति 
को धर्म का चर्चा भां अच्छा नही 
लगती यह एक दृष्टान्त से स्पष्ट 
किया जा सकता है दुर्योधन न 
यांगेश्वर श्रो कृष्ण से कहा था कि 
ह कृष्ण में धर्म जानता हू 
किन्तु धर्म की ओर मेरी प्रवृति 
नहीं होता * और अधघर्म भी मैं 
ज्गनता हू ।कन्तु उससे हटने को 
घन नहीं करता है 
मनुष्य को धर्म के अर्जन मे 
ल्दबाजी नहां करना चाहिये। जिस 
प्रकार छोटी दीमक धारे धीरे पूरी 
जया का निर्माण कर नेता ह उसी 
अकार मानव का उद्विग्न हुए बिना 


कुरुकेत्र हरियाणा 


यथाशक्ति धीरे धीरे धर्म अर्जन 


करना चाहिये तभी धर्म परलोक 
लिये सहायक बनता है । परलोक 
में माता पिता पुत्र पलली और 
नाती (गोतीय) कोई भी सहायक 
नहीं होता केकल एक धर्म ही 
सहायक के रूप मे रहता है 

नामुअग्न हि सहाया् पिता 
माता सर तिष्ठत । न पुत्रदारा न 
जाति धर्म॑स्तिष्ठति केवला ।। 

अकेला ही जीव जन्म और 
मृत्यु को प्राप्त होता है। एक ही 
धर्म सत्कर्म का फल सुख और 
अधर्म का फल दुख भोगता है । 
अर्थात्‌ शुभाशुभ कर्म ही जीवात्मा 
के साथ जाते हैं जिनका फल 
जीवात्मा सुख दु ख रूप मे भोगता 
है इसलिये जो मनुष्य धर्म को 
प्रधान समझता है और धर्म के 
अनुष्ठान से जिसका मन पाप से 
दूर हो गया है । ऐसा व्यक्ति 
परमात्मा को शीघ्र प्राष करता है। 
जो धर्म क' विनाश करता है उसे 
धर्म नष्ट कर देता और जो धर्म 
को रक्षा करता है यह धर्म से 
सदा सुरक्षित रहता है । 

धर्म एवं हतो हन्ति धर्मों 
रक्षति रक्षित । तस्माद्धमों न 
इन्तव्यो मानो धर्मों हतोवधीत्‌।। 

अत चारो आश्रमो वाले 
अर्थात्‌ ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ 
तथा सनन्‍्यासियो आदि सब मनुष्यो 
को योग्य है कि निम्नलिखित दस 
लक्षणों से युक्त धर्म का सेवन 
और उससे विरुद्ध अधर्म का त्याग 
प्रयत्न से किया करे । 

थृति क्षमा दमो3स्तेय 
शौचमिन्द्रिय निग्रह । धीर्विद्या 
सत्यमक्रोधो दशक धर्म 
लक्षणम्‌। ॥। 

अर्थात्‌ धृति क्षमा दम 
अस्तेय शौच इन्द्रिय निगह घी 
विद्या सत्य और अक्रोध इन दसो 
का नाम धर्म हैं 

१ धूति सदा घैर्य रखना 
अर्थात्‌ सन्तोष 

दृष्टान्त-महर्षि दधिच द्वारा 
असुर वृत्रासुर के वध के लिये 
अपनी अस्थियो से वद् निर्माण के 
लिये यह सोचकर देह त्याग दी 
कि शरीर॑ तो एक दिन जायेगा ही 
वह किसी का उपकार करवा जाए 
च्यह मुझ प्राणी का परम सौभाग्य। 
धन्य हैं महर्षि दधिच की धृति 

> क्षमा निन्‍्दा मान 
आए्मान हानि लाभ आदि दुखो 


में भी सहनशील रहना सामर्थ्य 
रहते हुए भी अपकारी का अपकार 
न करना । 

दृष्टान्त-स्वामी दयानन्द ने 
अपने हत्यारे को न केवल 
किया उसे बचाने के 
220 धन देकर ठसे 
दूर देश मे भागने के लिये 
भी किया। क्‍या यह 


4823 


'की पराकाष्ठा नहीं है। 

3 दम-मन को 
रोकना । मन को सदा 
प्रवृत्त कर अधर्म से रोक देना 
अर्थात्‌ अधर्म करने की इच्छा भी 
न उठे । 

दृष्टान्त एकान्त मे रात्रि के 
हक 20 कर 

कर कुन्ती पुत्र ; कक मं 
आई तो अर्जुन ने कहा जैसे कुन्ती 
देवी मेरी माता है वैसे ही आप भी 
मेरी माता है आप अपने इस पुत्र 
बन रूप जूगार भईत के दम 
रूप दम 

(सन के सम) को भी विचलित 
नहीं कर सका 

4 अस्तेय-चोरी त्याग 
अर्थात्‌ बिना आज्ञा वा छल कपट 
विश्वासघात वा किसी व्यवहार तथा 
वेद विरुद्ध उपदेश से पर पदार्थ 
का ग्रहण करना चोरी और उसको 
छोड देना सहकारी कहती है त 
काय वचन और मन से परद्रव्य 
को न चुराना । 

दृष्टान्त- एक बार एक छोटा 
लड़का अपने पडोसी के घर गया। 
पड़ोसी के घर मे उस समय कोई 
न था। लड़के ने देखा एक डोली 
मे ताजे सेब रखे थे । लेकिन 
'डसने उन सेबो को हाथ तक नहीं 
लगाया। पडोसी जब घर आया तो 
उसने देखा कि डोली मे सेब जैसे 
5 
पूछा क्‍या रब 
लगते। तुमने सेब क्यो नहीं 
चुराये? यहा कोई देखने वाला तो 
था नहीं लड़का बोला मुझे 
सेब बहुत अच्छे लगते है । चाहे 
कोई देखने वाला हो या न हो मैं 
तो देखने वाला था और मुझे अपने 
को कोई चोरी बेईमानी का काम 


त्र् 
£/ कक 


5 शौच-जैसे स्वर्ण पात्र 
जल मात्र से धीरे से शुद्ध हो जाता 
है प्सन्तु स्वर्ण धातु अग्नि मे तपाने 
से मैल नष्ट होकर शुद्ध होती है । 
उसी तरह मनुष्य की बाहरी शुद्धि 
स्नान आदि से हो जाता है उसी 
तरह प्राणायाम करके भा आदि 
इन्द्रियो के दोष श्लीण होकर निर्मल 
हो जते हैं । 


7 फरवरी ॥999 


6 हन्द्रिय निग्रह-इन्द्रियो 
को वश मे रखना अधर्माचरणो से 
रोक के इन्द्रियों को धर्म मे ही 
सदा चलाना। विषयो के प्रति 
आकृष्ट इन्द्रियो का प्रत्याकर्षण 

दृष्टान्त-एक राजकुमार की 
पत्नी बहुत सुन्दर थी । एक दिन 
राजकुमार को राजकार्य हेतु बाहर 
जाने के लिये उद्यत होना पड़ा 
राजकुमार को परम धार्मिक 
अद्वोहक को छोड़कर अपना 
रूपवती पत्नी की रक्षा हेतु कोई 
दूसरा नहीं दिखता था । मैं अपन 
शब्या पर तुम्हारी पली को शयन 
'कराऊगा । उसकी रक्षा लोकाचार 
के विपरीत व्यवहार के बिना मुझे 
नजर नहीं आती । अगर आपका 
यह शर्त स्वीकार हो तो आप अपना 
पत्नी को मेरे घर रख सकते है 
अद्रोहक की यह बात स्वीकार ली 


न्न्क् 


मेरी 
मुझे माता के स्तन का बोध 
[आ है. इसलिये मेरा भाव सदा 
रहा । घन्य है अद्रोहक का 
निग्रह । 

7 भी-ज्ञान तथा सदाचारण 
द्वारा बुद्धि बढाना मादक द्रष्य 
बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ दुष्टा का 
सग आलस्थ प्रसाद आदि का 
छोड के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन 
सत्पुरुषो का सग योगाभ्यास रा 
बुद्धि का बढ़ाना 

दृष्टान्त-सच्ची धी उस 
कहते हैं जो सत्‌ असत्‌ का सहा 
सही निर्णय कर सके जो असत 
में भी भूलकर प्रकृत न हो तथा 
सदा सत्‌ के सम्मुख रह इस 
प्रकार की सत्‌ बुद्धि के प्रतीक हे 
मिथिला नरेश राजा जनक चे नित्य 
नासा तथा ज्ञानियो के भी गुरु 

। 

8 विद्या-परमात्मा आत्मा 
तथा प्रकृति का यथार्थ ज्ञान तथा 
उसके अनुरूप कर्म करना । पृथिवी 
से लेकर परमेश्वर पर्यन्त यथार्थ 
ज्ञान और उनसे यथायोग्य उपकार 
लेना विद्या इसके विपरीत अविद्या 
है । शास्त्रो मे विधा को कामध्न 
कहा गया है अर्थात्‌ वह गाय जा 


पूर्ण 
विद्या की प्राप्ति के लिये ईश्वर 
जीव और प्रकृति के स्वरूप ने 
(शेष पृष्ठ 6 पर 


य्रति मडल की एक बैठक दिनाक 20 7 99 को आर्य समाज अनारकली 
मदिर मार्ग नई दिल्‍ली बुलाई गई थी / यह वंठक आदरपीय सुमेधानन्‍्द जी चस्या 
मत्री गति मडल ने पृण्यपाद स्वामी सवानिन्‍्द जी महाराज के आदेज्ञ अनुसार बुलाई 
थी । इस को बुलाने के लिये जो भेजा यया क्षा उस का विषय था 
सावदिशिक' 52206 77 98 को सम्पन्त 
डे लेकिन अभी भी यतिरोष है. इस के सम्बन्ध मे विचार। 
इस बैठक का तिमन्वण पत्र मुझे भी आया था और मैं 20 7 99 की 
बैठक में गया तो इस बैठक मे स्वामी सर्वानन्द जी महाराज अध्यक्ष यति 
मडल स्वामी ओमानन्द जी स्वामी दीक्षानन्‍्द जी स्वामी विद्यानन्द जी 
स्वामी सुमेधानन्द जी चम्मा स्वामी इद्रवेक् जी स्वामी अग्क्वेज्ञ जी ग्रो 
ज्ञेर सिह जी श्री सूर्यदेक जी प्रडित हरबस लाल जी शर्मा आचार्य भगवान 
देव जी ओ स्लिव कुमार जी ज़ास्वी औमति सक्रोष कपूर श्री विदठल राव 
कथा अन्य कई सदस्य वहा उपस्थित थे । यह बैठक स्वामी स्वानन्द जी 
महाराज के सरक्षण में और स्वामी दीक्षानन्‍्द जी महाराज को अध्यकता में 
आरम्भ गे हा! कक के आतआ मे सवार दकावर क मगर हे मा कि. 
आर्य सम्राज के सगठन को मज्यूत करने की बात करनी चाहिये। 
सारी बात स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिये । ताकि कोड समाधान निकल 
सके। स्वामी दीक्षानन्द जी ने सर्वप्रथम स्वामी असखिवेज्ञ जी को अपने 
फिचार रखने के लिय कहा । स्वामी अग्निवेशञ जी ने 8 नवम्बर 7998 को 
जो सार्धदेशिक सभा का चुनाव हुआ उस “ बारे मे अपने विचार रखे और 
उन्होंने कहा कि उस समय जो परिस्थितिया थी उस के अनुसार चुनाव 
हुआ। परन्तु कई कुछ नियमानुसार नहीं हआ। लेकिन जो कुछ भी हुआ 
आर्य समाज के सगठन को हा कक हट ता 4 उन्होंने कहा 
7क अब जो कुछ हो यया है हम सब को मिल कर सभी अधिकारियों को 
सहयोग देता चाहिये / इसी ग्रकार के विचार स्वामी इन्रवेश्ञ जी प्रो श्र 
सिह जी श्री सूयदेव जी ने भी प्रकट किये । उन्होंने भी कहा कि अब जो 
हो गया है उस को हमे मान लेगा चाहिये। आचार्य भगवान दव जी ने 
बताया कि डा० सच्विदानन्द जी ज्ञास्त्री मत्री सार्वदेशिक सभा ने 8 77 96 
के साधारण अधिव्नन के लिय 3 70 9० को अडर प्रोस्टल सर्वीफिकेट 
जया एजेडा जारी किया और प्रवेश पत्र सार्वद्षिक सभा के सभी प्रतिनिधियों 
ऊो भेजे और 8 77 98 का सार्वदशिक सभा का चुनाव इसी एजेडा के 
अनुसार हाता चाशटिये था । उन्‍्हात कहा कि ज्ो प्रतिनिधियों 88.35 ची 7295 
में बनाई पर थी उस के अनुसार जो चुऋव किया गया वह है और 
श्री सच्चिदानन्द जी शास्त्री द्वारा जो एजेडा जारी किया यया था उन 
अतिनिषियो द्वारा जो चुनाव किया गया वह ।तयमातुसार हुआ है । आचार्य 
भ्यवान देव की न सुझाव दिया कि हम अक्षलत मे नहीं काका चाहिये /इस 
का फेसला यति मडल के सन्यासी वर्ग ही कर दे तो ग्रह आर्य समाज के 
सयठन को मजबूत करने के लिये ठीक रहेगा । आघार्य भगवान देव जी ने 
कहा कि आज सार्वदेशिक सभा के झगड़े के कारण सभा क अकोण्ट बद 
ण्ड हैं इस के लिये ०३५ दिया कि स्वामी सवानन्‍्द जी स्वामी 
दीक्षानन्द जी ओर स्वामी जो चम्बा यह तीनो सन्‍्यासी और 
दोनोपक्षो मे स एक एक व्यक्ति ले लिया जाये। जो सार्वदेज्ञिक सभा के 
4क खातों का सचालन करे स्वामी सुमेधानन्द जी चम्बा वालो के हस्ताक्षर 
अनिवार्य हो। इस कमेटी के सयोजक भी स्वामी जी हो ।इस 
प्रकार सभा के बँक खातों को सचालित 7कया को वन पक की दल 
इस झयडे का समाधान नहीं निकाल लेता (व त्क यह व्यवस्था जारी रहे। 
णड़ित ज्िव कुमार जी शास्वी ते भी इस गस्काव का समर्थन किया और 
अ्रीमति सतोक कर ने भी इस बात का समर्थन किया। इस पर प्रो शेर 
सिह जी ने कहा कि अब चुनाव तो हो यया हैं इसी को मात्रना चाहिये । 
स्कामी दीक्षानन्द जी ने मुझे शी बोलने व लिये कहा । जब मैं सच पर 
आया मेरे मत मे विचार आया कि आज मैं आर्य समाज के उच्च कोटि के 


आप इस सारे विवाद को अच्छी तरह से देख लो। को भी निरचय करना 
कर लो ताकि सार्वदिशिक जैसी उच्च सत्का लडाई झगड़े से 

उस के परचात्‌ माननीय प़ित हरकस लाल जी सर्फा मे सारी स्थिति 
स्पष्ट रूप से कताया और गुरूकुल कायटी विस्वक्धालय के सम्बन्ध 
कई प्रकार की बात बताई । 


प्रश्थात्‌ समाप्त हो गई । 
बंठक जब बुलाई गई तो प्वामी सुमेधानन्द 
आये तो उन से मेरी बात चीत हुई। स्वामी जी बहुत उच्च कोटि क 
सन्यास्री हैं उनके मन में आर्य समाज के प्रति बहुत तड़प है । उनका 
अयास है कि आर्य सम्राज का सगठन बहुत मजबूत हो और आर्य समाज 
अल करे । उन्होने महुत ही बल कर के: यति मडल की इस बैठक का 
आयोजन किया था परन्तु इस बैठक का कोई लाभ नहीं हुआ। मैं समझता 
हू कि आर्य समाज मे आज सच्चाई को कहने काले बहुत कम लोग ह 
क्योकि सच इसलिये कहना नहीं चाहते कि कहाँ कुर्सी न किन 
याये। जय बैठक समाप्त होने वाली थी तो पूण्यप्ाद स्वागी ओमानन्द जी 
ने सक्षिण्त मे अपने विचार रखे और उन्होंने कहा कि आर्य समाजी हमेशा 
सच बोलते थे और यदि आर्य समाजी अदालत में गवाही दे देवा था तो 
जज महोदय उस आर्य समाजी की गवाही को सच मान कर मुकद॒दमे का 
फैसला कर देता था। स्वामी जी न कहा कि हमे सच बोलना चाहिये 
लकिन बैठक में सब सच्चाई का पता चल गया हम अफसोस है कि 
आज हमारे मध्य में आर्य समाज मे ऐसे निडर व्यक्ति नहीं रहे जो सच्चाई 
का सामत्रा कर सकते हो । 
महाषि दयानन्द सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 
उन्होंने इसलिय आर्य समाज की स्थापना नहीं की थी कि हम सच्चाइ का 
साथ न दे और डर कर हमेशा काम करत रह । आय समाज के 
कायक्रताओ में काम करने का बहुत जाज़ है लेकिन काम करने काल 
व्यक्तियों को जिस प्रकार से अप्रमानित किया जाता है. उन के विल्द्ध 
बेकुतियाद दोषारोप्ण कर के उन्हे प्रीछ धकलने की कोशिज़ की जाता ह 
इस से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर जाता है / 
आज इस बात की जरूरत है कि हम यहराई से सोचे कि हमे अर्य 
समाज के सगठन को किस तरह से मजबूत करना है. सार्वदशिक सभा सार 
ससार की आर्य समाजो की सर्वोच्च सस्था है यदि महर्षि दयानन्द सरस्वता 
जी ने प्रजातत्र तरीका आर्य समाज की सस्था को चलाने क लिये बताया था. 
उस को हमे मानना चाहिये । सार्वदेशिक सभा के नियम उप्र वियम बने हुये 
है। यदि हम उन पर अमल नहीं करेगे तो सस्था कैसे कल सकगी इस 
सर्वोच्च रास्था के नेताओं को नियमों का पालन करना चाहिये। यदि 
सावदित्तिर सभा के नेता नियमों का पालन नहीं करगे के प्रानतीय सभाओ 
जिला सभाओ व आर्य समाजो में तियस का पालत कैसे होगा मं यह लख 
लिख रहा हू गो मुझे लिखते. गत पड या है हि मा कया 
के सार्वोच्य सगठन म ऐसे कोड़ विष्पक्ष आदमी सामने नहीं आ रह जा सारा 
समस्या का समाधान निकाल सके / प्रद तो आते जात रहते है लोकिन प्रदो 
के लिये सस्था को खत वही करना चाहिये । अभी भी कुछ वहीं क्गिडा 
और सम से काम लेवा चााहिय ओर निष्पक्ष होकर सस्था के हित मे काम 
करते हुये आर्य समाज के संगठन ओर सार्वदेज्ञिक सभा के सयठन को 
३ /2408%#%324670:4% + 
में सार्वदेशिक सभा का जो चुनाव हुआ उस में श्री सच 
राव कन्देमातरम्‌ प्रधान चुने गये थे और दूसरी ओर स्वामी विद्यानन्द जी ने 
सार्वदेज्षिक सभा का ग्रधान अप्रने आप को ग्रोषित कर दिया था और तीन 
वर्ष तक मुकद॒दमेबाजी घलती रही / लोग कहते थे कि हेदराबाद मं 
गलती हा गई है लेकिन अब गलती नहीं होगी परन्तु हम ने इस से कोई 
सबक नहा सीआ थे पसझ्ता था कि यति मंडल की बैठक में इस सर्वोच्च 
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जायेगा परन्दु इस यति मडल की बैठक मे सार्वदेशिक सभा के दो पक्ष 
सामने आये है इसलिये मेरी रभी आय समाज के नेताआ से विनप्न आर्थना 
है कि सार्वदेशिक सभा के रायठन को ”'ज्बूत बनाने के लिये गहराई से 
सोचे । काकि समय कर्काद 7 हो और अदालतों में मुकद्दमेबाजी त हो । 
स्वामी ओमानन्द जी के साथ मुझे वातचीत करने का ० आह 
मिला हक्िन इस कार जब में दिल्‍ली में ठहरा तो मुझे स्वामी जी से 
बाचचीत करते का पूरा माँका मिला । स्वाभी ओमानन्द जी जो सार्वदेज्ञिक 
उनकी यह हार्दिक इच्छा है कि सभी झगड़े समाप्त 
हो और सभी मिल कर काम करे और किसी भी तरह का विवाद उत्पन्त 
से के प्रर्चात मुझे आज्ञा की किरण 
सारे विवाद को खत्म करने का प्रयास करेगे 
और इस प्रयास मे जी का हर सभव सहयोग करूगा और आशा 
हैं कि आर्य समाय का कृष्कन्तो विश्वमार्यम्‌ का चारा सफ़ल होगा। 
अश्वथिगी कुमार शर्मा एडरूदेट सभा महामा 





डाएविन क॒ विकससवाद मूर्ख॑तापूर्ण प्रलाप है 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 


एश्री प्रदीप कुमार जैन अत्यर्य शगानोक, ढत्पुड, (3०7०) #ह2/ 





डारविन वाद के कारण जो 
नास्तिकता और मूर्खता का दौर 
प्रारम्भ हुआ उसने विज्ञान कौ 
विभिन्न शाखाओ को प्रभावित 
किया। अनेक वैज्ञानिक सृष्टि रचना 
स्वयमेव मानने लगे। उनकी मान्यता 
मे आत्मा एवं ईश्वर तो है नहीं 
अतएव शरीर रचना भी जड पदार्थों 
की रासायनिक क्रियाओ से स्वत 
हो गई होगी । इस भ्रामक चिन्तन 
के फलस्वरूप उनमे जीवमात्र के 
प्रति ममता मैत्री समाप्त हो गई एव 
स्वार्थ का चरमोत्कर्ष हो गया। 

विकासवाद से प्रजनन विज्ञान 
को जो गलत दिशा मिली उससे 
प्राकृतिक प्रजनन क्रियाओ और 
ब्रह्मचर्य के सिद्धान्तो को छोड 
वैज्ञानिक मनमानी करने लगे। किसी 
भी स्पीशीज (प्रजाति) के शरीर के 
>व्य को दूसरी वा उसी स्पीशीज के 
सदस्य के शरार मे प्रविष्ट करा देना 
उनके प्रयोगो का अग हो गया और 
ऐसे प्रयोगो से नवीन आविष्कार की 
आशा वे करने लगे। इस प्रकार 
आविष्कार का बहाना लेकर वे कृत्रिम 
गर्भाधान सकर नस्‍्लो का जन्म आदि 
द्वारा मूक पश्वादि जातियो पर कहर 
ढाने लगे और तो और वे मानव 
आति पर ऐसे एसे प्रयोग करत हुए. 
पूर्ण छूट चाहते हैं । किन्तु अपने 
कृत्रिम गर्भाधान या सकर नस्ल आदि 
के सिद्धान्तो और प्रयोगो को वे 
स्वय पर लागू नहीं करते उनके 
ससद्धान्त और प्रयोग तो दूसरो के 
लिए ही हैं । यदि प्रशासन यह नियम 
ना» दे यकन्तु उनके सिद्धान्त और 
प्रयोग पहले उन्हीं पर लागू किये 
जायेगे तो वे इसके लिए कदापि 
तैयार न होग किन्तु बावेला मचायेगे। 
इससे उनका आत्मा का पाप प्रकाशित 
हो जाता है 

धर्म का बात सुनकर अनुसना 
करने अथवा एक कान से दूसरे 
कान मे निकाल देने की प्रवृत्ति लोगो 
की बन गई है। जैसे कुत्ते की पूछ 
सीधां नहां की जा सकती ऐसे ही 
इन लोगो के व्यवहार मे भी परिवर्तन 
नहीं होता विज्ञान को ये पढ़ते हैं 
डनक प्रति आस्था भी है। अत 
विज्ञान के नियमो के आधार पर ही 
आत्मा व ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध 
कर डारविनवाद को परखने का 
प्रबल यैंन किया है ताकि वे इसको 
पढ़ विचार कर अपना बुद्धि व 
दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन कर 


सके मुझ मे ऐसी दृष्टि विकसित 
करने का श्रेय महर्षि दयानन्द कृत 
ग्रन्यो को ही है। 

डारबिन ने आत्मा और ईश्वर 
का अस्तित्व नहीं माना। अत 
जड पदार्थों कौ रासायनिक 
क्रियाओ के फलस्वरूप ही शरीर 
रचना का होना मान लिया। उसके 
अनुसार प्रारम्भ मे एक 
'कोशिकाओ वाले विभिन्‍न व्योवो 
का विकास हुआ। विकास की 
इस शृखला के अन्त मे बन्दर से 
मनुष्य की रचना हुई। 

अब विज्ञान का जद॒त्व का 
सिद्धान्त क्या कहता है ? यह 
कि बिना बाह्य जल लगे जड़ 
पदार्थों की स्थिति या आकृति में 
स्वय परिवर्तन नही हो सकता । 

इसकी व्याख्या करने पर स्पष्ट 
होता है कि इस गुण के कारण ही 

१ कुर्सी मेज आदि जड़ 
पदार्थ स्वय उठकर दूसरी जगह 
नही चले जाते। 

2 जड वस्तुए अपनी गति या 
गति की दिशा अथवा आकृति मे 
स्वय परिवर्तन नहीं कर सकता । 

3 जड़ पदार्थ स्वय ही जुडकर 
पम्प कम्प्यूटर आदि मशीन नहीं 
बन सकते और न ही दूसरे जड 
पदार्थों पर वे स्वय हां इस प्रकार 
अल लगा सकते हैं कि विभिन्न 
मशीने बन सके । 

4 रासायनिक क्रियाओ के 
फलस्वरूप बने पदार्थ भी पूरा 
तरह जड पदार्थ होते हैं उनमे 
जडत्व का गुण क्रियाओ मे भाग 
लेने वाले पदार्थों के समान ही 
वर्तमान होता है। 

5 रासायनिक क्रियाओ से 
मशाने स्वय नहीं बन सकती। 

6 जड पदार्थों से बनी 
कम्प्यूटर आदि अच्छी से अच्छी 
मशीने भी स्वय नहीं चल सकती 
किन्त किसी के चलाने से ही 
चलती है। 

7 जड पदार्थों मे स्वय मशीन 
चलाने का सामर्थ्य नहीं होता 
इसी कारण चलाने वाले के अभाव 
मे हजारो वर्ष तक पडी रहने पर 
भी मशीन चल नही पाती । 

8 मशौन कितनें ही समय तक 
कैसे भी विशंष पर्यावरण या 
परिस्थिति मे रहे या रखी जाये 

परिवर्तित 


यथा परिस्थिति भी जड़ निर्मित होते 
हैं। अत जडत्व गुण के कारण 
उनमे सृजनात्मक क्षमता का अभाव 
होता है। 

इस व्याख्या के आधार पर 
विचार करे कि- 

शरीर मे हृदय इतना उत्तम पम्प 
मस्तिष्क अत्युत्तम कम्प्यूटर है इसके 
अतिरिक्त पाचन तत्र उत्सर्जन तत्र 
तत्रिका तत्र रक्षा प्रणाली आदि 
उत्तमोत्तम रचनाये हैं ऐसी मशीन 
अपने आप कैसे बन सकती है 2? 
इस मशीन के विभिन्‍न भागो के 
आरचघर्यजनक कार्यों पर विचार करे- 
जिह्डा कैसे विभिन्‍न स्वादो का ज्ञान 
कराती है गुर्दे कैसे रक्त को छानकर 
शुद्ध करते हैं. शरीर से व्यर्थ पदार्थ 
किस प्रकार उत्सर्जन तत्र द्वारा बाहर 
निकाल दिये जाते हैं। शरीर की 
भीतरी टूट फूट शरीर की आन्तरिक 
क्रियाओ से ही ठीक हो जाती हैं 
हृदय शरीर मे किस प्रकार से रक्त 
को पम्प करता है रक्षा प्रणाली 
किस प्रकार शरीर को विभिन्‍न रोगो 
से बचाये रहती है आदि आदि । 

ऐसी ऐसी उत्तम मशीने इस 
छोटे से शरीर मे हैं। जड मे जखत्व 
गुण होने से मशीने बन जाने या 
मशीने बना देने का सामर्थ्य नहीं 
है। स्पष्ट है कि इनका कोई रचियता 
है. और चह जड़ नहीं हो सकता । 

अब माता या पिता तो शरीर 
रचना करते नहीं जो करते तो अपनी 
सठानो को मूर्ख दुर्बल रोगा वा 
कुरूप रख फिर देख देख दुखी 
हो उनके इलाज हेतु ये वृथा इधर 
उधर भाग दौड क्यो करते ? अतएव 
इन समस्त शरीरों के रचियता का 
कोई अन्त नहीं है अर्थात्‌ ईश्वर की 
पुष्टि होती है । 

साराश रूप मे जड पदार्थों मे 
जडत्व गुण होने स॑ वे स्वय मशीने 
नहीं बना सकते। यदि वहाँ मशीन 
रचना देखी जाती है तो इसका अर्थ 
है कि रचियता अवश्य है । अत 
शरीर रचना को देखकर ईश्वर की 
पृष्टि होती है और यह पुष्टि डारविन 
के विकासवाद पर एक भयकर 
उल्कापात है । 

अब मानव शरीर स्वय चलता 
है मशीने बनाता व चलाता है जबकि 
जड़ निर्मित अच्छे से अच्छे कम्प्यूटर 
आदि मशीनो मे भी जडत्व के कारण 
स्वय चलने मशीने बनाने व चलाने 
आदि के गुण नही होत। इसस यही 
स्पष्ट होता है कि मानव शरीर मे 
कोई जड स भिन्‍न पदार्थ विधमान 
होना चाहिये । अत शरीरस्थ चेतन 
का अस्तित्व सिद्ध होता है । 
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यहा इस झका पर भी विचार 
कर लेते हैं कि यह शरीरस्थ 
चेतन ईश्वर नहीं है। 

शरीरस्थ चेतन ईश्वर का अश 
भी नहीं है क्योकि पदार्थ के 
विभिन्न अशो मे पदार्थ के ही 
गुण होते हैं। यदि शरीरस्थ चेतन 
ईश्वर का अश होता तो यह दुख 
न भोगता । 

यह ईश्वर से उत्पन्न भी नहा 
है क्योकि तब ईश्वर का छोटे 
छोटे भागो के रूप मे क्षय होने 
से वह सर्वव्यापक न रह जायेगा 

शरीरस्थ चेतन भिन्‍त भिन्न 
है क्योकि एक के विचार इच्छा 
अनुभूति दूसरा नहीं जान सकता। 

अत उपर्युक्त चिन्तन से 
विभिन्‍न आत्माओ का अस्तित्व 
सिद्ध होता है और यह 
डारविनवाद पर पुन भयकर 
कुठाराघात है । 

अब डारविन के विकासवाट 
के इस भाग पर विचार कर लेते हैं 
जो यह बताता है कि विभिन 
स्पीशीजों (घोष कुत्ता बन्दर 
मनुष्य आदि प्रजातियो) की उत्पति 
'एक ही आदि जीव मे हुए क्रमिक 
परिवर्तनो से हुई है। इन परिवर्तना 
का कारण स्पाशजों मे पर्यावरण 
के अनुसार अपने को ढाल लन 
की क्षमता है इस क्षमता का 
अनुकूलन क्षमता कहते है 
उदाहरण के लिए इस क्षमता क 
कारण ही मरूस्थलीय पौधो मे 
जड़ तत्र अति विकसित हो जाता 
है ताकि जडे दूर दूर फैल थोडा 
थोडा पानी बटोर पौधे को जीवित 
रख सके। इसी क्षमता के कारण 
ही मख्स्थलीय पौधो जैसे नागफनी 
में पत्तिया शूल मे स्थानातरित हा 
बहुत कम क्षेत्रफल वाली हो जाता 
है जिससे पत्तियों के छिद्रो स 
होने वाला वाष्पोत्सर्जन बहुत कप 
हो जाता है और पौधे मे जल वा 
विशेष हानि न होने से पौधा इस 
शुष्क व गर्म जलवायु म भा जिन्दा 
रह सकता है इस अनुकुलन क 
'कारण कुछ सरीसृपो (रेगने बाल 
जन्तु उदाहरण मगरमच्छ 
छिपकली आदि) मे अग्रपाद 
(आगे के पैर) पखो मे बदल गये 
और पक्षी बने। 

अब विचार करो कि जद 
जड पदार्थों सं बनी मशीन मे 
जदत्व गुण के कारण दूसरी मशार 
मे स्वय बदल जाने की क्षमर 
नहीं होती भले ही उन्हे कैसे भा 
पर्यावरण मे कितनी भी अब 
के लिए क्यो न रखा जाये क्योटि 
पर्यावरण भी ता जड़ निर्मित हो। 

(शेष पृष्ठ 7 पर) 


7 फरवरी 999 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 


- 





प्रभात आश्रम का वार्षिकोत्सव संपन्‍न 


3 जनवी को प्रभात आश्रम 
मे वैदिक वाक्मय मे मृत्यु का 
स्वरूप विषय पर होने वाली शोध 
सगोष्ठी ने इस वर्ष वेद सम्मेलन का 
स्वरूप ले लिया । भयकर शीत होने 
पर भी वैदिक विद्वानों एव श्रोताओं 
की अप्रत्याशित उपस्थिति ने शोध 
सगोष्ठी को बेद सम्मेलन के रूप मे 
परिणन किया शोध सगोच्ठी की 
अध्यक्षता प्रसिद्ध वैदिक विद्वान डा० 
कृष्ण लाल जा (दिल्ली) कर रहे 
थे एवं सयोजन कर रहे थे डा० 
निरुषण जी विद्यालकार इसके 
अतिरिक्त अन्य पधारने वाले विद्वानो 
में प्रमुख थ डा० अवनीद्ध कुमार 
जा श्रामत्रि शशि तिवारा दिल्‍ली 
जि० वि० डा० मनोरमा तिवारी 
लखनऊ डा० सुभाष वेदालकार 
जयपुर राजस्थान वि०थि० डा० 
जयदत्त उप्रैति कुमायू वि० वि० 
अल्मोडा प्रो० वेदप्रकाश शास्त्री 
'डा० महावीर अग्रवाल डा० सोमदेव 
शताशु गु० कागड़ां बि० वि० डा० 
कृष्ण कुमार गढ़वाल वि० वि० 
ड ० श्रीमति डार्मल आनन्द 
दयालवाग वि० व० आगरा आद 
प्रसिद्ध वैदिक विद्वान उपस्थित थे 


34 सर (04925 
पारायण यज्ञ की पूण साथ 
ही अनेक प्रतिष्ठित थिट्ठानो के 
भाषण एव प्रवचन ६७ को मिले 
छत्रपति शिवाजी के जीवन से 
सर्बाधत ससस्‍्कृत नाटिका 
विद्यार्थियों के शारिरिक व्यायाम 
प्रदर्शन तथा धनुर्विद्या प्रदर्शन का 
कार्य मुख्य आकर्षण का केन्द्र रहा 
इसी अवसर पर मुख्य अतिथि के 
रूप मे गुरुकुल कागडी वि० वि० 
के कुलपति डा० धर्मपाल जा पधारे 
हुए थे यहा की उपस्थिति एव 
जनता की श्रद्धा को देखकर उन्होन 
कहा कि यहा का उत्साह 
वातावरण गुरुकल कागडी 
प्राचीन उत्सवो का स्मरण दिला 
रहा है शिक्षा जगत मे प्रभात 
आश्रम की उपलब्धियों का भूरि 
भूरि प्रसशा की अन्त मे स्वामा 
जां महाराज ने आर्शीवचन के रूप 
मे सक्रान्ति पर्व का महथ 
प्रतिपादित करते हुए वैदिक 
सिद्धान्तों का अनुसरण करने क 
लिय लोगो को प्रेरित किया इस 
प्रकार अ श्रम का 26व 
वार्षिका सव हर्षोल्लास पूर्वक 
सपन्‍न हुआ 


द्वांसी में वेदकथा छव गायत्री मठायज्ञ 


आर्य समाज मन्दिर हासी म 
दिनाक 9 2 99स॑ 4 2 99 तक 
रात्रि 8 से 70 बजे वेदकथा एव 
गायत्री महायह्ञ प्रात 7 से 9 बज 
तक होने जा रहा है जिसमे फथा 
बाचक पूज्य स्वामां माघवानन्द जी 
सरस्वती हिसार यज्ञ के ब्रह्म 
आचार्य रामसुफल शास्त्री वैदिक 


प्रवक्ता आर्य समाज हासी एव 





दिये समाज जाल छाज्नी. आर्यसमाज माइल हाऊस | समाज जालन्धर 
का चुनाव 

आर्य समाज जालन्धर छावनी 
का वार्षिक चुनाव 24 ] 99 को 
ससग के बाद हुआ ससिमे 
सर्वसम्मति निम्न अधिकारा चुन 
गए । प्रधान श्रा जनक राज जी 
महाजन 2 वशिष्ट उपप्रधान श्रा 
चमन प्रकाश जा नन्‍्द 3 
उपप्रधान श्री चन्द्र प्रकाश जा गुण 
4 उपप्रधान श्रां काशीराम जी 
अग्रवाल 5 मत्री श्री स्वदेश कुमार 
जी लाला 6 कोवाध्यक्ष श्री 
'जचाहर लाल महाजन 7 उपमत्री 
श्री राम सिह 8 पुस्तकाध्यक्ष श्री 
अशोक कुमार जावंद 9 सेवादल 
अध्यक्ष श्री रमेश जी 70 आडिटर 
श्री बलदेष राज जी शर्मा 
-स्वदेश कुमार लाला (मत्री) 


भजनो पदश्क महाशय जबर सिह 
खारी वेद प्रचार मण्डल हासी होय॑ 
इनके अतिरिक्त आर्य स्कूल 
व डी० ए० वी स्कूल के बच्चो 
का भी रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत 
किया जायेगा 4 2 99 हो 
दोपहर 2 बजे यज्ञ को पी 
'क साथ कार्यक्रम सम्पन्न 
सतीष कुमार आर्य 


 आर्यसमाज माइल हाऊस 

जालन्थर का चुनाव 

आयसमाजमाडलशऊस जालन्धर 
कावाधिक चुनावदिनाक3 99को 
सवसम्मति से निम्न प्रकार हुआ श्री 
जय दंवराज प्रधान श्रीमता राजदुलारा 
अशिष्ट उपप्रधान श्रोमति कमलारान 
उपप्रधान श्रां कमलजित गनेजा 
महामत्रा श्रा ओम प्रकाश मत्रां श्रां 
विधत्र सिह राणा मत्री श्री राज कुमार 
सन्दल कोषाध्यक्ष श्रा धर्मेश कुमार 
सह काबाध्यक्ष श्रा सूरज प्रकाश 
प्रचारमत्री श्री राजकुमार स्टेरकापर 
क० ऋतम्भण पुरोहित अन्तरग सदस्य 

श्रोमतति सोनिया प्रीति वेहन प्रम 
प्रभा सुद्रेश रानी रजनी बाला कान्ता 
राना । श्री धीरत कुमार श्रां हरिन्द्र 
शा श्री धमवीर ञ्रो विध्यासागर श्रा 
प्रेम नाथ श्रो बिहारो लाल श्री गिरधारा 
लाल श्री बसरा श्री अश्थिनी कमार 
शमा श्री राकेश कुमार 

'जयदेव राज प्रधान 





अमृतसर में वैदिक भाषण प्रतियोगिता 


आर्य युवक सभा शक्ति नगर के 
तत्वावधान मे आर्य समाज मन्दिर 
शक्ति नगर मे (सात भिन्न भिन्न 
स्कूलो मे प्रतियोगिता कराने के 
उपरान्त) वैदिक भाषण प्रतियोगिता 
(फाइनल) कराई गई जिस को 
अध्यक्षता श्री दर्शन लाल जा ( प्र न 
केन्द्रीय आर्य सभा) ने की जिस म 
2] छात्र छात्राओ ने भाग लिया 
समारोह मे अध्यापक गण एवम्‌ 
गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे 

निम्नलिलखित विषय थे 
जीवन का महानता मे चांरत्र का 
योगदान 2 आर्य सस्कृति के 
प्रतीक श्री राम 3 भ्रष्टाचार एक 
राष्ट्रीय समस्या 

प्रथम स्थान कुमारी सपना 
सरस्वतां डी० ए० वी० द्विताय 


बठिण्डा में धर्मवीर हकीकत 
राय का बलिदान दिवस 
आर्य समाज बठिण्डा के प्रागण 
मे बाल हकीकत राय का बलिदान 
दिवस बड़ी धूमधाम के साथ श्री 
बिहारी लाल जी मगला की अध्यक्षता 
मे सम्पनन हुआ सर्व प्रथम हवन 
यज्ञ आर्य समाज के सुयाग्य आचार्य 
प्रवर श्री प० सुनील कुमार जां 
पुरोहित के सानिध्य मे हुआ 
माताओ द्वारा यज्ञ के बाद त गाय॑ 
गय अन्त मे श्री बिहारी लाल जी 
नेसचालन करते हुए सबका धन्यवाद 
किया और अपने बट नरेश मगला 
के पुत्र की खुशां मे जलपान की 
व्यवस्था का बाबू राम 


स्थान कुमारी रातू आर्य समाज 
लोहगढ तृतीय स्थान कुमारी कांति 
सरस्वती डा० ए० वी० को प्राप्त 
हुआ मुख्य अतिथि वहन लक्ष्मी 
कान्ता जां चावला विधायिका 
ने स्मृति चिन्ह तथा पुरस्कार वितरित 
किए 


सभा के पदाधिकारियों श्रा 
सत्यनारायण जां शुक्ल (प्रधान 
श्री हीरा लाल जां कन्धारा वरि 
उप० प्रधान श्रा मुरारा लान जा 
धवन (महामत्री श्रा विजय हागरा 
जी उपप्रधान श्रा दिनश कुमार 
जा कोषाध्याक्ष ललित सचदव 
(प्रचार मत्री तथा सदस्यो न 
सक्रिय भूमिका निभाई अन्त म॑ 
प्रीतिभाज का आयाजन किया गया 


फिरोजपुर में 
बसल्त पंचमी पर्व 


आय॑ समाज राना का तालाय 
फिराजपुर शहर म बसन्त पचमा का 
पर्व विशष समारा” से 22. 99 
का मनाया गया इसम महामा आम 
मुनि दम्पत्ति यज़्मान बन मत्रा जा 
ने हिन्दु धर्म का रक्षा हतू बलिदान 
देन वाल धर्मवार हकाकत राय तथा 
अन्य बलिदानी दश भक्‍ता का तावना 
पर ओर बसन्त की महना पर प्रकाश 

डाला 
सन्तोष कुमार मत्रा 





पृष्ठ 
को नेता मान का आर्य समाज 
का उन्नति मे जुट जाये क्योकि 
नाउन्य पन्‍्था विधतेईनाय इसक 
अतिरिक्त दूसरा रास्ता नही है 

आर्य समाज आखिर एक सगठन 
ही तो है कोई धर्म नहीं है अब 
तो हालत यह हो गई है कि 
किसा आर्य सदस्य क पुत्र/पुत्री 
को अगर आर्य समाज क ससग्गे 
मे आने को कहा जाये ता या तो 
वह झूठ मूठ हा भर लता है 
अथवा स्पष्ट रूप मे कोई तो यहा 
तक कह रेता है कि उनके माता 

पिता आय॑ समाज मे जाते हा है 

जिसका अभिप्राय यह हाता है 
कि वह (पिता जी) आर्य समाज 


का शेष) 

के सदस्य हे इस तरह टाल मटाल 
'करक बात समाप्त हो जाता है 
इसलिए आर्य विद्वाना सनन्‍्यासिया 
और आय॑ प्रतिनिधि सभाआ क 
अधिकारिया स मरा नप्ननवदन ४ 
कि थे परस्पर विचार विनिमय कग्क 
महषि दयानन्द क आदर का पालन 
करे तथा आर्य जनता का अपना 
धम वेदिक थम सभा सरकारा 
कागज पत्मा तथा जनगणना क समय 
लिखन का निर्देश द ओर इसका 
खूब प्रचार किय' नाय 

अभा तक बैदिक धमियो का 
वास्तविक सख्या कहां सरकारा 
रिकार्ड म॑ है हा नहा हाना चाहिए 


गढ़वाल मे बसन्तोत्सव 


आय समाज सावली आदि 
'पचपुरी गढवाल के आर्य सभा सदा 
द्वारा ०४ यज्ञ से बसन्तोंत्सव के 
पावन पर्ण का सुभारम्भ हुआ 
भजनोपदेशक श्र बच्चाराम जा आर्य 
छारा मधुर भजन प्रस्तुत किय गय॑ 

समाज के अध्यक्ष श्रा हंमराज 
जी प्रिय त को अध्यक्षता मे 
बसन्तासव का कार्यक्रम सम्पन्न 


हुआ मच सचालन समाज क मत्रा 
'गगा प्रसाद सोम्य द्वारा किया गया 
आय॑ समासदा ने वसन्तऋतु के महत्व 
पर प्रकाश डाला 

अन्त म सभा का समाप्त कात 
हुए श्रा प्रियव्रत जा न सभा का 
असन्त ऋतु के आगमन के 
ज्ुभकामनाए दा 


ह. 


जानना आवश्यक है । ईश्वर जीव 
और प्रकृति पृथक पृथक है । जीव 
चेतन अल्पज्ञ कर्ता भोक्‍ता बध 
मोक्ष मे आने वाला है । परमेश्वर 
सच्चिदानदस्वरूप सर्वज्ञ सृष्टि 
कर्त्ता निराकार कर्मफलदाता और 
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है । 
इन के स्वरूप को जानना 
विद्या और न जानना अविद्या है । 
भौतिक विद्या से सासारिक दु ख दूर 
हांत हैं जबकि आध्यात्मिक विद्या से 
मोक्ष की प्राप्ति होती है 

दृष्टान्त- स्वामी दयानन्द ने 
बदो और शास्त्रों के प्रमाणो से यह 
सिद्ध किया है । ईश्वर जीव प्रकृति 
तीनो अज अर्थात्‌ जिनका कभी जन्म 
नही होता और न कभी ये जन्म लेते 
हैं. अर्थात्‌ ये तीन सब जगत के 
कारण हैं। तीनो अनादि हैं। ओइम्‌ 
ईश्वर का मुख्य निज नाम है। शिव 
शकर महादेव ब्रह्मा रुद्र 
इन्द्र गणेश शक्ति लक्ष्मी सरस्वती 
देव देवी यम आदि सब गुणों के 
आधार पर ईश्वर के नाम है. इन 
नामों के कोई भिन्न भिन्‍न देवता 
नही है ईश्वर मे अनेक गुण हैं 
धन्य है महर्षि दयानन्द की विद्या । 

9 सत्य-सत्य समझना सत्य 
मानना और सत्य वैसा करना जैसा 
आत्मा मे चैसा मन मे जैसा मन 
मे वैसा वाणी मे जैसा वाणी मे वैसा 
कर्म मे वर्तना अर्थाद्‌ जो पदार्थ जैसा 
हो उसको चैसा ही समझना वैसा ही 
बोनना और वैसा ही करना भी 

दृष्टान्त-राजा हरिश्चद्र का 
जज्य धन तथा वैभव गया पतली 
डो बचना पडा स्वय बिकना पड़ा 
स्वय चाडाल बनकर शमशान का 
चौकीदार बनना पडा यहा तक कि 
इकलौता पुत्र पत्नी उस पुत्र की लाश 
लिय रोती हुई सम्मुख । पर हरिश्चद्र 
ने शमशान का कर लिये बिना पुत्र 
का अन्तिम सस्कार करने की 
अनुमति नहीं दी । धन्य है राजा 
हरिश्चन्द्र की सत्यता 

१0 अक्रोध-फ्रोधादि दोषो को 
छोडना । क्रोधादि दोषों को छोडकर 
शान्ति आदि गुणो को ग्रहण करना। 
ब्रोष को अक्राघ से और दुष्टता 
को साधुता से जोतो । बैर का बदला 
प्रेम से देना उचित है । मनुष्य को 
शत्रु न समझे मन से किसी के प्रति 
शत्रुता का भाव न रखना । 

दृष्टान्त-वेर घृणा भाव से 
महर्षि वसिष्ठ के परमशत्रु विश्वामित्र 
जा वसिष्ठ को मारने के लिये जाना 
६ सु महर्षि वसिष्ठ का विश्वामित्र 
क पमा करना अर्थात्‌ क्रोध को 
हर 4 से जीतना। धन्य है महर्षि 
वसिष्ठ का अक्रोध। 


साप्ताहिक आय॑ मर्यादा 


क्या यहीं धर्म के दस लक्षण 
हैं। आगे चलकर इस विषय मे 
अधिक विषाद हुआ । मनुष्य को 
धर्मात्मा बनने के लिये क्या इसके 
अतिरिक्त किसी अन्य गुण की 
आवश्यकता नहीं है ? क्‍या 
बद्ज्ञान ईश्वर उपासना आत्म 
साक्षात्कार आत्मदर्शन आदि 
धार्मिक कृति के लिये आवश्यक 
गुण नहीं न कप मम 
इस प्रकार की गई । यतो 
अभ्युदय नि श्रेयस सिद्धि स 
भर्म । अर्थात्‌ जिससे अभ्युदय 
यानी उन्नति और कल्याण सिद्धि 
अर्थात्‌ प्राप्ति हो वह धर्म है । 
कहने का भावार्थ यह है कि यदि 
उपरोक्त दस धर्म लक्षणो के 
अतिरिक्त कोई गुण शेष रह जाते 
हैं तो उनकी पहचान यह कि 
जिस गुण से उन्नति और कल्याण 
प्राप्त हो वह धर्म ही है । 

अत यम नियमों के सेवन 
का विधान किया जाता है । 
अहिसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य 
और अपरिग्रह ये पाच यम हैं 
शौच सन्तोष तप स्वाध्याय और 
ईश्वर प्रणिधान ये पाच नियम हैं। 
मो का सेवन नित्य करे केवल 
नियमो का नहीं। क्योकि यमो 
का सेवन न करता हुआ केवल 
नियमो का सेवन करता हुआ 
मनुष्य कर्तव्यों से पतित हो जाता 
है इसलिये मनुष्य को यम सहित 
नियमों का सेवन करना चाहिये । 

अहिंसा-किसी की हिसा न 
करना। अहिसा का अर्थ है 
प्राणिमात्र को मित्र की दृष्टि से 
देखना। किसी को किसी प्रकार 
का दुख न देना। सब पर दया 


होम करना पाप है । स्वय मास 
भक्षण करना फाप है । वाचिक 
अहिंसा का पालन करो । मन में 
दृढ निश्चम कर लो-मैं आज से 
किसी के प्रति कठोर शब्द 


स्वभाव एव वेद के अनुकूल हो वह 
सत्य और उससे विरुद्ध असत्य है । 

ख) जो सृष्टिक्रम क॑ अनुकूल 
हो वह सत्य और उससे विरुद्ध 
असत्य है । 

ग) आप्त अर्थात्‌ सत्यवादी 
धार्मिक विद्वान का वचन सत्य और 
इससे विरुद्ध असत्य है। 

घ) अपने आत्मा की पित्रता 
के अनुकूल सत्य और उससे विरुद्ध 
असत्य है । 

ड) प्रत्यक्ष (इन्द्रियो का सीधा 
अनुभव) अनुमान (प्रत्यक्ष के 
आधार पर चिन्तन) ठपमान 
(समानता से वस्तुओं को 
समझना) शब्द (आप्तो का 
जचन) ऐतिहा (सच्चा इतिहास) 
अर्थापत्ति (कारण के बिना कार्य 
नहीं होता) सम्भव (ससार में क्या 
सम्भव और क्या असम्भव है) 
एवं अभाष (अस्तित्व मे होना व 
न होना ) जो इन कसौटियों पर 
रखा उतरे वह सत्य और उससे 
विरुद्ध असत्य है । अब सत्य 
और असत्य का निश्चय करके 
सत्य का ग्रहण और असत्य का 
त्याग करना चाहिये । 

अस्सेय-चोरी त्याग ।छल 
कपट बिना आह्ञ पराये धन द्रष्य 
पदार्थों की ग्राप्ति जैसे निषिद्ध कर्म 
को मन वाणी और शरीर से किसी 
भी प्रकार न करना । 

खद्याजर्य -उपस्थेन्द्रिय का 
सयम । आठ मैथुनौ का अभाव । 

अपरिग्रइ-ममत्व बुद्धि से 


चवित्रता । सत्यपूर्वक शुद्ध व्यवहार 
से द्रष्प की और उसके अन्न से 
आहार की एव यथायोग्य बर्ताव से 
आचारणो की और जल मृतिकादि 
से शरीर की शुद्धि को तो बाहर की 
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कपटादि किकारो का नाश होकर 
अन्त करण का स्वच्छ और शुद्ध हो 
जाना भीतर की शुद्धि है । 

सतोष-दृष्णण का सर्वथा 
अभाव । सम्यक्‌ प्रसन्‍न होकर 
निरुद्यम रहना सतोष नहीं । किन्तु 
पुरुषार्थ जितना हो सके उतना 
करना हानि लाभ में हर्ष वा शोक 
न करना । 

तप-कष्ट सेवन से भी 
घर्मयुक्‍्त कर्मों का अनुष्ठान अर्थाद्‌ 
स्वधर्म पालन के लिये कष्ट सहना। 

स्वाध्याय-वेद और सत्‌ 


अत मनुष्य को धर्म का 
आचरण जीवन मे सदेव करना 
चाहिये क्योंकि यही मनुष्य का साथ 
देता है। जो पुरुष धर्म को प्रधान 
समझता है और धर्म के अनुष्ठान 
से जिसका मन पाप से दूर हो गया 
है । ऐसा व्यक्ति परमात्मा को शीघ्र 
प्राप्त करता है । 

महर्षि दयानन्द ने सत्यार्थ 
प्रकाश मे लिखा है कि ज' 
'पक्षपातरहित न्यायाचरण सत्या 
भाषणादियुक्त ईश्व राज्ञा वेदों स 
अविरुद्ध है उसको धर्म और जा 
पक्षपात सहित अन्यायाचरण 
मिध्याभाषणदि ईश्वरराजा भग वेद 
विरुद्ध है उसको अधर्म मानता हू 

आगे स्वामी दयानन्द न 
स्वमन्तव्यामन्तव्प प्रकाश मे लिखा 
है कि मनुष्य उसी को कहना 
कि मननशील होकर स्वात्मवत्‌ 
अन्यो के सुख दुख और लाभ 
हानि को समझे अन्यायकारा 
बलवान से भी न डरे और घर्मात्मा 
निर्बल से भी डरता रहे । इतना ही 
नहीं किन्तु अपने सर्व सामार्थ्य स 
धर्मात्माओ कि चाहे वे महाअनाथ 
निर्बल और गुण रहित क्यो न हो 
उसकी रक्षा उनति प्रियाचरण और 
अधर्मी चाहे वह सनाय महाबलवान 
और गुणवान भी हो तथापि उसका 
नाश अचनति और अप्रियाचरण 
सदा किया करे अर्थात्‌ जहा तक 
को सके वहा तक अन्यायकारिया 
के कल की हानि और न्यायकारियो 
के बल की उन्नति सर्वधा कर। 
इस काम में चाहे उसको कितना 
दारूण दुख प्राप्त हो चाहे प्राण 
भले ही जायें परन्तु इस मनुष्यपन 
रूप धर्म से पृथक कभी न होवे । 
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आय समाज, घाटकोपर का उत्सव. अमृतसर मे मकर संक्र एन्ति पर्व 


आर्य समाय भाटकोपर मुम्बई 
का वार्षिकोत्सव व प्रथम संस्कार 
शिविर समारोह गतिदिनों अत्यन्त 
उत्साह पूर्वक मनाणण गया। आचार्य 
चन्द्रदेव जी “'कुलपति'” आर्ष 
गुरुकुल कृष्ण पुर फरुखाबाद का 
राष्ट्र के नाम सन्देश व वेदानुकूल 
वैदिक राष्ट्र की स्थापना तथा युवकों 
हेतु समय के महत्व का आंकलन 
व॒प्रति बद्धता का निर्देशन हुआ। 
प सुरेश शास्त्री मुम्बई द्वारा प्रभुभक्ति 


के रस से परिपूरित भजन तथा 
युवा पीढ़ी को राष्ट्र रक्षा हेतु 
समाज में व्याप्त अज्ञान, अन्याय, 
अभाव को समूल नष्ट करने पर 
बल दिया गया। 

कैप्टन देवरत्न आर्य उप 
प्रधान सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा, 
श्री शूर जी प्रताप भाई, श्री 
मुजफ्फर हुसैन, श्री हरिभाई 
'कोठारी तत्व चिन्तक आदि का 
उदबोधन प्रेरणाप्रद रहा। 





(पृष्ठ 4 का शेष) 


से जड़त्व गुणयुक्त होता है । अतः 
ऐसी सृजनात्मक शक्ति वह नहीं 
रखता । वो फिर एक कोशिकीय 
जीवो के शरीर रूपी मशीन में जड़ 
पर्यावरण के कारण इस प्रकार के 
परिवर्तन कैसे सभव हैं कि नई-नई 
जटिल एवं श्रेष्ठतर स्पीशीजों का 
विकास होता रहे। अन्त मे आदमी 
रूपी श्रेष्ठठम मशीन बन जाये ? 
अत: डारविन का एक स्पीशीज से 
दूसरी स्पीशीज में बदलते जाने का 
कथन ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि 
मेरा कलम विशेष परिस्थितिया पाकर 
कमश: साइकिल, स्कूटर, कार, 
रलगाडी में बदलता गया फिर वायुयान 
बनकर आकाश मे उड़ने लगा। एक 
स्पीशीज का दूसरी स्पीशीज में 
परिवर्तन का अर्थ है- एक मशीन का 
स्वत" धीरे-धीरे दूसरी मशीन में 
परिवर्तन और वह परिवर्तन जड़त्व 
के सिद्धान्त से स्पष्टतया विरोध रखता 
है । भौतिकी का यह सिद्धान्त गलत 
नहीं, किन्तु एक स्पीशीज से दूसरी 
स्पीशीज का विकास-जो किसी ने 
देखा नहीं, केवल कल्पना को है-ही 
गलत हो सकता है। स्पष्ट हे कि 
एक कोशिंकीय प्राणियों का विभिन्न 
स्पीशीजों में क्रमलः स्वत: विकसित 
होते हुए अन्त मे मनुष्य बनना सभव 
नहीं है, अतएव डारविन के इस कथन 
पर भी त्रजपात हो जाता है। 
साराश रूप मे डारषिन का 
विकासवाद एक मूर्खतापूर्ण प्रलाप ही 
है कि जिसने शरीर रचना रासायनिक 
क्रियाओं से ही मानकर आत्मा व 
ईश्वर के अस्तित्व को पूरी वरह नकार 
दिया और मनुष्य जाति और उसके 
ज्ञान-विज्ञान को गलत दिशा दे, 
निबिड॒ अंधकार में धकेल दिया। 
लगे हाथ जैन मत का भी खण्डन 
इस जद्धृत्व के सिद्धान्त से कर लेते 


हैं । इन्होने आत्मा के द्वारा किये 
कर्मों से बने कर्मबन्धों से स्वतः 
ही झरीर रचना मानी है, रचियता 
ईश्वर का अस्तित्व नहीं माना । 
जैन मत के अनुसार ये कर्मबन्ध 


सूक्ष्म द्रव्य (अर्थात्‌ पुदगल) से मल 


बनते हैं तथा द्रष्य को आकर्षित 
कर शरीर रचना कर लेते हैं। 
सुधि पाठकवृन्द । यहा जरा 
विचार करें कि ये कर्मबन्ध जड़ 
पदार्थ से बने होते हैं। अत: इनमे 
जड़त्व गुण होगा कि नहीं ? तब 
ये स्वत: शरीर रूपी उत्तम मशीन 
कैसे रच सकते हैं ? क्योकि 
जड़ मे स्वय मशीन रचना का 
सामर्ध्य नहीं होता। फिर आत्माओ 
के लिए प्रत्येक बार सौरमण्डलादि 
भी कैसे रचे जा सकते हैं ? 
क्योकि जड पदार्थों मे जड़त्व 
होता है । अतएवं ईश्वर एव 
आत्पा का अस्तित्व सिद्ध हो जाने 
से जैनादि नास्तिक मठो का 
खण्डन भी हो जाता है ? 

अहो । बार-बार विचार करने 
पर ईश्वर और आत्मा का अस्तित्व 
सिद्ध होता है । जब सर्वशक्तिमान 
ईश्वर सृष्टि का स्वामी है और 
यहा उसी के निषम चलते हैं, 
किसी अन्य के नहीं, तो उसके 
नियमो को जान, उनके पालन मे 
प्रवृच हो हम क्यों नहीं आत्मोद्धार 
करते हैं ? मनमानी करके उसके 
'कोप के भाजन क्यो बन रहे हैं ? 
अगत्‌फिता परमेश्वर, सब आत्माओ 
को बल प्रदान करें कि इससे इस 
आर्यावर्त में ता बाहर के सभी 
देशो में चेदों को पुम: प्रतिष्ठो हो 
और सब स्वस्थ, बली और विद्वान 
हों, दीर्घायु व्यतीत करते हुए एक 
सूत्र में बंधे रहें । 


आर्य महिला परिषद्‌, अमृतसर 
को ओर से महर्षि दयानन्द धाम, 
बाजार हसलो कटडा मित सिह, 
अमृतसर में मकर सक्रान्ति के 
उपलक्ष्य में दो दिवसीय महायज्ञ 
ऋग्वेद और सामवेद के मत्रो पर 
अधारित महायज्ञ का आयोजन 
किया गया । 

यज्ञ के ब्रह्मा पद को पडित 
सिकन्दर शास्त्री जी और श्रीमति 
शकुन्तला जी ने सुशोभित किया। 
यह्ञ के समय महर्षि दयानन्द धाम 
का हाल खचाखच भरा हुआ था । 
वेद मंत्रो से सारा वातावरण यज्ञमय 
हो गया । यज्ञ के उपरान्त श्री 
सिकन्दर शास्त्री जी, श्रीमति 
शकुन्तला जी, बहिन आज्ञा वती 
जी, बहिन अनिता जी के मु 
भजनों ने सारे वातावरण को 
'ध कर दिया। इस समारोह 
मे बेदमत्रों के भाषों को प्रकट 
करते हुए श्रीमति जगदीश आर्या, 





अध्यक्षा पंजाब प्रान्तीय आर्य 
महिला परिषद्‌ ने कहा कि आज 
विश्व मे नारी जाति, जिन 
महत्वपूर्ण पदों पर आसीन है 
इस का सारा श्रेय आर्य समाज के 
सस्थापक महर्षि दयानन्द जी को 
जाता है । आय विश्व मे नारी 
जाति प्रत्येक क्षेत्र मे प्रतिस्पर्धा है 
अगर वास्तव मे नारी जागृत हो 
जाए तो सभी समस्याओ का 
समाधान हो सकता है । यह 
जागृति केवल बेद के अनुसार 
जीवन ढालने से सम्भव हो सकती 
है। श्रीमति जगदीश आर्या ने सभी 
नारी जाति को वेद पढने और उस 
का अनुसरण करने की प्रेरणा दी 

इस कार्यक्रम को सफल बनाने 
के लिये श्रीमति सुनीता पसाहन 
श्रीमति कुन्ती देवी, श्रीमति उषा 
बजाज, श्रीमति लता पसाहन 
श्रीमति बेबी ने विशेष सहयोग 
दिया । 





दलतद माडल स्कूल रायकोट में गणतनत्र दिवस 
मनाया गया 


आर्य समाज रायकोट के भवन 
मे दयानन्द माडल स्कूल चल रहा 
है । इस द्वारा 26 जनवरी 99 को 
गणतज दिवस मनाया गया । झण्डा 
लहराने की रसम श्री राजकुमार 
जिन्दल सी ए ने अदा की जिला 
आर्य सभा लुधियाना से श्रीमति 
राजेश शर्मा प्रधान, श्रो विजय कुमार 
सरीन महामत्री, श्री रणवीर भाटिया 
कोषाध्यक्ष, श्री नरिद्ध भल्‍ला जी 
श्री मतवाल चन्द जी प्रधान दाल 


लगभग 20-25 आर्य सदस्य इस 
प्रोग्राम पर ण्हुचे । 

बच्चो ने “पंजाब को धरती” 
'एकांकी प्रस्तुत किया। इस मे सरिता 
'कननौजिया ने घरती मा का अभिनय 
किया। जिसकी सभी सज्जनो ने 
बहुत प्रशंसा की और भी बहुत से 
जन्‍्हे-मुन्ने बच्चों ने रगा रंग प्रोग्राम 
प्रस्तुत किया ।. 

श्रीमति राजेश शर्मा जी प्रधान 
जिला आर्य सभा लुधियाना ने बच्चो 
को आजादी के साथ-साथ आर्य 


समाज के नियमो पर चलने की 
प्रेरणा दी । 

श्री अशोक कुमार कननोजिया 
महामत्री आर्य समाज ने मच 
सचालन किया । 

श्री विजय कुमार सरीन, श्री 


श्री 5 हम ने स्वामी दयानन्द 
जी और स्वामी श्रद्धानन्द जो के 
जन्म दिन और शहीदी दिवस 
'कौमी त्यौहार मनाने को सरकार 
से अपील की। श्री जय प्रकाश 
जी ने भारत के सविधानकी 
जानकारी दी। 
लाला श्री भीमसैन प्रधान आर्य 
सम्गज रायकोट ने आए सभी श्री 
राजकुमार जिन्दल सी ए जिला 
सभा लुधियाना से श्रीमति 
राजेश शर्मा प्रधान श्री विजय 
कुमार सरीन महामत्री श्री रणवीर 
भाटिया, श्री नरिन्र भल्‍्ला श्री 
रमेश सूद, श्री मतवाल चन्द जी 
श्रीमति जनक रानी और स्वामी 
सुमना यति और सभी सदस्यो को 
ला पहना कर अभिवादन 
॥ 


प्रधान, आर्य समाज रायकोट 


भटिण्डा में पारिवारिक सत्संग 


श्रीसंदीपकुसारयुपुत्र श्री अशोक 
:+ ८5 (मैनेजर) आर्य गर्ल्स 
सैकण्डरी स्कूल भटिण्डा 

के 27वे जन्म दिवस पर पारिवारिक 
सत्सगका आयोजन किया गया । यं० 
सुनील कुमार शास्त्री पुरोहित द्वारा 


यज्ञ करवाया व उपदेश दिया गया। 
आए हुए सभी पारिवारिकजनो ने व 
अन्य लोगो ने फूलों की वर्षा करके 
आशीर्वाद दिया । श्री अशोक कुमार 
जी ने 00 रुपये आर्य समाज को 
दान दिया । -बाबूराम 










8 रजि० न० एन० पी० 7504/58 साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर(राजि० च० 7७ 34. 55 9) 
>०म780)707$ 0. 
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अम्मेलन के अध्यक्ष--स्वाम्री उन्‍्द्रवेश जी द मुख्या निधि 46 स्वामी अआम्निवेश जी होगे । ध्वजारोहण जहर्य : 
प्रतिनिधि सभा पज्ब के प्रध्यन 4्री ढरबस लाल जी शर्मा करेगे। इस अब्सर पर-स्वामी खुमेधानन्द जी £ 
(चम्ब0, स्वामी सत्यानन्द, प० सत्यपाल पशथ्िक, प० हरबस व्यूल हस; श्री अ० के० के० पसरीच्य; वशिष्ट ० 
उपप्रधयन, श्री आश्यनन्द अदर्य उपप्रधान व 4_्री अश्विनी कुमार शर्मा महामंत्री आर्य प्रतिनिधि सभ्य पजाब, 5 
चन्द्रमोढन (दीर प्रताप), श्रीगति सुदर्शन चोपडा; श्रीमति स्वढेश चोपडा (पजाब केन्यरी), प्रिंण अश्विनी 
कुग्चर शर्मा दोजआबा कालेज), अ० राम अवतार, प० धर्मदेद आर्य, करी सुधीर शर्मा; श्री भगत चुन्नी लाल ९ 
(एम० एल० ए०), श्री ग्रोहिन्द्र झ्रिढ के पी; श्री इकब्यल सिद्ठ तथा अन्य नेता गण पध्यर रहे है / 











हा ाथ्मलभ्मनननी 
















'गुहकुल कांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार रह्कल कप्क फर्क 
हरिद्वार ( उत्तर प्रदेश ) 
का की औषधियों का 
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आंवला, केश, चांदी वफ्सायुक्त,.. 
कोलस्ट्रोल रहित हमर 
विटामिन 'सी' से भरपूर 
ख्त्ख्य काययल्य 


६३, गली राजा केदारनाथ, 





और अश्विनी कुमार जो शा एडवोकेट महामन्त्री सम्पादक द्वारा जय ड्िन्द ग्रिटिंग प्रैस/ऐलियेट प्रिटर्ण जालन्थर 
गुरुदत भवन चौक किशनपुरा जालन्यर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि स़ष पणाब के लिए प्रकाशित हुआ । 
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ले श्री अखिलेश कुमार सुभाष ब्त्णार मवाना (मेरठ) 


परमात्मा ने मनुष्य को जीवन 
जान क लिए वद को शिक्षा का 
प्रकाश उनका आमाओ म अकित 
कया हैं वद सभा मनुष्यो क 
“नए समान रूप से प्रभावकारी है 
खारूक सिद्धान्तो के अनुसार ईश्वर 
प्रकृति तथा आत्पा ये तानो अनादि 
सनाये हैं इनम स ईश्वर तथा आत्मा 
अमर तथा अपरिवतनशाल है 
कंवल प्रकृति ही परिवर्तन शील 
है सृष्टि के प्रारम्भ मे अहकार 
तत्व की उत्पत्ति होने क उपरान्त 
आत्मा प्रकृति के बने हुए शरीरो 
से सयुक्त होत हैं जिसस प्रकृति 
के बन हए शरार कार्य करना प्रारम्भ 
कर देत हैं यहीं स मनुष्य का 
यात्रा प्रारम्भ हा जाता है जो 
अहकार समाप्त हाने के ठपरप्त 
मा प्राप्ति पर समाण हाती है 
मनुष्य को अपन लक्ष्य प्राप्ति क 
लिए जोवन जांना होता है तथा 
जिसके लिए उसको कामनाय 
बनानी पदती है इन कामनाओं 
को नियम मे ब'धन क लिए हम॑ 
ज्ञान का सहारा लना पड़ता है तथा 
जान हा वद का दूसरा नाम है 
चेद क अनुसार गृहस्थाश्रम वास्तव 
म॑ सबस बड़ा आश्रम है तथा इसके 
पनयमाः का ठाक ठाक पातन कर 
जम यरती पर हा स्वर्ग का अनुभव 

सकत हैं. इसक लिए "म 
आ' "मो व अन्य तध्यो क बोरे म 
जान जना आवश्यक है 

(१) आश्रम वेद न मनुष्यो 
का जीवन सो वर्षो का माना है 
जिसका चार आश्रमा म विभक्त 
क्या गया हैं प्रत्यक आश्रम 
परच्ीस फच्खीस वर्ष का बनाया 
गया है 
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सर्वप्रथम पचीस बष 


अश्माचयाश्रम 

2 ्वितीय पाचीस वर्ष 
गृहस्थाश्रम 

3. तृतीय पचास वर्ष 


4 चतुर्थ पचास वर्ष 
सन्यासाश्रम 

(2) गृहस्थाभ्रम जिस 
प्रकार नदिया तथा बड़े बड़े नद 
तब तक भ्रमण करत॑ है जब तक 
समुद्र का प्राप्त नहीं हो जाते उसा 
प्रकार गृहस्थाश्रम शेष तीनो आश्रमो 
का निर्वाह करता हे तथा गृहस्थाश्रम 
के सहारे हां शेष तीनो आश्रमो 
स्थिर रहत॑ हैं जिस प्रकार वायु के 
सहार सभी प्राणी जीवित रहत॑ हैं 
उसा प्रकार गृहस्थाश्रम शेष तीनो 
आश्रमो को दान तथा अन्नादि देकर 
अन्याश्रमा को स्थिर रखता है जिसके 
कारण गृहस्थाश्रम ज्यष्ठाश्रम है 

(3) गृहस्थाश्रम मे प्रवेश 
का समय गृहस्थाश्रम म प्रवश 
करने क॑ लिए सबस अधिक 
आवश्यक है मनुष्य का 

ब्रह्मचय तथ' वेद ज्ञान आयु 
'क अनुसार कन्या का सोहलव वर्ष 
स चौबिसव वर्ष तक पुरुष का 
पाचासवे वर्ष स अडतालिसघ वर्ष 
तक विवाह का समय उत्तम है 
विवा” का आयु के अनुसार वद न 
तान भागो म विभक्त किया है 

(१) निकृष्ट यदि कन्या 
का आयु सोलह वर्ष की हो तथा 
पुरुष का आयु पचीस व का रो 
ओर इस आयु मे द ओर का विवाट 
होता है ता वह निकृष्ट विवाह का 
श्रेणी मे आता है 

(2) मध्यम जब कन्या का 
आयु अट्टारह बीस वर्ष को हा तथा 
पुरुष की आयु तीस पैन्सीस वर्ष 


का हो या चालस वर्ष का हा 
ओर इस आयु म दानों का [ववा” 
होता है ता वह मध्यम विवाह का 
श्रेणा म आता है 
(3) उत्तम जब चौबीस 
वर्ष का कन्या का विवाह अडतालिस 
वर्ष के पुरुष क साथ होता है तब वह 
उत्तम विवाह का ब्रेणां मे आता है 
(4) गृहस्थाअ्रम मे प्रवेश 
'करने का अधिकार गृहस्थाश्रम 
मे प्रवेश का अधिकार केवल उन्हीं 
को है जिन्होने आचार्य कुल मे 
अ्रह्मचर्य पूर्वक रहकर चारो तानो 
हा अथवा एक वेद का पृण रूप 
स मनन कर लिया हा तथा तिसका 
बह्मचर्य खण्डित न हुआ हा 
(5) गृहस्थाअम पर 
वर्णाश्रम का प्रभाव गृहस्थाश्रम 
मे प्रवेश स पूर्द हमे वांश्रम पर 
भा ध्यान देना आवश्यक है वद 
मनुष्या को उनक॑ गण कर्म तथा 
स्वभाव क अनुसार चार भागा में 
विभकत क्या हैं ब्राह्मण 
क्षत्रिय 3 वैश्य 4 थूद्र 
(१) ब्राह्मण. ब्रात्मण का 
पहना पटाना यज्ञ करना करना 
दान लना देना मुख्य रूप स ये यह 
कम है मन स किसी बुरे काम का 
इएा भा न करना ब्रथा अधर्म मे 
कभा प्रवृत्त न होना तथा अपना 
चानन्द्रियो तथा कर्मेन्द्रिया का 
अयाचरण से रोक कर धम मे 
यलाना आदि भा ब्राह्मण क कम 
है चल से बाहर के अग सत्याचार 
से मन विद्या स जीवात्मा तथा ज्ञान 
से बुद्धि को पवित्र करना अपने 
बाहर के मलो को हर कर शुद्ध 
रहना अपने भीतर के राग द्वषादि 
को टर काना किसां की निन्दा न 
करना सुख दुख हानि लाभ 
मान अपमान आदि मे दृढ्ध निश्चय 
करक रहना जड़ को जड़ चतन 
का चत मानना पृथ्वी से लेक 
परमश्वर तक पदार्थों को विशेषता 
जानना प्रत्येक वस्त्‌ को यथा योग्य 


उपयाए करना तथ वद श्वर 
मुक्ति पूर्व जन्म धम वच्या ससग 
माता पता अगण्य का सवा कर 
यह भा ब्राह्मण क गुण हे 

(2) क्षत्रिय जान्या"स 
प्रजा का क्षा करता ल्ष्ट' का 
तिरस्कार तथा श्रप्ट का था करता 
है सब प्रकार स सबका पाता 
करता + तथा विद्या का वाद्ध आः 
सुपात्रां का सवा म घन आरि का 
व्यय करना यज्ञ करना तथा काना 
चद आदि शास्त्रों का पढ़ना तथा 
पढ'ना विषयो म न फसना तथा 
जितन्द्रिय रहकर शरार तथा आमा 
से बलवान रहना सकड़ा सहस्त्रा 
म भा अकंल युद्ध करन म॒ भय 
होना सदा तेजस्वां तथा दानता 
रहित रहना घेयवान लाना राजा 
ओर सम्बन्धि व्यवहार' तथा पब 
शास्त्रो मे चतुर ”ाना युद्ध मं डटकर 
ल्लड़ना कभी न भागना इस प्रकार 
लड़ना जिससे निश्चित रूप स॑ विजय 
हा पक्षपात रहित ”ाकर सबक 
साथ यथायाग्य व्यवहार करना 
अपना की गइ प्रतिज्ञा का पूरा करना 
यह सब एक क्षत्रिय क गुण है 

(३3) वैश्य. गाय आद 
पशुओ का पालन तथा रक्षा करना 
विद्या क' वृद्धि करन करान क 
लिए धनादि का व्यय करना यज्ञ 
करना वंदादि शास्त्रां का पढ़ना 
सब प्रकार क व्यापार करना एक 
सैकड पर पन्द्रह प्रातशत वापक 
स अधिक व्याज न लना तथा असल 
से दुगना धन न लना तथा खता 
करन यह वेश्य क गुण है 

(4)शूद्र किसा का निन्‍दा 
जकरना किसीसईप्या करना था 
अभिमान न करना यह काय श॑ 
को करन चाहिए इसक आवारकत 
बआाहायण भत्रियतथावश्या क्रा मे 
सहायता भा करनी चाहिए 

डकत वर्णो का परिभाषा का 
ठाक प्रकार समझकर अपन अपन 
वर्णों मे स्त्रा तथा पुरुष का विवाण 
करना चाहिए (क्रमश ) 


बन्धन से मुक्ति प्र, 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 


को इस लात की प्रेरणा देगा कि 
आवागमन के चक्र से छूटो शुभ 


लो० श्री ज्यनन्क ामिलएपी जी वानप्रस्थामन ज्यत्यपुर डरिबप्र॒र्म करो शाकि इस ध्येय को 


इस ससार में हर जांव हर 
प्राणी बधा हुआ। अग्रेजी भाषा मे 
एक कहावत है ॥(4॥९॥5 800५ 
मरा एरप्ोता$ ४एरर 
छा्राहार5 वार (पक्षाप5 मनुष्य 
स्वणत्र पैदा होता है पर फिर भी वह 
हर समय किसी न किसी जजीर मे 
जधा हे कोई मोह की जजीर मे 
बधा है तो कोई लोभ की किसी 
को काम न जकड़ा है तो किसां को 
क्रोध न। किसी को ईर्ष्या ट्वेष खाये 
जा रहा है तो किसी को अहकार 
दबाए जा रहा है। 

ऋग्वेद का एक बड़ा सुन्दर 
मत्र है- 

ओम्‌ उदुत्तम वरूण 
पाशमस्मदवाधम वि मध्यम भ्रशाय। 

अथा क्यमदित्य व्रते त्वानागसो। 
अदितये स्थाम स्वाहा॥। 

इद वरुणाय5<दित्यायाउदितये 
च हद न मम।। 

ऋगू-म१ सू रेड मे १५ 

भावार्थ यह है कि प्रभु तू हमारे 
सबसे ऊपर के पाश बन्धन को 
तार हे नीचे के पशश को हटा दे 
बीच के पाश को शिथिल कर द 
यह सब बन्धन काम लोभ क्रोध 
माह और अहकार के हैं ओर इन 
आलो स मुक्त होकर हम तर 
अदिति अखण्डित नियम अखण्डित 
एनयमा म नाश रहित मोक्ष के लिए 
पनष्पाप होकर याग्य अर्थात्‌ मोक्ष 
के अधिकारी बने हम ऊपर से 
ज'च और नीचे से बांच मे स पापो 
क जाल मे फस पड़े हैं। आप 
कृपा करो कि यह जान कटकर 
ऊन भिन्‍न हो जाये हम इन जाला 
म इसलिए बन्द हैं क्योकि हम 
आप क अखण्ड नियमो का पालन 
नहा कर रह॑ आप कृपा करो कि 
हम आपके बनाय॑ अहिसा सत्य 
अस्तय ब्रह्मचय अपारग्रह आदि 
महाव्रता का पालन करे 

हम इन बन्धनो स कौन मुक्त 
करवा सकता है कोन इन जालो से 
हम छुडा सकता हैं 

कात्यायन ब्रोत ९५ १ १० में 
एक बहुत सुन्दर मत्र हे जा कि 
मार्गदर्शक ” 


ऑये त शत वरुण य सहस्त्र 
यज्ञिया पाश' 'वतता महान्त । 
त भिर्नों अह्म सा तात विष्णुर्विश्वे 
मुचन्तु मरुत स्वर्का स्वाहा।। 
डृद वरुशाय सवित्रे विष्णदे 


विश्वेभ्यो देवे भ्यो मरुदभ्य 
स्वकेंभ्य डृद न मम ।। 
भावार्थ यह है कि हे प्रभो 
आप के ससार मे सैकडो और 
हजारो नियम हैं जिनके पाश से 
मनुष्य बधा हुआ है। हमारे गुरुजन 
“)े शुभ कर्मों के प्रेरणा देने वाले 
है न्याय शास्त्र को जानने वाले 
शास्त्रवेत्ता जो क्या ठीक है और 
क्‍या गलत है इस का निर्णय करते 
हैं। हमारे मित्र गण जो विपति के 
समय हमे ढाढस बधाते हैं तपस्वी 
लोग जो तपस्या का जांवन व्यतीत 
करते हैं यह सब हमे कर्म के 
जनधन से छुडा कर भवसागर से 
पार कणने मे सहायता दे। 
सक्षिप्त रूप मे कहा जाये कि 
चए प्रकार क व्यक्ति मनुष्य को 
इन बन्धन से छुटा सकते हैं। उन 
चार प्रकार के नाम ऊपर लिख 
दिये हैं. थोडा उन के नाम पर उन 
के गुणों पर उनके अधिकर क्षेत्र 
पर चितन कर ले विचार कर ले। 
१) सविता-पहली प्रकार के 
लोगो का नाम सविता दिया गया 
है सविता का अर्थ है प्रेरक शुभ 
कर्म मे प्रेरणा देने वाले को सविता 
कहते हैं. एक पछी पिजर मे बन्द 
है उस के पिजरे का दरवाजा जिस 
ल्नि खुला रह जाय॑ वह उड़ 
जायेगा। एक शेर को पिजरे मे 
बन्द करके रखा है जिस दिन 
दरवाजा खुला रह गया उस दन 
बह शेर भाग कर जगल में चला 
जायेगा एक कैदी कारागार म॑ बन्द 
है. जिस [दन जेल का दरवाजा 
खुला मिला वह वहा से भाग 
निकलंग पर जांव शरीः रूपी 
कारागार मे बन्द है वह मुक्ति 
पाना नहा चाहता। चलो मनुष्य तो 
'कह सकता है ।क मुझे मनुष्य दह 
शुभ कर्मो के परिणाम स्वरूप मना 
है मैं क्यो इसको छांड्टू? चूहा 
बिल्ली कुत्ता या नालां का कीडा 
कब अपनी दह का छाडना चाहता 
है कोई भा जीव जन्तु पशु पक्षी 
मरना नहा चाहता इसलिये प्रेरक 
का आवश्यकता है जो यह प्रेरणा 
> जीव शरीर रूपी पिजडे को 
छाड कर याहर आकर मुक्ति को 
प्राफ हो शरीर रूपी पिजडा छोडने 
का अर्थ आत्महत्या नहीं। वह नो 
एक पाप है और फिर एक शरीर 
का त्याग कर के आत्मा तो नया 
चोला ले ही लेगी। प्रेरक मनुष्ण 


प्राप्ति हो सके । 

प्रेरणा से बहुत से जटिल से 
जटिल काम भी सरल हो बाते हैं। 
सुभाष चन्द्र बोस ने भारतवासियों 
को प्रेरणा दी कि दासता की जजीरों 
को काटो। नारा दिया तुम मुझे 
खून दो में तुम्हे आजादी दूगा। 
एक भगत सिह तो क्‍या अनेको 
भगत सिह फासी के फदे पर झूल 
गये। हर एक के होठो पर यही 
तराना था। मेरा रग दे बसती 
चोला महात्मा गाधी ने सत्याग्रह 
के लिये प्रेरित किया कि महीं हम 
अहिसा से भारत को आजाद 
करायेगे। उन्होंने आवाज दी कि 
विदेशों का बहिष्कार करो। सारे 
देश मे विदेशी कपड की होली 
जला दी गयी। एक नारे ने सभी 
जेलो को भर दिया। गाधी और 
सुभाष की प्रेरणा न भारतवासियों 
में एक ऐसा जोश भर दिया कि 
अग्रेज भारत को छोड कर जाने 
के लिये मजबूर हो गये 

स्वामी दयानन्द के प्रेरणादायक 
शब्दो ने अमीचन्द की जीवन नौका 
को इस किनारे से उस किनारे पर 
ला कर खडा कर दिया। अमीचन्द 
एक अच्छा कषि और एक अच्छा 
भजमनीक था। पर उसका जांवन 
विलासमय था। स्वामी जी के एक 
वाक्य कि अमी चन्ट तुम हो तो 
हीरा पर कीचड मे पडे हो ने 
अमीचन्द को झझोड कर रख दिया। 

अर्जुन युद्धक्षेत्र मे मोह ग्रस्त 
हो कर युद्ध करने से इकार कर 
देता है योगीराज कृष्ण उसे प्रेरित 
करके मोह जजाल से निकालते 
है. उस उपदेश को जो भगवान 
कृष्ण न अर्जुन को दिया गीता के 
नाम से स्मरण किया जाता है जो 
कि एक अमर ग्रथ माना गया है 

सविता के भिन्न भिन्‍न अर्थ 
हैं. परमात्म' का एक नाम सविता 
भा है परमात्मा भी शुभ कर्म की 
प्रेग्णा वेदामृत द्वारा देता है परमात्मा 
केवल प्रेरित करता है परन्तु उसने 
जीव को कर्म करने की स्वततत्रता 
दे रखी है। कर्म का फल भगवान 
के हाथ मे है। परमात्मा वेद के 
माध्यम से हमे क्‍या कुछ प्रेरणा 
नहीं दता। 

ओ झोौ शान्तिरन्तरिक्ष 
शान्ति पृथ्वी शान्ति राप 
शान्तिरोषधय शान्तिवनस्फ्तय 
शान्तिविश्वे देवा शान्ति ब्रह्म 


नियम हैं जिनके पाश में मनुष्य 
बा हुआ है हमारे गुरुजज जो 
शुभ कर्मों की प्रेरणा देने वाले है 
न्याय शास्त्र को जानने वाले 
शास्त्रवेत्ता जो क्‍या ठीक है क्‍या 
गलत बताने वाल है. आज विश्व 
शान्ति के लिये अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन 
हो रहे हैं वेद ने तो शान्ति की 
प्रेरणा मानव को ससार के उत्पन्न 
होने पर ही दे दी थी। अब मानव 
सोचे कि कौन सा मार्ग अपनाना 
है शन्ति का युद्ध का हिसा का 
या अहिसा का। 

23 ने मनुष्य को प्रेरणा 


सगच्य स वदध्व स वो 
मनासि जानताम्‌ । 
देवा भाग यथा पूर्व 
सजानाना उपासते ।॥। 
समानी व आकृति 
समाना इृदयानिव । 
समानमस्तु सो मनो यथा 
व सुसहासति ।। 
इकट्ठे मिल कर चलें. एक 
जैसे बोली बोलें मतभद न हा 
हमारे हृदयो मे प्यार हो 
प्रेम से मिल कर चला 
बोलो सभी ज्ञानी बनो । 
पूर्वजों की भान्ति तम 
कर्तव्य के मानी बनो । 
अब सोचना हमने है कि प्यार 
से रहना है या झगडे से एक जेसा 
बोली बोलना है या भात भाव की 
सब को स'य ले कर चलें भाई का 
हत्या करनी है क्या पडोसी रो ईष्या 
करनी है? सुपथ का मार्ग अपनाना 
है या कुपथ का? स्वार्थी बनना है 
या परमार्थ करना है? अहिसा पर 
दृढ रहना है था हिसा पर उत्तारू 
होना है । परमात्मा ने तो मार्ग दर्शन 
कर दिया । प्रेरणा भी कर दी अब 
रह गई बात हम पर कि प्रेरणा को 
कैसे अपनाना है। (क्रमश ) 
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आर्द म्रमाज को स्यापित हए 724 वर्ष व्दवीत हो छुके है। 
आगामी वर्ष सन्‌ 2000 मे इम्रे पूरे 725 वर्ष हो जादेगे। आर्त 
म्रमाज की स्यापना चैत्र मरदि प्रतिपदा दे जन 875 मे महा्षि 
दवठानन्द ने बम्बई मे की थी। इम्र दिन हमारे ग्रापे देश मे नव 
म्वद्सा ना वर्ष मनादा जाता है। महाराज विक्रमावित्द मे 
उम्रकी गणना आस्म ठु्ई इम्नलिए इसे विक्रमी सकत्‌ भी कहा 
जाता है। उम्र बार 78 मार्च को चैत्र झ्ुदि प्रतिपदा है और उस विन 
से मवत्पा 2056 आएग्म हो रहा है। महर्षि ददानन्द ने इम्र दिन 
की महत्ता को देवते हुए आर्य समाज की स्थापना के लिए इम्र 
दिन को चुना। जिम्न म्रमद महार्षि न इम्र समाज की स्यापना की 
की उम्र समय आर्य समाज का प्रचार व प्रम्रा काने वाले और 
वेदों का प्रथार काने वाले वह अकेले थै। उन्होने सत्यार्व प्रकाश 
मकर विधि और ऋतवेदादि भाष्य भूमिका और दूसरे कई ग्रन्थों 
की रचना की। झके स़ाद ही उन्होंने वेदों +7 माष्य करना 
आरम्य कर दिया था। वह हहते थे कि मैं अपने जीवन काल मे 
चाग्रे वेदों का भाष्य काके जाऊ फानन्‍्तु विधाता को वह स्वीकार 
न ग अभी उन्होंने दजुवेंद का भ्राव्य काके ऋणवेद का माष्द 
आम्य ही किया था कुच्छ ही मण्डली का ऋणवेव का माष्द 
किठा था कि उन्हें दूहट विष दे दिया गदा जिम्के कारण वह 
दीपावली के दिन 7683 मे अपने नश्वर श्री को छोड का सदा 
के लिए चले गए। 

महर्षि को इम्र बात का पता था कि जो लोग अकारण ही 
उनके शब्ज बने बैठे है वह कभी भी उनके जीवन का अन्त का 
म्कते है क्योकि उन्हे कुछ दुष्ट प्रवृति के लोग कई बाप विष दे 
इुके ४। वह योग कियाए जानते 4 इम्नलिए उन्होंने प्रत्येष्ठ बार 
अप शा का बालक कर मिवा वी शक 'अन्तिम बार उन्हें विष 
के म्राव स्राव काव बारीक पीज़ कम भी दे दिया गदा था जिम्े वह 
अपनी न्योली क्रियाओ आदि मे उसे बाहिए नहीं निकाल सके 
और उम्नने अन्तहियों मे पत्र कर श्री को जामी का दिया था। 
कवि महर्षि जी कुछ म्रमठा और जीवित उह जाते गो आर्य म्रमाज 
का स्वफप ही कुछ और होता।फिर भी महर्षि की मृत्यु के पश्चात्‌ 
आर्द समाज में पूर्ण जागृति आई। अनेको नई  ग्रार्द म्माजो का 
निर्माण हुआ और उनकी स्मृति मे कई स्कूल कालेज छुले। 
आज ज़ारे सम्रार मे आर्य समाज तथा आर ऊमाज द्वारा सचालित 
स्कूल कालेजो क्र जाल बिछा ठुआ है। 

आर्द समाज को स्थापित हुए 24 वर्ष व्यतीव हपे गए है। इस 
बार हम 724वा स्थापना दिवस मना रहे है। इत्र दिन को मनाते 
हुए आओ विन्तन करे कि आर्य ऊमाज ने प्रपने इन 724 वर्षों 
में क्या कुठ किया। आर्य समाज हर क्षेत्र मे आगे बढ़ा। महर्षि के 
काल में मारत देश फावन्त्र था उन्होंने स्वतन्त्रता का बीज बोचा 
था और आर्य समाजियों ने उम्ते अपने खून पे स्रीचा थ उम्रने 
एक वृक्ष का रूप धारण किया जिफके फलम्वफ्प 75 अगस्त 
म्रन्‌ 947 को हमाय देश आजाद हो गदा। 

श्रार्व समाज ने उत्री शिक्षा के लिए महान कार्य किया क्योकि 
उम्र काल गे -त्रिठों कोशिका देने का कई (र्गालर्व विरोध कारहे 
थे आद॑ ममाज ने कन्या पाठशलाए कोल कर +त्रीशिक आर्य 
का दी अमर उम्रके बाद कई स्कूल व कालेज चोल दिए। अब 
सनातन /॑ जैसी सफयाए जो कमी स्त्री शिक्षा का किय का्वी 
थीं वह भी कई स्कूल कालेज उत्री शिक्षा के लिए बला रही है। 
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अच्छूवोद्धार के लिए आर्द समाज ने आन्दोलन चलादा और 
वह बडा म्रफ़ल रहा अब लगयग दह लानत म्रमाज मे समाप्त 
ग्राव हो गई है। म्रका ने भी इम्रे अपना निया है। 

आर्य समाज ने जब विधवा विवान के पक्ष मे आवाज उठाई 
गे उम्र का प्रसम्म मे बडा विरोध हुआ फ़न्‍्तु बाद में जब लोगा 
ने देवा कि ऋमे विधवाओ की दशा मुकगी है और अदर्गी 
टोने में बच गई है तो बहुत से लोगो ने उम्रका समर्थन किया। 
कई इम्माई और मुसलमान अपना कृषक चला का कई 
विधवाओ को मुसलमान बना लेते थे। आर्द ममाज ने जब 
विधवा विवाह आरम्भ का दिए तो उनकी म्रब ठोजनाए की 
काईं रह गई। आर्य समाज ने अनाथी की ओर ध्यान विदा 
उन्हे भी मुम्लमान अपना रहे थे उम्र लिए आर्य समाज ने 
अनादालठ खोल कर अनायो को विधर्मी बनने मे बचा लिया। 

आर्द म्रमाज ने अनगिनत कार्य किए और ज़रप्रे म्रस्ारा को 
एक नई विश दी। मानव जीवन के प्रत्वेक क्षेत्र को आर्य 
मगाज ने प्रभावित व्ठिदा। आर्द म्रगाज का कार्द स्वर्ण उब्षरे मे 
लिखने ठोग्द है। आर्य समाज वह कया है जिमने मानव मात्र 
कत्म कल्दण किया है। क्योकि जाति पावि छुआ छूत मजहब 
व मम्प्रवात की भावना मे व आउम्बयो मे ओत्‌ प्रोत म्माज को 
आर्द समाज ने एक नई विशा दी और अनेकता को दूर करके 
एकता प्रदान की। 

78 मार्च को म्गमी आर्द म़रगाजे आर्य समाज स्थापना दिवमत 
मनाते हए आर्द समाज के पिछले 724 वर्ष के कार्द फ दृष्टिपात 
करे व जनता को बवाए कि आद॑ स्रमाज ने इन 24 वर्षों मे 
क्या किया। आर्य समाज के जन्म की ॥25वीं जदन्ती मनाने 
की वैदायी करते हुए सभी आर्य बन्यु आर्द समाज के कार्द का 
लेवा जोचा करें। आज हम आर्द म्रमाज का कितना का 
का रहे है। कितनी उन्नति का उहे ठदि हम देखे कि उम्र सम 
आर्द गाज मे कुछ शिधिलता आ गई वो हम निश्चय करो कि. 
आगामी इत्र एक वर्ष मे हम इम्त शिधिलवा को दूर काके आर्य 
म्रमाज मे फ़िर जागृति पैदा करेगे। 

--अशिवनी कुमार शर्मा एडवोकेट 
सभा ग्रहामन्त्री 


श्रां राजेश्वर जी का 83 वर्ष 
की आयु म 2 99 का निधन हाँ 
गया दिनाक 2499 का उन्हे 
॥लबर क आप्रशन क लिए सर 
गया राम अस्पताल मे भर्ती कराया 
गया था 
श्री राजश्वर जा का जन्म 25 
फरवरा 796 का लाला भगवान 
दास जा और सोभाग्यशालिनां 
श्रामता लाजवन्ती के घर पर हुआ 
इनका पारवार जहलम ( पकिस्तान) 
स १928 मे टिलला आ गया था 
रानश्वर जा बचपन सं ही प्रभु 
भक्ति और धामिक प्रवृति क थ 
रातश्वर जा ने बचपन म अनक 
आर्थिक कठिनाइया का झमना 
कया राजश्वर जां न ट्यूशन पढ़ा 
कर १936 म दल्ला विश्वविधालय 
म हिन्दू कालज स बा एससा का 
पराक्षा उत्तार्ण की और कालेज मे 
सर्वप्रथम आय 
१938 में पब्लिक सर्विस 
कमाशन कां पराक्षा देकर 0व्लभ 
66 क ०5 करा 5 गत 0 कष्घथा 
कायालय म नोकरी करने लगे 
मइ 944 म राज॑श्वर जी सठ 
रामकृष्ण डालमिया जा की सर्विस 
म आ गय सठ डालमिया जी इनके 
काम स इतन प्रभावित हुए कि 
डाहान र जश्वर जा को ॥3 
कम्पनिया का निर्देशक नियुक्त कर 
दिया राजेश्वर जा 980 तक संठ 
जाजमिया जा क काम स जुड़े रहे। 
सन्‌ 93] म आर्य समाज के 
प्रसिद्ध विद्वान शास्त्रार्थ महारथा श्री 
रामचन्द्र दहलवी जा क भाषण एव 
शास्त्राथ सुन कर राजेश्वर जी बहुत 
प्रभावत हुए उसा मजबूत नीव के 
आधार पर राजेश्वर जी छुआछुत 
जन्म जात ।मटाना हिन्दू समाज मे 
समरसता लाना धमान्तरण का 
राकना एवं परावतन (शुद्धि) क 
प्रचार व प्रसार म निरन्तर जुट रह 
>न्हान अन्तजाताय विबाहों को 
प्रगसाहन टन क लिए आर्य समाज 
उन्कला म॑ अन्तर्जाताय विवाह 
"्वभाग जौला है नहा आज प्रतिदिन 
2. न्वर्नाताय वाह होत है 
तश्वर जा न अपन माता पिता 
का स्मृति का स्थाया रखन के लिए 
सावटाशक सभा म उनक नाम 
लाजवन्ता भगवान दास शुद्धि स्थर 
7नध्चि 992 मे कुछ लाख रुपये 
दकर स्थापित का है इसक ब्याज 
स शुद्धि प्रचारका का मान धन दिया 
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जाता है। गत लगभग 3 वर्ष तक 
उन्होने सभा कार्यालय मे अग्रेजी 
मे पत्र व्यवहार हेतु एक कमचारी 
अपने खर्चे से दिया हुआ था 

आर्य समाजो के साप्ताहिक सत्सगो 
म्‌ श्रद्धालुओ की घटती हुई 
उपस्थिति से भी वे व्याकुल हो 
जाते थे उन्होने आर्य समाजो मे 
रॉनक लाने के लिए दिल्ला प्रदेश 
मगुरुकुल कागडी क स्नातक 
'एक योग प्रशिक्षक की नियुक्ति 
की हुई है जिसका मान धन वह 
अपने ट्रस्ट को ओर से दते थे 

१970 म राजेश्वर जी के 
किशोरवय पुत्र सुशील कुमार की 
एक सडक दुर्घटना मे मृत्यु हो 
गई सुशाल की स्मृति राजश्वर 
जा ने आर्य समाज साऊथ 
एक्सटैशन १ में व्यायामशाला 
स्थापित का बाद मे आर्य समाज 
द्वारा शिशु विद्यालय खोलने के 
कारण व्यायामशाला को कोटला 
ग्राम मे स्थानान्तिरित कर दिया 
गया एवं अपने प्रिय पुत्र की याद 
मे आय समाज साठथ एक्सटेंशन ॥ 

को अपनी लागत से एक विशाल 
कक्ष बनवा कर दिया। वे प्रचार 
कार्य को आर्य समाज की रीड 
मानते थे इसलिए आर्य समाज क॑ 
प्रचारकों एवं उपदेशको को 
सहयोग तन मन धन से करने को 
तत्पर रहते थे। उपदेशको के पुत्र 

पुत्रियों के विवाह अथवा चिकित्सा 
इत्यादि के लिए वे सदैव उदारता 
से आर्थिक सहायता करते श्वे 

शुद्धिकृत बन्धुओ के पुनर्वास 

विवाह अथवा रोजगार इत्यादि के 
लिए वे भरपूर प्रयास करते थे 

घर वापसी/परावर्तन (शुद्धि) को 
अपने जावन का लक्ष्य मानते थे 

शुद्धि आन्दालन को हिन्दू जन 
आन्दोलन बनाने के लिए वे विश्व 
हिन्दू परिषद से जुडे वे 972 से 
१983 तक इन्द्रप्रस्थ विहिप के 
अध्यक्ष रहे वे 797] से विश्व 
हिन्दू परिषद के ट्रस्टी चले आ 
रहे थे वे 987 से दक्षिण दिल्‍ली 
के विभाग सघ चालक थे उनक॑ 
सतत्‌ प्रयास से 4992 मे विहिप 
ने शुद्धि कार्य को एक आयाम के 
रूप मे अपना लिया एव इस 
प्रकल्प के वे अखिल भारतीय 
अध्यक्ष बना लिये गये। सन्‌ 7996 
मे आर एस एस ने भी शुद्धि कार्य 
को अपना लिया इससे वे 


आर्य समाज मोगा के 
तत्वावष्णन मे आर्य गर्ल्ज सी सै 
स्कूल ने अपने प्रागण मे दि 
5 299 सोमवार को प्रात 8 
से 7030 बजे तक महर्षि 
दयानन्द बोध दिवस बडे ही 
हर्षोल्लास एवं समारोह पूर्व 
मनाया। जिसमे प्रात 8 स 9 बजे 
तक बृहद यज्ञ किया गया पश्चात्‌ 
आर्य शिक्षण सस्थाओ के छात्रो 
ने भजन गोत कविता एवं भाषणो 
द्वारा महर्षि दयानन्द के जीवन एव 
कार्य को जन मानस के समक्ष 
बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत 
किया पूजनीय ब्रह्मचारां राम 
प्रकाश जी आर्य समाज धर्मपुर 
हिमाचल प्रदेश इस सभा के 
अध्यक्ष के रूप मे अलकृत थे। 

इस अवसर पर आर्य शिक्षण 
सस्थाओ के सदस्यगण एवं सभी 
प्रिसीपल तथा विधार्थीगण 
सम्मिलित हुए 

विद्यालय प्रबन्‍्धक समिति के 
प्रधान श्रीमती इन्दुपुरी जी ने अमूल्य 
समय देने के लिए पूजनीय ब्र 
रामप्रकाश जी का हार्दिक स्वागत 
एवं धन्यवाद किया साथ हो 
बोधोत्सव पर बच्चो द्वारा आयोजित 
कार्यक्रमों से प्रसन्‍न हाकर 


अत्यधिक प्रसन्न हुए उनको आखो 
मे प्रसन्‍ता क आसु बहने लगे 
और वे कहने लगे कि महर्षि 
दयानन्द की विचारधारा को 
विहिप और आर एस ने अपना 
लिया हे मेरे जीवन का एक बहुत 
बडा लक्ष्य पूरा हो गया 

सन्‌ 932 मे जब श्री राजेश्वर 
जी बीएससी प्रथम वर्ष के 
विद्यार्थी थे उन्होंने एक मुस्लिम 
मोचा को शुद्ध कर हिन्दू बनाया 
बाद मे माली हालत अच्छी होने 
पर शुद्धि कार्य के लिए चार 
प्रचारक रख लिए उनके सहयोग 
'स हजारो मुस्लिम व ईसाइयो को 
हिन्दू धर्म की मूलधारा मे सम्मलित 
किया उनका कहना था कि कोई 
भी व्यक्ति शुद्धि कार्य कर सकता 
है केवल इच्छाशक्ति की 
आवश्यकता है उन्होने एक पुस्तक 
परावर्तन क्यों और कैस ? भी 
लिखी है जो शुद्धि कार्य करने 
वालो के लिए काफी उपयोगी है 
उन्होने 997 मे चन्द्रकाता राजेश्वर 
धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया अपन मकान 


का एक हिस्सा बेच कर तमाम पुत्रवधु 


राशि ट्रस्ट मे दे दा जिसका उपयोग 
ऋषि दयानन्द की विचारधारा के 
प्रचार प्रसार के लिए किया जायेगा। 
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उत्साहवर्धन के लिए 600 रु 
प्रदान किए। 

प्रबधक श्री बोधरातर 
मजीठिया जी ने समागतजना का 


सहयोग देने वाले समस्त दान 
दाताओ के नामो का उल्लेख करत 
हुए उनकी भूरि भूरि प्रशसा एव 
हार्दिक धन्यवाद 

आर्य समाज के सरक्षक श्रा 
के के पुरा जी ने बच्चो के जीवन 
निर्माण के लिए सुन्दर विचार दकर 
उन्हे प्रेरित किया। 

सभाध्यक्ष पूजनीय ब्र॒ राम 
प्रकाश जी ने छात्रों को ऋषि क 
बोध को लक्ष्य बनाकर निज जीवन 
उद्देश्य को सफल एव सार्थक बनान 
की प्रेरणा दी ब्र जी के कर 
'कमलो द्वारा कार्यक्रम मे अक ग्रहण 
करने वाले सभी छात्रो को पुरस्कार 
भी प्रदान किया गया 

'प्रिसीपल श्रीमती नरेश अग्रवाल 
जी ने पूजनाय ब्र जी एव विद्यालय 
प्रब्धक समिति तथा आय॑ हा 
समस्त जनो का पूर्ण सहयाग दन 
पर हार्दिक धन्यवाद किया अन्त 
मे शान्ति पाठ के पश्चात सभा न 
प्रसाद एवं जलपान ग्रहण किया 


दि 72299 को उनक 
अन्तिम यात्रा म जन समूह उमड 
पघडा। शव यात्रा मे विभिन्‍न 
सस्थाओ द्वारा श्रद्धाजलि अर्पित का 
गई उनक पार्थिव शरार का पूर्ण 
वैदिक ५ स दयानन्द घाट लोदा 
रोड निजामुद्दीन म अग्नि को 
समपित किया गया 

दि 5 299 को आर्य समाज 
ग्रटः कैलाश म॑ साय 5 बत 
श्रद्धाजलि सभा का आयोजन ककया 
गया जिसम॑ वि हि प क उपाध्यक्ष 
आचार्य गिरिरात किशोर जी श्रा 
सत्यनारायण बसल नी आर्य 
पुराहित श्री विद्या प्रसाद अमश्र 
श्रीमति शकुन्तला आर्या जा पूर्व 
महापौर ने अपने विचार रखे एवं 
श्री हरवश लात काहला जा न 
कविता पाठ किया मच का सफल 
सचालन श्री स्वदश पात गुप्ता जा 
ने किया श्रा रानश्वर जां अपन 
पीछ घर्म पत्नां एक पुत्र एव एक 
पुत्री छोड गये हैं 

उनका धर्म पत्नी श्रीमात 
चन्द्रकान्ता पुत्र श्री राम कुमार आय 
श्रीमति परम आर्या पुत्रा 
ललितानिझाषन एव दामाद श्रा श्या 
निश्चावन ने उनके मिशन का राग 
बढान का सकल्पव्यक्त किया ह 
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ले डा बरेक कुमाए शास्त्री अप्यक्ष सपकृत विभाग कोआब कालेण जालब्पर 


प्राचीन काल से हो भारत सम्पूर्ण 
विश्व के लिए ज्ञान का अगाष ज्ोत 
रहा है इसको महान्‌ परम्पराए हैं 
उन्हीं पुरातन पुनीत परम्पराओ मे से 
एक है गुरुकुल परम्परा । 
गुरुकुल एक ऐसा कुल जिसमे 
गुरु शिष्य एक साथ रहकर गहन 
तत्व का चिन्तन किया करते हैं 
सार ससार को अध्यात्म व शान्ति 
का शाश्वत उपदेश देने वाले 
'उपनिषद्‌ इन गुरुकुलो की हो देन 
हु जा उपनिषद्‌ अपनी विपुल 
तात्विक सामग्री स उन गुरुकुलो 
का परिचय स्वय द॑ रहे हैं जहा 
ऋषिजन गुर अथवा आचार्य अपन 
शिष्या क॑ प्रति अपने उत्तरदायिन्ध 
का निर्वाह किया करत थे। उन 
ऋषिजनों के लिए शिक्षक व 
पध्यापक ज॑से नित'न्‍्त सकुचित अर्थ 
बात शब्दों का पयाग करना अपनी 
अयाग्यता को ही प्रकट करना है 
गुरु का सर्वसातारण अर्थ है 
भ्गरा यह गुस्सा या भारापन भारी 
परकम तेजस्वो शरीर मात्रा स नही 
अपितु कई अन्य कारणों से हुआ 
करता हे ओर वह है उसका एक 
साथ ऋषि गुरु और आचार्य होना। 
स्वय मन्त्र व तत्व का द्रष्टा 
होना ही ऋषिय है ऋषयो 
मन्त्रद्रष्टा. साक्षात्कृत धर्माण 
ऋषया बभूव (निरुकत 2॥7 व 
20) व अपने विशिष्ट विषय क॑ 
ज्ञान शारत्र के सशय रहित पूर्ण विद्वान्‌ 
हुआ करत हे जा निष्कारण पूर्ण 
वासल्य भाव स अपन सम्पूर्ण तत्व 
ज्ञान का अपने समित्पाणि जिज्ञासु 
शिष्य म अवतरित करके इतन 
गवकसित रूप म दखना चाहते हें 
कि यदि कभा उस शिष्य से हां 
शास्त्राथ का अवसर आन पड तो 
उसस॑ पराजित होन मे ही अपने को 
धन्य समझत है 
मातृमान्‌ पितृमान आचार्यवान्‌ 
पुरुषा बंद माता पिता क पश्चात्‌ 
इस स्वार्थी ससार मे कबल गुरु 
हा तो है जा अपने शिष्य का प्रगति 
दख कर ईर्ष्याभाव स ग्रसित नहीं 
हाता अपितु अपन स आगे बढता 
हु था दखकर और भा प्रसनता तथा 
गौरव का अनुभव करता है। इन 
तीन के आतवरिएः काई एसा विशाल 
इदय उतारचता मानव इस धरता 
प्र दिखाई नहा पड़ता। पुत्र अथवा 
शिष्य स हार जाने मे भी जीत के 
आनन्द का अनुभव यही तो है 
इनका गुरुत्व । 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 


गुरुकुल, भिक्षा और प्रणाली 


आचार्य और शिक्षा 
प्रणाली ये दोनो एक दूसरे से 
अनुस्थूत हैं। आचार्य गुरुकुल 
शिक्षा प्रणाली का आत्मा है और 
शिष्य उसका शरीर है। आचार्य 
ही शिष्य मे आत्मा बनकर 
अधिष्ठित होता है जिससे वह 
अज्ञानाछनन शिष्य वस्तुव 
चेतनावान्‌ हो उठता हे तथा ज्ञान 
के प्रकाश से भर जाता है. आचार्य 
उसे अपनी कुल रूपी गर्भ गुहा 
मे रखता है उसे सस्कारित कर 
ट्विजत्व प्रदान करता है 
आचार्य उपनयमानो 
ज्रह्मचारिण कृणुते गर्भभन्त 
(अबथर्च ॥53) 
जन्मना जायते शूद्र 
सस्काराद्‌ द्विज उच्यते 
(बु० ठ अत्रि स 42) 
द्विज का अर्थ है. दूसरा जन्म 
मृत्यु के बिना जन्म सम्भव नहीं 
अत आचार्य के गर्भ मे कुल मे 
आते ही ब्रह्मचारी शिष्य के सामने 
अपने आचार्यो का जो रूप प्रकट 
होता है वह है मृत्यु रूप आचार्यो 
मृत्यु (अथर्व 7] 5 74) आचार्य 
का अनुशासन ही मृत्यु रूप है 
यह अनुशासन ही उसक जन्म 
जन्मान्तर से सचित कुसस्कार रूपी 
बीज को अकुरित होने का अवसर 
मिलने नहीं देता फलत जेस 
घरती म पड़ा हुआ बीज उचित 
वातावरण खाद पानी के बिना 
घरती के गर्भ मे ही जर्जरित हो 
जाता है ठीक वेसे ही ब्रह्मचारा 
शिष्य क वे जन्म जन्मान्तर स 
सचित कुसस्कार रूपा बात भी 
आचाय का अनुशसन रूपा भट्‌टी 
म पडकर दग्ध हा जात है ओर 
जला हुआ बीज कभा अकुरित 
नही हाता यहा आचार्य का मृत्यु 
रूप है इसो क द्वारा ब्रायचारा 
शिष्य का आचार्य की कुल रूपा 
गर्भ गुहा स दूसरा जन्म होता है 
श्रेष्ठ सस्कारो से समन्वित जन्म 
इसा को बदादि शास्त्र ट्विजत्व म 
प्रवश का नाम देते है 
शिक्षा दने का विधि कया हो? 
इसका सकत भा आचार्य शब्द म 
हो मिलता है। आचार्य वही हे 
जो अपने आचरण से शिष्या मे 
अबतरित हो जाए आचार्य अपने 
शिष्यो पर जां शासन करता है 
उसे शासन न कह कर 


अनुशासन कहा जाता है। अनु 
एक उपसर्ग है जिसका अर्थ है 
पश्चात्‌. दूसरे शब्दों मे आम 
शासन के पश्चात्‌ जिसका आरम्भ 
होता है उसका नाम अनुशासन 
है। जिस आचार्य व राजा का अपने 
आप पर शासन नहीं जो स्वय 
नियमो की बागडोर से नहीं बधा 
वह अपने शिष्यो अथवा पुत्रों पर 
क्या अनुशासन करेगा ? उसे शासन 
तो कहा जा सकता है परन्तु 
अनुशासन कदापि नहीं अनुशासन 
तो आम शासित आचार्य से शिष्य 
में चैस ही अबतरित होता है जैस 
दर्पण मे प्रतिच्छष्या उसमे दण्ड 
प्रयाग की आवश्यकता नही होती 
शासन दण्ड प्रयोग के बिना कभा 
हो नहीं सकता शासन बलात्‌ 
किया जाता है और अनुशासन सहज 
भाव स। शासन मे शासक क प्रति 
प्राय विद्रोह तथा दुर्भाव के स्वर 
'गूजत है और अनुशासन म॑ सौहाद 
तथा सद्भावना के स्वर॒शासने 
अशान्ति भय और दु ख का विस्तार 
करना है तथा अनुशासन शान्ति 
निर्भवता और आनन्द का अत 
शासन और अनुशासन के इस गृढ 
रहस्य को समझते हुए आचार्य 
अपने आचरण से हां शिष्यो मे 
शिक्षा का आधान किया करता है 
यही उसका आचार्यत्व है 
आचार्य कस्माद्‌ ? आचार्य 
आचार ग्राहयति अचिनोति अथात्‌ 
आचिनोति बुद्धिमीति वा 
(निरु]23) 
शिक्षार्थी शिष्य कैसा हो ? जो 
गुरु और शास्त्र दोनो क प्रात 
श्रद्धान्वित हो समर्पित हा तत्वज्ञान 
का उत्कट अभिलाण रखता हो 
तथा पूर्ण ब्रतां हा क्याकि श्रीमद्‌ 
भगवद्‌ गांता 439) क अनुसार 
इन तानो म स किसी एक का भां 
अभाव हो तो शिष्य तत्वज्ञान को 
उपलब्ध नही हाता 
श्रद्धावान्‌ू लभत ज्ञान तत्पर 
सयतद्ध्िय 
फिर एसा शिष्य अपने 
ऋषितुल्‍य गुरुजना से बद व्य'करण 
ज्योतिष दर्शन आयुर्वेद धनुर्वेद 
अर्थश् सत्र समातर शास्त्र 
आणविकी प्रौध्योगिका कोई भा 
विद्या क्यो न सीख। वह ज्ञान के 
जिस क्षेत्र मे भी उतर जाएगा 
पन सन्दह उसा विद्या विशेष मे वह 
अपने अन्दर इतनी योग्यता समहित 
कर लेगा कि वह न केवल उस 
विद्या के सर्वोच्च शिखर पर पहुच 
जाएगा बल्कि उस शिखर को वह 


री 


अपने योगदान से और भां ऊया 
उठा सकेगा 

ऐसा जिज्ञासु शिष्य अपन 
ऋषितुल्‍य आचार्यो स केसी शिक्षा 
प्राप्त करेगा ? वह शिक्षा हागा 
जिससे पूर्ण मनुष्य का निर्माण हा 
सक जा अध्याम विज्ञान तथा 
भौतिक जगत्‌ से सम्ब७ रखन 
वाला विद्याआ क गृढ रहस्यों का 
एक साथ आमसात्‌ करा सके 
ऐसी शिक्षा जिसस मानवता का 
रण विकास हो जिससे इहलाक 
और परलोक दोना सिद्ध हां 

सारभृत शब्दो म॑ मनुर्भव जनय 
रैव्य जनम्‌ू मानव शिक्षा क बस 
वैदिक सिद्धान्त को जहा मृत्त रूप 
लिया जाता हां ठस सस्थान का 
नाम गुरुकुल ह॑ ॥तस शिक्षा के 
द्वारा इस सिद्धान्त का साकार किया 
जाता हो उसका नाम गुस्कुनत शिक्षा 
है. अपने कुतरूपा गभ म रख 
कर आघार्य आम शासन स 
अनुशासन पृषक शिष्य का ता 
शिक्षित करता है इसा का नाम 
गुरुकुल शिक्षा प्रणाला है 

वर्तमान युग म माक्षपत स 
अवतग्ति पुण्यात्मा महषि दयानन्द 
सरस्वती न सम्पूर्ण मानव ताति क 
कल्याण कलए इसा पुनात पुरातन 
गुरुकुल शिक्षा प्रणाला को साकार 
करने का स्वप्न लिया था ।जसका 
सारी यांजना उन्हांन अपन अमर 
ग्रन्थ सत्याथ प्रकाश म उद्भावित 
का हे इसा स्वप्न कां पजाब का 
पावन धरता पर जन्म लन वाल 
क्‍नप्न योद्धा मर्षि क अनन्य 
अनुयायः महत्त्मा मुशाराम स्वामा 
अद्धानन्द) न गगा क पष्वन तट 
पा कागडा ग्राम पुण्य भम 
हरिद्वार म गुर्कुत कार्ट" क नाम 
'स अपने आचायत्व म साकर करन 
का अपूष साल्‍स टखारा “ खत 
* कि उनके पश्प्त्‌ गुस्कुड॒ का 
सख्या म॒ ता आभवार हुइ ह 
लक्किन उपयुक्त स्थान तपरानष्ट 
आचार्यो तक ब्रतनिष्ठ श्रदावान 
जिज्ञासु शिष्या क अभाव म 
गुरुकुलो शिक्षा प्रणाला स्ववम 
पूर्ण होते हुए भी अपूण सिद्ध हा 
रहो है फिर भी मैं इतना कहन 
का साहस अवश्य करुगा कि इस 
स्थार्थ केन्द्रित तथा अर्ध मात्र प्रयञान 
युग मे ये गुरुकुल मानवनिर्माण 
की प्रक्रिया मे जो भा कार्य कर पा 
रह है उसे समय तथा धन क' 
सदुपयोग हा मानना चाहिए. 
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वृष्टि यज्ञ एक चिन्तन 
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वेद सब सत्य विद्याओ का 
पुस्तक होने से घेद “मनो विज्ञान! 
“भौतिक विज्ञान” और 
“* आध्यात्मिक विज्ञान" का अथाह 
ठाठे मारता हुआ “समुद्र” है जो 
“मन्त्र” रूप मे है। “मन्त्र” का 
अर्थ होता है सलाह चिन्तन । तो 
आओ हम विचारे कि “'वृष्टि यज्ञ" 
के विषय मे वेद हमे क्या-क्या सकेत 
देता है। जैसे ““निकामे निकामे न 
पर्जन्यो वर्षतु'' यजु 22 22। अर्थात्‌ 
जब-जब हम कामना करे तब तब 
वर्षा हो और यजु 36॥0 मे भी 
कहा गया है ““पर्जन्यो अभि वर्षतु" 
पर्जन्यो से वर्षा हो, और “'पर्जन्य”” 
कैसे बने ““यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यों”” 
गीता 3 4। पर्जन्यों उन बादलों, 
मेघो का नाम है जो वर्षा से पृथ्वी 
को हरा भरा और जगल में मगल 
कर देते हैं। यह मेघ कैसे बनावे 
“यज्ञ” से। जैसे पृथ्वी पर जल 
प्राप्त करने के लिए कुएं खोदे जाते 
है “दो” से जल प्राप्त करने के 
लिए को जल का विशाल 
समुद्र है “द्यौ: समुद्र सम सर: 
यजु 23 48। अर्थात्‌ आकाश जो 
समुद्र से भी बडा समुद्र है, यह 
नगवान्‌ का “जल भण्डार! (जल 
8०0 है। “'पर्जन्य ” मेघ घाईप लाईने 
हैं और इस जल को नीचे लाने का 
साधन “यज्ञ” है। “वर्षतु ते चौ-” 
यजु  25। हमारे वैज्ञानिक ऋषियों 
की मान्यता है कि यज्ञग्नि मे जो 
सात्विक पौष्टिक और सुगन्धित 
पदार्थ डाले जाते हैं उस अग्नि 
लगभग के ४४४ युग करके, 
परमाणु रूप मे वायु के साथ 
रहते हैं और जब वर्षा होती ही 
इन सात्विक पौष्टिक और सुगन्धित 
परमाणु वर्षा से जल मे मिश्रित हो 
जाते है फिर यहा सात्विक, पौष्टिक 





और सुगन्धित अन्न पैदा 
होता है, फिर “जैसा खाओ अन्न, 
चैसा होगा मन'” वाली कहावत 
चरित्रार्थ हो जाती है। अत: हमारे 
ऋषि “यज्ञ द्वारा हुई “वर्षा” 
को विशेष महत्व देते हैं, देते थे। 
यज्ञाग्नि क साथ ऊंचे स्वर से वेद 
मन्त्रो के गान से “वर्षाहु यजु 
2438” वर्षा को प्रेरित किया 
जा सकता है, क्योकि शब्द स्वर 
एवं छन्द का सीधा प्रभाव 
जातावरण पर पडता है। पर्जन्य 
बादल बनाने के लिए विशेष जड़ी 
बूटियो विशेष प्रकार को 
समिधाओ तथा पिशेष प्रकार के 
पदार्थों को यज्ञग्नि मे आहुत करके 
पृथ्वी मडल एव अन्तरिक्ष मण्डल 
में भेद कर, उस जल को जो 
भगवान का जल भण्डार हे, 
हिलाया जाता है और यहां विशाल 
यज्ञ होने से गर्मी बढ जाती हे, 
जब बहुत गर्मी बढ जाती है, 
लोग कहते हैं अब वर्षा होगी। 
जिसे यजुर्वेद 25 मे कहा गया 
है “वर्षतु ते दो।। 

नोट :-वर्तमान समय में, पीने 
वाले जल की बहुत ही कमी 
अनुभव की जा रही है, यदि ऐसी 
ही अवस्था रही तो 50 वर्ष मे 
जल संकट बहुत ही भयकर रूप 
घारण कर लेगा। लोग त्राहिमान- 
2 कह उठेगे अतः अभी से 
वैज्ञानिकों को चाहिए कि ऋषियों 
की “'रिसर्च'' से लाभ उठा कर 
“यज्ञ” डवारा “चौ:” रूपी विशाल 
समुण से जल लेने की “योजना”! 
को क्रियात्मिक रूप दे, जो 
मानवता कौ सच्ची सेवा होगी। 











स्वपाव काले मनुष्यों तथा पज्ु, पश्मी कौट प्तग आदि से पितर लोगो' 
द्वारा, तथा आदित्य विद्वानों के द्वारा रक्षा करते हैं। 
ओ प्रतीची दिग्वरुणोदघिपति" पृदाकू रक्षितान्नभिषव ॥ 
है सर्वोत्तम, परम प्रवित्र, बल के भण्डार, करणे गोग्य, वर्ण! 
देव जगदीस्वर, आप हमारे पश्चिम दिज्ञा को अधिफ्रति हो, 
हमारी एदाकुओं से सांप किच्छू आदि किषले क्छुओ से अल 
| ऑफषियों के द्वारा रक्षा करते हैं। 
ओ उदीची दिक्सोमो अधिपति स्वजो रक्षिताइशनि रिषव ॥ 
हे सुख और ज्ञान्ति के दावा, अति प्रिय, अति मधुर, सौम१ 
गभु, सॉम्य स्वरूप भगवन्‌ आप हमारे उत्तर दिश्ञा के अधिपति 





















ओर के अधिपवि हैं। आप हमारी विषेली काबु से वृक्षों और' 
न अल न 
५ | 
है ज्ञान स्वरूप, सर्वज्न, सर्वान्तरयामि, सब से महान, गुरुओं८ 
गुरु कृहस्पति देव आप हमारे ऊपर की ओर के अधिए्ति 
स्वामी हैं। आप हमारी कष्ट आदि रोगो से एक हर प्रकार के रोगों 
वर्षा के द्वारा रक्षा करते हैं # 
मन््रों का शेष भाग .-तेम्यो नमोषभिपति भ्यो नमो रक्षितृम्यो नम 
















परमेश्वर हम स्वयं ईर्ष्या ट्रेण को त्याग कर प्राणी मत से प्रेम करे, 
ह आपीमाज की सहायता और रक्षा करें, प्राणी म्रात्ञ को मित्र की दृष्टि 
देखे, यही हमारी ग्राचना है, स्वीकार करे ॥ 


इस समारोह में सफाई इस महान कार्यक्रम के मन्त्र 








हू 
द्र्स्ट के 


. ब्रहिण्डा से टकरा... 


आय॑ सम्गज बठिण्डा को 
कार्यकारिणी को बैठक दिनाक 
20 ११ 98 मे हुए निर्णय अनुसार आय॑ 
समाज बठिण्डा के प्रधान श्री प्रेम 
भाटिया जी सपत्नीक मन्त्री श्री बिहारी 
लाल ज॑ मगला सपत्नोक आर्य 
माडल्ल हाई स्‍कूल के प्रधान श्री पी डी 
गोयल जी सपत्नीक एव श्रीमती विजय 
जिन्दल ऋषिबाधोत्सव क॑ समारोह पर 
श्री महषि दयानन्द ट्रस्ट टकारा में 
सम्मिलित हुए। 

ऋषि जन्म भूमि टंकारा में भव्य 
रूप से आयोजन किया गया यह 
समारोह आर्य समाज णठिण्डा के 
पदाधिकारों एव सदस्यों के अतिरिक्त 
भारतवर्ष के भिन्‍न 2 प्रातों से आये 


आर्यजनो ने श्रद्धापूर्वक्ष मनाया। 
विशेषकर पजाब से श्री सत्यानन्द 
लो मनात [जाल मालिक हीरो साईकिल 

लधियाना अपने परिवार 
सहित श्षम्मिलित हुए। यजुर्वेद 
पारायण यज्ञ प्रात, सायं दैनिक होता 
रहा इसमें ऋचाओ को ध्वनि बडी 
सुन्दर थी। वातावरण शान्तमय, 


जन्नपान भोजन आदि की व्यवस्था 

प्रशसनोय थी। दिनाक 42 99 को 
प्रातः टकारा गाव में प्रभात 
निकाली गई जिसमें ऋषि महिमा के 


भजन महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा गायो. समारोह 


गये। इसके उपरान्त ध्वजारोहण 
(किया के जी 
५ ) के करकमलो द्वारा 
किया गया। जिसमें प्रथम आर्य 
समाज के पदाधिकारियों के 
अतिरिक्त श्री मुजाल जी सपत्मीक 
का माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया 
गया। ध्वजारोहणोपरान्त बड़े स्तर 
घर भव्य शोभा थाज्ञ गांव के विभिन्‍न 
'गलिय//बाजारों ? ऋषि जन्म स्थली 


से गुजरते :पस्॒ टकारा ट्रस्ट 
के प्रोणण मे पहुंची 


कहो या सयांजक श्री समनाथ जो 
सहगल थे उन्हें हर समय हर जगह 


फेरी हमने उपस्थित पाया। उन्होने पजाब 


34 सार्च 7999 


ऋषि जन्म भूमि टंकारा हृस्ट को. आर्य बाहर से नहीं आये : वे मारत 


साप्ताहिक आर्य मयांदा जालन्धर 


मिलने का पूर्ण आश्वाच्चन 


हर्ष का विषय है कि 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा व 
डीएवी कालेज प्रबधकर्जी 
समिति आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा के उपप्रधान एवं श्रा महर्षि 
दयानन्द सरस्वती स्मारक ट्रस्ट 
'टकारा के टस्टी श्री सत्यानन्द मुजाल 
जी के प्रयासों से टस्ट को महर्षि 
दयानन्द जन्म भूमि का अधिकार 
मिलने का पूर्ण आश्वासन श्री 
कानजी भाई चकूभाई (जन्म गृह 
का बह भाग जहा स्वामी जी का 
जन्म हुआ था के मालिक) ने श्री 
मुजाल जी के आग्रह पर जन्म गृह 
>कारा टस्ट को नि शुल्क दे दिया 
# और टस्ट को कानूनी कार्यवाही 
करवाने हेतु दस्तावेज तैयार करवाने 
का आग्रह कर दिया है। 

इस आश्वासन को देने के लिए 
श्री कानजी भाई चकूभाई अपने 
परिवार के सदस्यों सहित ऋषि 
बोधोत्सब मे सम्मिलित हुए और 
सार्वजनिक रूप स॑ टस्ट को जन्म 
स्थान देने की घोषणा की। इस 
उपलक्ष्य मे उनका श्री महर्षि 
दयानन्द सरस्वती स्मारक ट्रस्ट 
टकारा द्वारा स्वागत किया गया। 

आज समस्त आर्य जगत्‌ को 
जिनकी सवेदनशील भावनाये उस 
जन्म गृह से जुडी है और सभी 
इस बात से ठदासीन थे कि ऋषि 
का जन्म गृह का अधिकार आर्य 
समाज के पास नहीं है अपितु एक 
निजी व्यापारी क पास है। पूरे आर्य 
जगत्‌ को इस बात का गव है कि 
आर्य समाज के पास श्री सत्यानन्द 
मुजाल जैसे दयानन्द के कर सपूत 
उपस्थित है जिन्होंने यह कार्य इतने 
सहज रूण से कर दिखाया जिसमे 
पूरा आर्य जगत्‌ लगभग विफल हो 
चुका था। 

सभा आय जना की ओर से श्री 
सत्यानन्द मुजाल को हार्दिक 
शुभकामनायें एव हार्दिक शुभाशीष 
देते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना 
है कि उनकी दीर्णायु हो ताकि व ऋषि 
ऋण से इसी तरह उऋण होते रहे । 


ट्रस्ट परिसर मे कमरे 
का निर्माण 
कु सुरुचि गुप्ता जिनको 
काल ने अकस्मात्‌ दिनाक 
209 ॥987 को मृत्यु की गोद 
मे सुला दिया १4 वर्ष की 
अल्पायु मे ही अपने परिवार जनो 
को छोडकर वे इस भौतिक 
जीवन से विमुक्त हो गई। उन्हीं 
की स्मृति मे उनके माता पिता 
श्रीमती प्रेमलता गुप्ता श्री गोविन्द 
शाम गुप्ता ने श्री महर्षि दयानन्द 
सरस्वती स्मारक ट्रस्ट टकारा के 
परिसर मे एक लाख रुपये की 
धनराशि देकर एक कमरे का 
निर्माण अपनी बेटी कु सुरुचि 
गुप्ता की स्मृति मे करबाया। उस 
कमरे का विधिवत्‌ उद्घाटन उन्हीं 
के कर कमलो द्वारा दिनाक 
१4 2 999 को किया गया। 
उद्घाटन से पूर्व यज्ञ का कार्यक्रम 
रखा गया और कु सुरुचि गुप्ता 
की स्मृति मे विशेष मरा की 
आहुतियो से स्मरण किया गया। 
१, 0, व/ रुपये का 
सात्विक दान 
श्री शकर आर्य जोकि मध्य 
प्रदेश के दबाना गाव के निवासी 
है पिछले कई वर्षों से अपनी 
धर्मपत्ली श्रीमती सरस्वती देवी 
के साथ टकारा ऋषि बोधोत्सव 
'पर पधारत थे। पिछले वर्ष उनकी 
धर्मपत्नी का अकस्मात्‌ स्वर्गवास 
हो गया और उनकी धर्मपत्ली 
श्रा शकर आय॑ को अपना मृत्यु 
से पूव यह आग्रह कर गई थी 
कि उपरोक्त राशि टकारा टस्ट 
को दान रूप मे अवश्य देवे और 
अपने पूरे जीवन निरन्तर ऋषि 
बओषोत्सव के पर्व पर टकरा 
पधारे। उनके बचन को पूर्ण करने 
के लिए श्री शर्कर आर्य अपने 
पुत्र एव मुक़्कधु के स्राव टकारा 
पधारे और श्री महर्षि दयानन्त 
स्मारक टस्ट टकारा को रु 
१0 7/ की धनराशि दान 
के रूप मे प्रदान की। 
-राम नाथ सहगल मन्त्री 


उ 


बाहर से नहीं आये : वे भारत 
के ही मूल निवासी हैं 


विश्व प्रसिद्ध इतिहासविदो की राय 


यह धारणा अब पूर्णतया गलत 
साबित हो चुकी है कि भारत मे 
आर्य बाहर से आए। न तो प्राचीन 
साहित्य मे ऐसा कोई उल्लेख 
मिलता है और न ही ऐतिहासिक 
साक्ष्य कि वे बाहर कहीं से आए 
और यहा के मूल निवासियों को 
दबा कर शासक बन बैठे प्रसिद्ध 
चैदिक विद्वान और इतिहासविद डा 
डविड फ्राली ने यह बात कही 
जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय 
मे एक व्याख्यान में उन्होने आश्चय 
जताया कि पुरातत्व की दृष्टि स 
भी कोई प्रमाण नहा मिले हैं. फिर 
भी यही पढाया जा रहा है कि 
भारत मे आर्य अफग्गनिस्तान क 
रास्ते कई दलो मे आए तथा उन्होन 
यहा की प्राचीन और मूल सभ्यता 
सस्कृति को नष्ट किया 

डा फ्राली ने कहा कि 
पुरातात्विक प्रमाणो के आधार पर 
आर्यो के आक्रमण का सिद्धान्त 
दुनिया भर मे रद्द कर दिया गया 
है। भारत मे पता नहीं क्यो पढाया 
जा रहा है सिधु घाटी और हडप्पा 
की सभ्यता का समय 2700 स 
१900 साल ईसा पूर्व समझा जाता 
है नई खोजे साबित करती हैं कि 
भारत मे सभ्यता क' विकास ईसा 
स॑ कम से कम सात हजार साल 
पहल हो चुका था। यहा एक 
विकसित सभ्यता मौजूद था हष्प्पा 
सभ्यता का अवसान कसा आक्रमण 
के कारण नहीं प्रकृति प्रकापो से 
हुआ उन दिनो पर्यावरण म व्यापक 
बदलाव आए. वैटिक साहित्य म 
जिस सरस्वता का उल्ल्ख |मल्ता 
है वह ईसा से 900 साल पहले 
तक सूख चुकी था यह टिल्ला के 
पश्चिमां भग से क/छ क रन तक 
बहती थी इन्ही त्िनो आबाटी यहा 
से बहा हटी 

प्राचान भारताय झतहास के 
चिद्वान जम्स स्कफर को उद्धृत करत॑ 
हुए डा फ्रालां न कहा कि भारत 
म आरयों के आक्रमण का सिद्धात 
औपनिवेशिक मानसिकता का 
परिचय है स्केफर का सदर्भ नही 
हो तो यह बयान किसी कट्टरपथी 
हिंदू को लग सकता है। उन्होने 
साउथ ऐशिया एविडेंस इटरप्रिटेशन 
एड हिस्ट्री पुस्तक मे आर्यो के 
आक्रमण के सिद्धान्त को ध्वस्त 
कर दिया है। मिशिगन यूनिवर्सिटी 
से प्रकाशित पुस्तक मे विभिन्‍न 
विद्वानो के लेख सकलित हे। 


स्केफर के अनुसार भारत मे आर्यो 
के बाहर से आने के सिद्धान्त का 
बढावा देने के पीछे निहित उद्देश्य 
रहे हैं इस सिद्धान्त के आधार 
पर वे भारत मे अपने उपनिवेश 
को जायज ठहरा ग्ह थे डा फ्राली 
ने कहा कि आर्यो के बाहर स 
आने या यूरोप मे उनका मूल स्थान 
बताने का सिद्धान्त नाजा 
इतिहासकारो न उछाला मजे की 
जात है कि इसकी सबसे -यादा 
वकालत अब कम्युनिस्ट रुझान 
वाल इतिहासकार कर रह है 

उन्होंने द इडो आर्यन्स आप 
साउथ एशियन्य का हवाला देत 
हुए कहा कि भारत स बाहर कहा 
भी ऐसे ककाल नही मिल ह जा 
यहा के वेदिक आर्यो स मत 
खात हो ऐस प्रमाण भी नहां 
मिलते कि वेदिक आय 
प्रागैतिहासिक काल मे दक्षिण 
एशिया या यूरोप मे कहा बसत 
हो उपमहाद्वीप क॑ भारत 
पाकिस्तान बगलादश और श्रीलका 
जैसे देशो मे हा उनके होन क 
प्रमाण मिलते है डा फ्राल्ग न 
कहा कि वैदिक सभ्यता ओर 
आधुनिक सभ्यता में गहर 
अतर्सबध दिखाई दता है. आर्य 
यदि बाहर से आए तो उन दशा 
की सभ्यता सस्कात म भा उनक' 
उपस्थिति झलकनी चाहिए था 

भारत मे इतिहासविद बा 
लाल एस पा युप्ता ओर एस आर 
राव कई साल सु आर्यो क 
आक्रमण के सिद्धान्त का यनोता 
द रहे है उन प्रातपादना का 
पूर्वाग्रह स प्रेरि। बतात हुए रद्द 
किया जत्ग रहा ड फ्रता न 
कहा कि पश्ण्म म॑ पिउल कुछ 
वर्षो मे मजबूती पं स्थापित हुए 
निष्कर्ष को किस आग्रह से प्ररिट 
कहना कठिन है। लास एजेल्स मं 
'पिछल स्गल आस्त मे “ एक 
काफ्रेस मे चिट्ठानो न तथ्य और 
प्रमाण के आधार पर ज' कहा 
उसे नकारन मुश्किल है 

उन्होने कहा कि कल तक 
आर के आक्रमण पर अडे रहत 
वाले विद्वानों के मन भी बदल रह 
है उदाहरण के लिए इस सिद्धान्त 
कौ प्रबल पक्षधर रमिला थापर 
भी कहने लगा है कि सिधु घाटी 
की सभ्यता आर्यो के आक्रमण स 
नहीं प्रकृति प्रकोपो से नष्ट हुई 
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बठिण्डा मे प लेखराम बलिदान दिवस 


धमवार प लखराम जां का श्री पुरोहित जी मे बताया कि श्री 
बलिदान दिवस आर्य समाज बठिण्डा प लेखराम जी ने फाल्गुन सुदी 3 
क प्रागण मे जडो धूम धाम के साथ सवत 953 थि अनुसार 6 मार्च 
मनाया गया यह कायंक्रम प्रधान श्री 897 को रात्रि के 2 बजे नश्वर 
श्रम भाटिया जा क' अध्यक्षता व मन्त्री शरीर को चैदिक धमं पर बलिदान 
श्र' बिहारा लागत जा मगना के सचालन कर दिया था पुरोहित जे ने सभी 
| हुआ सवप्रथम हवन यज्ञ आय को प लेखराम जैसा बनने का 
ममात्र क मान्य पुराहित प सुताल प्रेरणा दा कि जिस तरह पण्डित 
क्मार जा शारत्ञ के आक्षायत्व मे जा धर्म के लिए जिए वैसे हो हम 
सम्पन्त हुआ यज्ञ प्राथनापरान्त श्रीमतः भा यम के लिए जीवन जिए. 
टशना मगला न एक भहन सुनाया प्रेम भाटिया प्रधान 


गान्धी नगर जालन्धर का उक्त 
आय समाज गान्धा नगर । जालन्धर का वाषक उत्सव व आर्य समाज 
स्थप्पना दिवस से 4 अप्रल 999 तक मनाया जा रहा ह जिसमे कई 
उच्चकाटि क विद्वान व न॑ता गण पधार रह ह जालन्धर का सभा आर्य समाजो 
के अधिकारियो से प्राथना ह कि अपना आय समाज के सभा सदस्या सहित इस 
उत्सव म पधार कर अपना सहयोग दे बूटाराम प्रधान 


माइल हाऊन जालन्प मे यजुर्वेद पारायण यज्ञ 


आपका यह सूचित क्या जाता है कि हमार पिना स्वर्गीय प्रो बेद 
प्रकाश जा मल्होत्रा की पहला पुण्य तिथि रब्षिवार 43 99 को ह॑ इसके 
उपलक्ष्य मे यजुर्वेद पारायण यज्ञ हमारे निवास 280 एल माडल टाऊन 
जालन्धर मे रविवार 7399 का साय 4 बजे से आरम्भ हो रहा हैं 
जिसका पूर्णाहुति रजिबार 4399 को साय 6 बजे होगी कार्यक्रम 
प्रतिदिन साय 4 से 6 बजे तक चलेगा 
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4] मार्च 999 
34 मार्च 7999 


मात्य गार्गी ढेवी कर निधन 


आर्य समाज गोबिन्दगढ 
जालघर की प्रसिद्ध कार्यकर्ता 
अमती गार्गी देवी का 77299 को 
देहावसान हो गया। इनका अन्तिम 
शोक दिवस आर्य समाज गोबिन्द 
गढ मे मनाते हुए श्रा प धर्मदेव 
जी आर्य श्री प रमेश जा श्री 
नरेश जी मत्रो श्रीमती कृष्णा 
कोच्छड जी मन्वराणि ने व सैकडो 
उपस्थित लोगो ने उन्हे अपनी 
भावभीना श्रद्धाजलि अर्पित की। 
श्रीमता गार्गी देवी जी आर्य समाज 
के भिन्‍न भिन्‍न पदों पर रह कर 
कई वर्ष तक सेवा करती रही अब 
भी वह आर्य समाज की सरक्षक 
थां। उनके पति सत्र जगन्नाथ जी 
आर्य प्रादेशिक सभा के महोपदेशक 
रहे और कुच्छ समय साईं दास 
स्कूल मे सस्कृत अध्यापक के रूप 
मे भी कार्य करते रहे। पकिस्तान 
बनने से पूव श्री जगन्नाथ जी 



















लाहौर मुलंत़ान कोयरा 
बलोचिस्तान ब गुजरावाला मे 
रहे। भारत विभाजन के पश्चात्‌ 
वह आलन्धर मे आ गए और 
मोहल्ला गोबिन्दगढ मे रहने लग 
सन्‌ 963 में उनका देहाबसान 
हो गया। इन दोनो का बच्चो 
पर भी बहुत प्रभाव पडा। उनक 
सुपुत्र विश्व प्रिय जी श्रो सर्वाप्रिय 
जी सोम प्रिय जी तीनो ही बहुत 
सुयाग्य है। सारा परिवार बहुत 
हा नेक व श्रेष्ठ है। माता गार्गी 
देबी जी अपने पीछे भरा परिवार 
छोड़ गई हैं। उनका अभाव आर्य 
समाज मे सदा खटकता रहेगा। 
हम आर्य प्रतिनिधि सभा पञजब 
की ओर से उन्हे श्रद्धाजलि भेन्ट 
करते हुए परमात्मा से उनका 
सदगति के लिए प्रार्थना करते 
हैं। --ध्मक्दि आर्य 

सहसम्पाब्क 











ध्मना 'गुहकुल कांगड़ी फार्मसी हरा गन 


आंवला, केणर, चांदी व पिस्तायुक्त 
कोलस्ट्रोल रहित 
विटामिन 'सी' से भरपूर 
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६३, गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार दिल्‍ली ११०००६ 
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गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी| 
हरिद्वार ( उत्तर प्रदेश ) 
की औषधियो का 
सेवन करे । 





चर 






















ब्रा अश्विना कुमार जी शमा एडवोकेट महामन्त्री सम्पादक द्वारा जय हिन्द प्रिटिंग प्रैस/ऐहि.. प्रिटज जालन्धर से मुद्रित होकर आय मवादा कायालय 





गुरुदत्त भवन चौक किशनपुरा जालन्धर से इसकी स्वामिनी आय प्रतिनिधि सभा पंजाब के लिए प्रकाशित हुआ । 





जालन्धर 


वर्ष 49 अक 50 8 चैत्र सम्बत्‌ 2055 तदनुसार 2। मार्च 999 दयानन्दाब्द 74 वार्षिक शुल्क 50 रुपय आजीवन 500 रुपय 






ले० श्री मदोभा कु्चर शास्त्री 7486 पटौकी दा्करर गई बिललीि2 अए म्पोभा कुन्तर इपसत्री /480 पटौकी हार गई किललत्ट 


सक्षायानव दयानंद जिस भाग्ति 

अपने देश का हित चाहते थे उसी 
प्रकार उनके मन मे विक्व कल्याण 
और हित को भावना थां। उन्हीं 
के शब्दों मे। 

यद्यपि मैं आर्यावर्त देश मे 
उत्पन्न हुआ और बसता हू स्वदेश 
वालो के साथ मनुष्य की उल्तति 
के जिषय मे बवर्तता हू वैसा 
पिदेशियो के साथ भी तथा सब 
सज्जनो को भी बर्तत्रा योग्य हे। 

'चह चाहते थे कि जिस प्रकार 
पूर्व काल मे भारत वासियों का 
देश विदेशों मे आना जाना और 
व्यवहार तथा सम्बन्ध होता था वैसा 
हो अब भी होना चाहिए। 

प्रथम आयांवर्त देशोय लोग 
व्यापार राज्य कार्य और भ्रमण के 
लिए सब भूगोल मे घूमते थे 

एक समय व्यास जी अपने 
पुत्र शुक्र और शिष्य सहित पाताल 
अर्थात्‌ जिसको इस समय अमेरिका 
कहते हैं उसमे निवास करते थे 
श्री कृष्ण तथा अर्जुन पाताल में 
अशवतरी अर्थात्‌ जिसको अग्नि 
नौका कहते हैं उस पर क्ैठकर 
पाताल में जाकर महाराज युद्धिष्ठिर 
के कल्ञ मे उद्दालक ऋषि को ले 
आये थे धुृतराष्ट्र का थिवाह 
गान्धार जिसको कन्धार कहते है 
वहा की राजपुत्री से हुआ। भाद्री 
पाण्डु की स्त्री ईरान क राजा की 
कन्या थी अर्जुन का विवाह पाताल 
मे जिसको अमेग्कि कहते है वहा 
के राजा की लडको उलोपी से 
हुआ था। 

महागजा युद्धिष्ठिर के राजसूय 
यज्ञ म॑ चोन का भगदत्त अमेरिका 
का बन्नु वाहन यूरोप देश का 










'चिडाशाक्ष ईरान 'का"साल्क आदि 
सब गज व राजदूत यज्ञ में आये ये। 
महर्षि दयानन्द मनुष्य जाति 
को एक जाति मानते थे। इसलिए 
उन्होने जाति और मनुष्य की 
परिभाषा प्रस्तुत की 

जाति जो जन्म से लेकर 
मरण पर्यन्त जनी रहे। जो अनेक 
व्यक्षितयों मे एक रूप से प्राप्त हो। 





समूह 

जाति शब्दार्थ से लिये जाते हैं। 

मनुष्य अर्थात्‌ जो विचार के 
बिना किसी काम को न करे उस 
का नाम मनुष्य है। मनुष्य उसी 
को कहना जो कि मननशोल होकर 
आत्मवत्‌ अन्यो के सुछ दुख 
हानि लाभ को समझे अन्यायकारी 
बलवान्‌ से न डरे और धर्मात्मा 
निर्बल से भी डरता रहे परल्तु 
अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओ 
की चाह वे महा अनाभ निर्बल 
और गुण रहित क्यो न हा सर्व 
सामर्थ्य से धर्मात्माओ को रक्षा 
ञ्भति प्रियाचरण और अधर्मी चाहे 
चक्रवर्ती सनाथ महाबलवान्‌ और 
गुणवान्‌ भी हो तैथापि उनका नाश 
अबनति और अप्रियाचरण सदा 
किया करे अर्थात्‌ जहा ठक हो सके 
वहा तक अन्यायकारियो के बल 
'की हानि और न्यायकारियो क बल 
की उन्नति सठथा किया करे। इस 
काम में चाहे उसको कितना ही 
दारुण दुख प्राप्त हो चाहे प्राण 
भो चले जाये परन्तु इस मनुष्य रूप 
धर्म से पृथक कभी न होवे। 

मनुष्य को सबसे यथायोग्य 
स्वात्मवत्‌ सुख दुख हानि लाभ 
मे बर्तना श्रेष्ठ है। 









मनुष्य स्वय अपना हिताहित 
समझकर सत्यार्थ का ग्रहण और 
मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा 
आनन्द मे रहे। मनुष्य का आत्मा 
सत्यासत्य को जानने वाला है। 

ओ पदार्थ जैसा है उसको 
चैसा ही कहना लिखना और मामना 
सत्य कहलाता है। 

सर्वदा सत्य की विजय और 
असत्य की पराजय और सत्य से ही 
विद्ठानो का मार्ग विस्तृत होता है. इस 
दृढ सकल्प से आलम्बन से लोग 
परोपकार करने मे उदासीन होकर 
कभी सत्यार्थ करने से नहीं हटते। 
मत्रदृष्ट क्रान्ददर्शी महर्षि ने 

स्तुत्य उदार अभिप्राय को प्रकट 
किया 

सर्वसत्य का प्रचार कर 
सबको ऐक्यमत से करा ट्वेष छुडा 
'फ़स्पर म दृढ़ प्रीति युक्‍त कराक 
सबसे सक्‍को सुस्त लाभ पहुचाने 
के लिए मेरा प्रयलल और अभिप्राय 
है। सर्वशक्तिमान परमात्मा की 
कृपा सहाय और आमजनो की 
सहानुभूति से यह सिद्धान्त सर्वत्र 
भूगोल मे शीज्न प्रवृत्त हो जावे 
जिससे सब लोग सब धर्मार्थ काम 
की सिद्धि करके सदा उन्नत होते 
रहे यह भेरा मुख्य प्रयोजन है। 

आप्त (विद्वान) जो यथार्थ 
बता दोष रहित धर्मात्मा विद्वान 


परस्पर प्रीति से बर्ते बर्ताव तो जगत 
का पूर्ण हित होवे क्योकि विद्धाना 
क विरोध से अविद्वानो म विरोय 
बढकर अनेक विध दु ख को वृद्धि 
और सुख की हानि होता है 

यदि मशनव समाज दयानन्द का 
आत्मा को आवाज को सुनकर आर 
भावनाओं को समझकर जीवन म 
अपनाता तो मनुष्य देश विदेश क 
सीमा प्रतिबन्धो को छोड़कर मानव 
मानव की रक्षा करने वाला हो जाता 

पुमान्‌ पुमान्स परियात्‌ 
विश्वत वह तो विश्व को एक 
कुट्ुम्ब बताना चाहत थ वे सार 
ससार को एक़ परिवार मानत थे 
वसुधैव कुटुम्बक 

समस्त विश्व को सब मनुष्यों 
का घर बनाना चाहते थे यत्र विश्व 
भवत्येकनीडम्‌ विश्व भूमि माता 
का योद मे जिन्‍्होने जन्म लिया हे 
उसकी गोद हो सारी दुनिया है 
इस दुनिया को घर की भाति हम 
सब मानने लग तो सम्पर्ण मानव 
उसकी रक्षा करने के लिए एक 
सूत्र मे बन्ध कर बन्धुत्व की भाषन' 
वाले बन जायें 

उनका ध्येय. ससार का उपकार 
करना था वह मसार का उपकार 
करना समाज का मानव का मुख्य 






सत्योपदोष्टा सब पर कृप् दृष्टि. रस मान, चह चाहड़े थक 


वर्तमान होकर अविधान्धकार का 
नाश करके अज्ञानां लोगो क 
आत्माओ मे विद्यारूप सूर्य का प्रकाश 
सद कर उसको आप्त कहत है 
दयालु दयानन्द की अभिलाषा थी 
आजकल बहुत से विद्वान 
सब मतो मे है यह पक्षपात्‌ छोड 
सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ जो बाते 
सबगे अनुकूल सबमे साथ हैं 
नका ग्रहण और जो एक दूसरे 
के चिरुद्ध कते हैं उनका त्याग कर 


सबका शारीरिक मानसिक ओर 
सामाजिक ऊ्मति हा 

उस महर्षि महावेज्ञानक का 
ज्ञान विज्ञान तर्क प्रमाण सगत 
विचार सारण' पर चलकर हा “मे 
सबका कल्याण हा सकता « 

महर्षि का मनोभावनाआ स 
मनुष्य एक जुट बनते ठउनम 
आत्मीयता हाती उनके विचार 
व्यवहार एक जैसे होते। शान्त 
वातावरण मे सब सुखी होते 


'ब्न्धन से मुक्ति : 


ले० भरी आनम्द अभिलाीी जी वागप्रस्यफन ण्यात्यपुर ढरिप्ट श्री आगम्ब अामिलापी जी वाग्प्रस्थफरम 'बरिकम्ट 


साप्ताहिक आय॑ मर्यादा जालल्धर 


_अ/मार्च, 4999 





'गतांक से आगे 


ईश्वर प्रेरणा देता है। 
तब्नइेंकीत पुरतान्कूकमुचरत्‌। 
पश्मेम शरदः शर्त जीवेम शरदः शत 
अृणुयाम शरद: शर्त प्रश्रवम शरदः 
शत्म आदीमा: स्पाम शरदः शत 
भूयरव शरद: शतात्‌। 
कि हम सौ वर्ष जिये, सौ वर्ष 
देखें,सौ वर्ष सुनें, किसी के अधीन न 
हों इत्यादि | अब हम पर निर्भर है कि 
इस प्रेरणा से हम सात्विक जीवन 
व्यतीत करके सौ वर्ष जीना चाहते हैं 
या शराब में अथवा अन्य नशोले 
पदार्थों का सेघन करके श्स जीवन 
का पहले ही अत कर देना चाहते हैं। 
सविता सूर्य को भी कहते हैं। 
सूर्य भी प्रेरक है। रात के व्यतीत 
होने पर सूर्य की किरणें जब 
वस्तुओं पर पड़ती हैं तो हर पदार्थ 
के अन्दर एक प्रकार की जागृति 
या प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है। सूर्य 
किसी चीज का उत्पादन नहीं 
'करता। पदार्थों में जो शक्ति निहित 
थी चही जाग उठती है। नया जीवन 
आ जता है ! अंग्रेजी का शब्द 
झा 4700 आन्वरिक भावों 
को ठीक-ठीक व्यक्त करता है। 
सूर्य की किरणें यदि गुलाब पर न 
पड़ती तो गुलाब न खिलता। सूर्य 
की किरणे गुलाब नहीं। सूर्य से 
गुलाब नहीं बना। न गुलाब बिगड़ 
कर सूर्य मे लीन होता है। परन्तु 
गुलाब की आन्तरिक बीज रूप 
अविकसित शक्तियों को विकास 
करने मे उद्यत करने मे सूर्य प्रेरक 
है। विद्युत तरंग पाए 
८एशाश्प्ापा' भी प्रेरक है। एक 
ही विद्युत कोष से पखे चल पडते 
हैं। आटे की चक्की है भिन्‍न- 
भिन्‍न यन्त्र हैं जो विद्युत को प्रेरणा 
से चलते हैं। शुभ कर्मों पर चलने 
के लिये जो व्यक्ति दूसरे लोगों 
को प्रेरणा करते हैं वे उन लोगो 
को बन्धनो से मुक्त कराने का एक 
पात्र बनते हैं । 
सबिता का अर्थ मां भी है। मां 
'एक बहुत अच्छी प्रेरक है। माता ही 
सन्तान का पवित्र आत्मा बना सकती 
और माता उसी सन्तान को चोर 
और डाकू भी। महात्मा गाधी को 
महात्मा बनाने मे उस की माता की 
बहुत बड़ी प्रेरणा थी। महात्मा गांघी 
छोटे थे अकेले रात्रि के समय पेशाब 
करने के लिये न जाते थे। कहते थे 


कि डर आता है। मां तुम साथ 
चलो। माता ने कहा बेटा तू अकेला 


नहीं। राम छेरे साथ हैं। इन शब्दों ने. लोगों 


गांधी को प्रेरित किया और वह राम 
भक्त बन गये। इसलिये अपने राष्ट्र 

को, जन्म भूमि, अपनी भाषा को 

मातृ भाषा कहते हैं। वेद को वेद 

माता कहा गया है। 

ओम स्तुता भया बरदा वेद 
'प्रचोदयन्ता पावमानी 


परन्तु प्रेरित करने वाला व्यक्ति 
स्वयं बधन रहित होना चाहिये। 
यदि वह स्वयं बंधा होगा तो किसी 
बन्धन को खोल या तोड न सकेगा 
वह असमर्थ रहेगा। 

गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों को 
प्रेरित किया कि वह पांडथों को 
और नहीं तो पांच गांव दे दें। पर 
कौरव नहीं माने क्योंकि वे अहंकार 
और राजसी लोभ के बन्धन में 
बंधे थे। भीष्म पितामह ने भी वैसी 
हो प्रेरणा दी। परन्तु कौरवों ने एक 
न मानी। परिणाम क्‍या हुआ। 
दुर्योधन आदि सब के सब भाई 
मारे गये और सेना भी पराजित 
हुई। इसी प्रकार रावण को उसके 
भाई परिवार मित्र सगे सम्बन्धी सब 
ने प्रेरित किया कि राम के साथ 
युद्ध करना ठचित नहीं पर उसने 
एक न मानी और वह प्रेरित नहीं 
हुआ। क्या कारण है? कारण यह 
कि वह प्रेरणा देने वाले लोग 
स्वयंबद्ध थे पर स्वयं मोह से बन्धे 
थे और रावण को छोड़ने की उनमे 
हिम्मत या शक्ति न थी। गुरु 
ड्रोणचार्य या भीष्म पितामह दुर्योधन 
की पापमय जीवन की कमाई के 
भागीदार थे। वह उसकी कमाई 
का अन्न खाते थे। उन का मनोबल 
दूट चुका था। वह सशक्त हो कर 
प्रेरणा न कर सकते थे क्योंकि वह 
अपने आप को गुरु न जान कर 
दुर्योधन के दरबार का एक सदस्य 
मानते थे जो कि राजा के आधीन 
हो कर कार्य करता है। 

इसलिये बन्धमुक्त होने के 
लिये मनुष्य किसी ऐसे अध्यापक 


छीन ली। बुद्धि पे पर्दा पड़ गया । 
न्याव नहीं कर सका कि पुत्रों का 
'पक्ष अनुचिश है। नहीं कह सका 
कि न्याब पाडवों के पक्ष में है। 
पुत्रों को नहीं कह सका कि पांडवों 
को उनका अधिकार मिलना 
चाहिये। मोह रूपी जाल ने धृतराष्ट् 
को ऐसा फंसाया कि पांच गांव 
कया समस्त राज्य भी गया और 
साथ-साथ, सभी के सभी पुत्र भी 
रणभूमि में मारे गये । भगवान 
कृष्ण दूत बन कर और पांडषों 
का संदेश लेकर कौरवों के पास 
गये पर दुर्योधन न्याय व्यवस्था को 
न समझ पाया । परिणाम हुआ 
भीषण युद्ध । 

केवल प्रेरित होने से काम नहीं 
अनता। प्रेरक को धर्म-अधर्म, 
सत्प-असत्थ, न्याय एवं अन्याय 
का भी ह्ञान होना आवश्यक है। 
कैकेई ने प्रेरणा करके महाराज 
दशरथ से भरत के लिये राज्य और 
राम के लिये वनवास मांग लिया। 
दशरथ को कैसे प्रेरित किया कि 
आपने वचन दिया हुआ है कि जो 
मांगोगी दूंगा। वास्ता दिया रघुकुल 
रीत सदा चली आई, प्राण जामे 
पर वचन न जाई। वचन वध हो 
कर दशरथ मान गये। केकेई की 
प्रेरणा ने पुत्र मोह को त्याग दिया 
पर कैकेई के प्रेरणा धर्म पर न्याय 
पर अथवा सत्य पर आधारित न 
थी। परिणाम कया हुआ पति भी 
खो बैठी और पुत्र का प्यार भी। 
कैकेई की अनुचित प्रेरणा से 
अयोध्या का रामराज्य १४ वर्ष के 
लिये पिछड़ गया । राम को वन 
का कष्ट सहना पड़ा, सीता हरण 
और फिर एक धोबी के कहने पर 
राम द्वारा सीता का त्वाग। 

इसलिये पथ प्रदर्शक जहां 
सविता हो वहां विष्णु भी हो। ऐसा 


प्रेरक जो सत्य, ज्याप्त और धर्म 
अचस्था में चलता हुआ मार्ग दर्शन 
करे । 

(३) विश्वे मरुत:-अर्थ है 
यह मित्र जो दिलासा देने के लिये 
कहते हैं मत रोषो। दूसरों को कौन 
कह सकता है मद रोवो-केवल 
यही व्यक्ति जो स्वय नहीं रोता। 
रोना क्या है-परमात्मा का अपमान। 
परमात्मा ने कितने सुन्दर पहाड़, 
मदी, नाले, बनस्वति, फूल-फल 
बनाये हैं कितनी अनमोल वस्तुएं 
चअनाई हैं जो कि दिल जुभाती हैं 
जो व्यक्ति इन को देख कर रोता 
है. वह अभागा है। रोता कौन है 
जो कमजोर है! जब कोई किसी 
से कहता है कि मत रोवो तो बह 
मित्र रोने वाले व्यक्ति की सहायता 
के लिये वचनबद्ध हो जाता है और 
रोने वाले व्यक्ति को एक आशा 
की किरण दिखाई देती है। जब 
'कोई व्यक्ति किसी का रोना नहीं 
देखना चाहता तो स्पष्ट है वह उस 
व्यक्ति का कोई दुःख देखना नहीं 
चाहता! या यूं कहा जायेगा कि 
'ऐसा व्यित् दूसरे व्यक्ति के सुख 
'की कामना करता है। 

सुग्रीव और बाली के झगड़े 
का निपटारा तब ही हुआ जब 
भगवान राम ने सुग्रीव के आंसू 
पोंछे। अमेरिका जब पाकिस्तान को 
धडढाधघड़ युद्ध सामग्री दे रहा था तो 
रूस ने आ कर भारत के साथ 
मित्रता का हाथ बढ़ाया और भारत 
को सशक्त किया। जब कोई व्यक्ति 
किसी के आंसू पोछता है तो 
अपनेपन का भाव पैदा होता है 
उसको केकल महसूस किया जा 
रूकवा है बताया नहीं जा सकता। 

(४) स्वकका-स्वर्का शब्द 
सु+अर्क अर्थात्‌ तपस्‍वी लोगों से 
है। घूप में खड़े होने का सर्दी मे 
बर्फ पर बैठने एक पांव पर खड़े 
होने का. न नहाने का या सदा 
जल में रहने इत्यादि का नाम तप 
नहीं। यह तो हठ है। शरीर गर्मी- 
सर्दी सहन करने मे सक्षम हो इस 
बात को शरीर का तप अवश्य कहा 
जा सकता है। जिस व्यक्ति के 
धर्माचरण में गर्मी-सर्दी सुख-दुःख 
राग-विराग खा नहीं डालते और 
चह इन सब को सहते हुए सत्य 
मार्ग पर अग्रसर होता जाता है वह 
'तपस्वी है। तपस्वा मन से शरीर से 
एवं वाणी से होती है। 

(क्रमशः ) 








25 मार्च को मर्यावा पुरुषोत्तम राम का जन्म दिवस सारे 
भारत वर्ष मे ही नहीं सारे ससार में मनाया जा रहा है। यह दिन 
हमारे देश मे पर्व के रूप मे मनाया जाता है। इसे रामनक्मी का 
पर्व कहते है। चैत्र छुदि प्रतिपदा से हमारा नव सकत्सर आरम्भ 
होता है और इसके ठीक आठ दिन बाद चैत्र सुदि नवमी को यह 
पर्व आता है। इस विन श्री राम का जन्म हुआ था । हमारे देश 
के लगभग सभी शहरों में इस विन बडी-बडी शोभा यात्राए 
निकाली जाती है और बहुत ही हर्बॉल्लास प्रकट किया जाता है। 

मर्यादा पुरुषोत्तम राम मरारत की सस्कृति के एक महान 
स्तम्भ है। रामायण उनकी महानताओं को प्रकट करने गला 
एक महान ग्रन्थ है जिसको पढ़ कर पता चलता है कि उस 
काल में भारत की धार्मिक साम्राणिक और राजनैतिक वशा 
कितनी उन्नत भी। रामराज्य की बहुत महान विशेषताएं इस 
ग्न्ध के अन्चर विद्यमान है। 

मर्यावा पुरुकोत्तम राम का जीवन चरित्र बहुत ही प्रेरणाओं से 
भरपूर है। वह एक आर्य एुरुक है और वह सभी विशेषताएं उनमे 
विद्यमान है जौ एक आर्य में होनी चाहिए। वह एक आज्ञाकारी 
पुत्र है। माता-पिता की प्रत्येक आज्ञा को उन्होंने शिरोधार्य माना 
है। भाईयों मे बडा होने से व सकते बुद्धिमान होने से महाराज 
दशरथ उनका राजतिलक करना चाहते है उन्हे अपने स्थान पर 
राजा बनाना चाहते है और इस बात की तार्वजनिक घोषणा भी 
कर देते है महारानी कैके्ई जो महाराज वशरथ की प्रिय थी 
उसने अचानक पूर्व विए गए अपने वो वर राजा से माय लिए 
एक मे अपने बेटे भरत को राजतिलक़ और राम को चौवह वर्ष 
का वनवास। महाराज वशरथ राम कनवास की बात चुनकर 
परेशान हो गए और वह राम को यह न कह सके कि तुम वन मे 
चले जाओ परन्तु जब राम को सारी स्थिति का माता कैकेर्ड से 
प्रवा चला तो उन्होंने पिता को नमस्ते करते डुए वन जाने की 
आज्ञा मागी पिता ने मौन स्वीकृति वी परन्तु राम ने इसे ही 
धिरोध्षार्य किया और वह वन को चल विए। जब वह चलने लगे 
हो उनकी धर्म पत्ती सीता और भाई लक्ष्मण मी उनके साथ चल 
ण्डे। राम ने उन्हे बहुत रोकना चाहा पर वह नही रुके। 

राम अपने तीनो भाईवो से बहुत प्यार करते थे और भाई 
मी राम से बहुत प्यार करते थे। इसी प्यार के क्शीभूत लक्ष्मण 
उनके साथ वन मे गया और जब भरत ननीहाल से आया 
और उसे प्रता चला कि मेरी माता की कुबुद्धि हो जाने से 
और उसके द्वारा दो वर गागे जान से राग को /4 वर्ष का 
वावास हो गया है और पिता जी का राम के वियोग मे 
स्वर्गगास हो गया है तो आते ही वह वन में से राम को लेने 
को दौड पडे। वह अपने अयोध्या वासियों व अपनी माताओं व॑ 
उच्चाषिकारियों सहित चित्रकुट मे पहुचे जहा राम वन मे ठहरे 
हुए थे। उन्‍होंने राम को काप्रिस अयोध्या में घलने का आग्रह 
क्रिया। राम ने स्पष्ट किया कि 4 वर्ष से पूर्व ग्ह अयोध्या मे 
वापिस नहीं जायेगे। इस पर भरत ने भी राज गड्ढी पर बैठने 
से इन्कार कर दिया। इस पर निश्वय हुआ कि राम अपनी 
खडाऊ वे दे उन्हे राजगढ्टी पर रख विया जाएगा। मरत 
राजगह्ी पर नहीं बैठेया परन्तु /4 वर्ष तक राम की अनुपस्थिति 
में चज्य की रक्षा करेया। यह था भाईयों का आवर्श। एक भाई 
का दूसरे भाई के लिए त्याग/ आज हम कहा खडे है यह जरा 
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विचार कर देखे क्या आज भी ऐसे भाई कही नजर आते है 
जिनमे इतनी त्याग की भावता हो। आज तो एक-एक फुट 
मूमि के लिए एक भाई दूसरे भाई का वध तक कर देता है। 
आज राम्र को मानने वाले रामनक्मी का पर्व मनाने वाले राम 
से क्‍या शिक्षा ले रहे है इस पर जरा विचार करे। 

राम एक आवर्श प्रति है वन में धोखे सै रावण सीता का 
हरण करके ले जाता है। राम एक राजकुमार है उनके पिता ने 
तीन विवाह किए है वह भी दूसरा विवाह कर सकते है परन्तु 
वह नहीं करते और सीता की खोज करते है। जब यह पता 
चलता है कि लका पति रावण सीता को उठाकर ले यया वह 
उसकी खोज करवाते है और सीता को प्राप्त करने के लिए 
लक़ा पर चढ़ाई कर देते है। इसमे वह अयोध्या से सेना नहीं 
मगवाते अपनी शक्ति अपने बल पर ही वानर जाति के कुच्छ 
सैनिकौ को साथ लेकर रावण से युद्ध करते है और अपने 
प्राणों को व लक्ष्मण के ग्राणों को सकट में डाल कर भी वह 
सीता को प्राप्त करते है यह है उनका एक प्रलिव्रत था जिस 
की जितनी सराहना की जाए कम है। 

वह एक सच्चे मित्र है जिसको भी उन्होंने अपना मित्र बना 
लिया उसको पूरा-पूरा साथ दिया। उन्‍होंने सुग्रीव को अपना 
मित्र बनाया तो बाली को म्रार कर चुग्रीव को किष्कन्धा की 
राजगद्दी पर बिग दिया। उसके बाव उन्होंने सुग्रीव को अपना 
मित्र बनाया तो रावण को भार कर उसको लक़ा का राजा बना 
विया। वह अपने मित्र के लिए कठिन से कठिन कार्य करने के 
लिए तैयार है। जिसको जो वचन दे विया उसको पूरा किया। 

वह एक श्रेष्ठ राजनैतिज्ञ है। सीता हरण के प्रश्चात यवि वह 
चाहते तो रावण से लडने के लिए वह अयोध्या से सेना मगवा 
सकते थे परन्तु उन्होंने ऐसा इसलिए नही किया क्योंकि यदि 
कह ऐसा करते तो रावण भी अपनी सहायता के लिए अपने 
सहयोगी राजाओ को बुला सकता आ। वह युद्ध की बहुत बडी 
हैयारी करता परन्तु जब उसे प्रता चला कि राम केकल वानर 
जाति के लोगो को लेकर युद्ध के लिए आ रहा है तो उसने 
अद्ध की कोड तैयारी न की वह यही समझता रहा कि लका में 
आने के बाद वह वापिस नही जा सकेगा। परन्तु राम अपनी 
पूरी तैयारी के साथ 'लका में गये और रावण जैसे राक्षम को 
समाप्त करके पृथ्वी को राक्षतों से खाली किया। 

राम एक श्रैष्ठ राजा थे। उनके राज्य मे कोई दु खी नही था 
कह छोटे बडे सभी का सम्मान करते थे। अपने चारो गाईयो को 
तो उन्होने प्रसन्‍न रखा ही है इसके साथ ही उन्‍होंने अपनी सारी 
प्रजा को सुखी रखा। 

इस प्रकार राम्र का जीवन एक आवर्श जीवन है जो प्रेरणाओ 
से भरा पडा है वह शौर्य व प्रशक्रम के एक पुञ्ज है बडे-बडे 
बलशाली राक्षस भी उनके सामने नहीं ठहर सके उनका बृढता 
से मुकाबला करते हुए उन्होंन उन्हे समाप्त किया५ 

इस प्रकार 25 मार्च को रामनक्मी का पर्व मनाते हुए हमे 
राम के जीवन से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अपने बच्चो को राम 
के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए हमे प्रोत्साहित करना चाहिए। 
हमे प्रारिवारिक मर्यावाओं का पालन करने का निश्चय करना 
चाहिए। आतताईयों और दुष्टों का नाश करने व श्रैष्ठो को ऊचा 
उठने का प्रयास करना चाहिए। हम इस दिन केवल राम का 
अुणग़ान ही न करे बल्कि उनके जीवन से प्रेरणा लेने का इस 
दिन व्रत ले तभी यह पर्व मनाना हमारे लिए सार्थक होगा। 

धर्मदेव आर्य 


सह-स्रम्प्ादक 


'मृहायाग्रम वैदिक ख़र्म का मूलाधार 7 पक पर मवलज जक छर्ग का मूलाधार 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 
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ले #र अखिलेश कुमार सुम्पप बाएकर मवाम्य (मेरठ! 
गताक से आगे 


(६ ) गृहस्थाश्रम मे गोत्ो का 
प्रभाव - माता के कुल की छ 
पट तथा पित' क गोत्र की न हो 

+ कन्या से स्त्री तथा पुरुष का 
+ववाह हाना उचित है। जिस प्रकार 
पाना म पानी मिलने स विलक्षण गुण 
नह हाता वैस एक गोत्र पितृ व माता 
के कुत म विवाह हाने मे धातुओ मे 
अदल बदल न होन स उन्नति नहीं 
हाता तथा जैस दूध में मिश्री व सोठ 
आदि वषधियों के मिलाने से उत्तमता 
जाता ह उसा प्रकार अलग अलग 
गात्रां स स्त्रां तथा पुरुष का विवाह 
ना उत्तम है 

(७) स्त्री तथा पुरुष के विवाह 
मे दूरी का प्रभाध कन्या का नाम 
दुहिता इस कारण हां है कि कन्या 
का ।ववाह दूर दश म होना हितकारा 
> जिसको निम्न उदाहरणों से समझा 
जा सकता है। 

(१) जिस प्रकार एक देश का 
रागा दूसर दश मे वायु तथा खान पान 
क बदलन से रोग रहित होता है। 

(2) निकट सम्बन्ध करने म 
सुख दु ख का आभास तथा विरोध 
हाना भा सम्भव है जबकि दूर देश मे 
।वषाह करन पर सम्बन्ध बढ़ता है। 

(3) दूसरे देशो के पदार्थों की 
प्राप्ति भा दूर देश मे विवाह होने पर 
सहजता से होती है। 

(4) कन्या क पिता के कुल 
मे दरिद्रता भा हो सकती है। कन्या 
का विवाह नकट होने पर कन्या 
जल्दी जल्दी आवेगी तब भी उसके 
हरिद्र पिता का कन्या को कुच्छ न 
कुछ दना हागा 

3 स्त्रियों का स्वभाव प्राय 
नाक्ष्ण तथा मृदु होता है ओर जब स्त्रा 
चदा पुरुष म आपस का वैमनस्य होगा 
तास्त्रा पिता क कुल म॑ चला जायगी। 
॥क्‍्सक कारण वमनस्य बढ़ेगा। 

(८) स्त्री तथा पुरुष का 
विवाह किस कुल मे न हो -जा 
कव सत्क्रिया स हान सत्पुरुषा से 
रहत वदाध्यन से |वमुख शरार पर 
जद बड़ जाभ बवासार दमा 
न्मरग्णं श्वत कुष्ठ व गलित 
कृष्ठयुक्त हा ता उन कुलो मे कन्या 
3 बर के साथ विवाह नहीं हाना 
रहिए क्‍यांकि य सब दुर्गुण और 
गग विवाह करन वाल के कुल मे 
प्रविष्ट हो जात ह व्सलिए उक्त 


'कुलो मे स्त्री तथा पुरुषो का विवाह 
नहीं होना चाहिए। 

(६) स्त्री तथा पुरुष का 
विवाह किस कुल मे हो - 
जिस कुल मे स्त्री से पुरुष तथा 
पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्‍न रहते हैं 
उस कुल मे आनन्द लक्ष्मी और 
कीर्ति निवास करती है तथा जहा 
विरोध कलह होता है वहा दुख 
दरिद्रता और निन्‍्दा निवास करती 
है विवाह को सुखमय बनाने के 
लिय स्त्री तथा पुरुष दोनो को 
विद्या विनय शील रूप आयु 
बल कुल शरीर का परिणाम आदि 
यथा योग्य होना चाहिए। जिसके 
अन्य उदाहरण निम्न प्रकार हैं। 

(7) सब ओर से यज्ञोपवीत 
ब्रह्मचर्य सेवन उत्तम शिक्षा तथा 
विद्या से युक्त सुन्दर वस्त्र धारण 
किये पूर्ण जवान होकर विवाह 
होना उत्तम है। 

(2) जो किसी ने दुही न 
हो बाल्यवस्था से रहित सब 
प्रकार स उत्तम व्यवहारों से परिपूर्ण 
कुमारवस्था का ठलघन करने 
वाला नवीन नवीन शिक्षा तथा 
पूर्ण जवान होके स्त्री तथा पुरुष 
का विवाह होना उत्तम है। 

(१0) किस तरह का 
शारारिक कन्या से विवाह करे 

जिसक सरल सीधे अग हो 
जिसका नाम सुन्दर हो हस 
हथिनि के तुल्य जिसकी चाल हो 
सूक्ष्म लोम वाली हो लम्बे लम्बे 
केश तथा दात युक्त हो जिसके 
सब अग कोमल हो वैसी स्त्री के 
साथ बिवाह करे। 

(74) किस तरह की 
शारीरिक कन्या से विवाह न 
करे -प्रीले रग वाली पुरुष स 
अधिक लम्बी चौडी तथा बलवान 
रोगी लोभ रहित अधिक लोभ 
वाली अधिक बोलने वाली तथा 
भूर नेत्रो वाली कन्या से विवाह 
नहीं करना चाहिए। 

(१2) किन नामों वाली 
कन्या से विवाह न करे 
अश्विनी भरणी रोहिणीदेई 
रवतीवाई चित्तारी आदि नक्षत्र नाम 
वाली तुलसिया गेदा गुलाब चम्बा 
आदि वृक्ष नाम वाली गगा यमुना 
आदि नदी नाम वाली चाडाली 


आदि अन्त्य नाम वाला विन्धया 
हिम'लया पार्षती आदि पर्षत नाम 
बाली माघोदासी मीरादासी आदि 
पुष्प नाम वाली और भीमकुमारी 
चषण्डिका काली आदि भीषण नाम 
वाली कन्या के साथ विवाह न 
करना चाहिए। यशोदा सुखदा आदि 
नाम वाली कन्या क साथ विवाह 
करना चाहिए। 

(3 )विवाह किसके आधीन 
होना चाहिए -लडका व लडकी 
के आधीन विवाह उत्तम है। जो 
माता पिता कभी घिवाह करना 
विचारे तब भी लडका तथा लडकी 
की प्रसन्‍तता के बिना नहीं होना 
चाहिए। क्योकि एक दूसरे कां 
प्रसन्‍नता से विवाह होने मे विरोध 
बहुत कम होता है तथा सन्‍्तान 
उत्तम होती है। अप्रसनता के विवाह 
मे नित्य क्लेश ही रहता है। विवाह 
मे मुख्य प्रयोजन वर तथा कन्या का 
है माता पिता का नहीं। क्योकि 
आपफस मे प्रसन्‍न रहने मे सुख तथा 
अप्रसन रहने म दुख होता है। 

(74 ) विवाह के प्रकार - 
विवाह आठ प्रकार के होते हैं। 

(१) ब्राह्मण -वर तथा 
कन्या दोनो यभावत्र ब्रह्मचर्य से 
पूर्ण विद्वान धार्मिक तथा सुशील 
हो उनका परस्पर प्रसन्‍नता से विषाह 
होना ब्रा्म कहाता है। 

(2) दैव - विस्तृत यज्ञ 
करने मे ऋत्विक कर्म करते हुए. 
जमाता का अलकार युक्त कन्या 
को देना दैज विवाह कहलाता है। 

(3)आर्ष वर से कुछ लेके 
'विषाह होना आर्ष विवाह कहलाता है। 

(4) प्राजापत्थ -जब वर 
तथा कन्या का विवाह धर्म की वृद्धि 
करने के लि' होता है तो ऐसे विवाह 
को प्राजापत्य विवाह कहते हैं । 

(5 ) आसुर -वर तथा कन्या 
को कुछ देके किये जाते हैं ऐसे 
विवाह को आसुर विवाह कहते हैं। 

(6 ) गान्धर्व -अनियम तथा 
असमप दोनों की इच्छापूर्वक वर 
तथा कन्या का परस्पर सयोग होना 
गान्धर्व विवाह कहलाता है। 

(7) राक्षस -लडाई करके 
बलात्कार अर्थात छीन झपट व 
कपट से कन्या का विवाह होना 
राक्षस विवाह होता है। 

(8) सोई हुई तथा नशे मे 
घुत पागल कन्या से बलात्कार 
सयोग करना पैशाचिक विवाह 
कहलाता है। 


(१5) विवाह की गुरुकुल 
रीति -जब एक वर्ष व कू माह 
अह्वचर्याश्रम और विद्या पूरा हान 
में शेष रहे तब कन्याआ का 
प्रतिबिम्ब कन्‍्याओ का 
अध्यापिकाओ के पास तथा कुमारा 
के प्रतिथिम्श कुमारो के अध्यापक 
के पास भेज देवें। जिस जिस का 
रूप मिल जाये उस उस के इतिहास 
अर्थात जन्म से लेके उस दिन तक 
उसकी (जन्म चरित्र युस्तक) 
अध्यापक लोग मगवा के देखे 
जब दोनो के गुण कर्म तथा स्वभाव 
सदृश्य हो तथ जिस जिस के साथ 
जिस जिस का विवाह होना योग्य 
समझें उस उस पुरुष व कन्या का 
इतिहास कन्या व वर के हाथ म 
देवे इसमे जो तुम्हारा अभिप्राय हा 
सो हमको विदित कर देना। जब 
उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह 
करने का हो जाये तब उन दोना 
का समावर्तन एक एी समय मे 
होथे। जो वह्र दोनो अध्यापक क॑ 
सामने विवाह करना चाहें तो वहा 
नहीं तो कन्या के माता पिता क 
घर मे विवाह होना योग्य है। जब 
वे समझे तो तब ठन अध्यापका व 
कन्या के माता पिता आदि भद्ठ 
पुरुषों के सामने उन दोनों का 
आपस मे बातचीत शास्त्रार्थ कराना 
और जो भी गुप्त व्यवहार पूछे वह 
भी सभा मे लिखकर एक दूसरे के 
हाथ मे देकर प्रश्नोतर कर लें 
सन्तुष्टी होने पर दोनो को परस्पर 
विवाह करना उत्तम हे। 

(१6 ) विवाह की स्वयवर 
रीति -आर्यावर्त दश मे स्वयवर 
की प्रथा चली आ रही है जा 
सबसे उत्तम रीति होती है 

(7) विवाह से पूर्व बर 
तथा कन्या का एकान्त में मिलना 
वर्जित - कन्या तथा बर का 
विवाह से पूर्व एकान्त मे मल नहीं 
होना चाहिए। क्‍याकि युवावस्था 
मे स्त्री तथा पुरुष का एकान्त वास 
दूषण कारण है। 

(१8 ) कन्या के विवाह का 
उत्तम समय जिस दिन कन्य' 
रजस्वला होकर शुद्ध हां तब येदा 
और मण्डप रच के अनंक सुगन्ध्यादि 
द्रव्य तथा घृतादि का होम करन 
चाहिए तथा विद्वान पुरुषों तथा स्व्िया 
का यथा योग्य सत्कार करना चाहिए 
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गास्त्रार्थ का 


अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्त्रियो को 
अपमानित होने से बचाने का सकल्प 
झत्यकाम आर्यरुकौैर (यमुगागगर) 


गत 8 मार्च 99 का अन्तर्राष्ट्रीय 
महिला दिवस पर महिलाओ को 
और अधिक सम्मान एवं अधिकार 
दन का सकल्‍्प स्थान 2 पर लिया 
गया। वैदिक सस्कृहि मे तो 
आदिकाल स ही स्त्रियों को ज्येष्ठ 
श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। गा्गी लापा 
मुद्रा मैत्रया न जाने कितनी विदुबी 
देविया हमारे नक्षत्र पर चमक रही 
हैं। राष्ट्र उत्थान मे महिलाओ का 
स्थान किसो भी दृष्टि से न्यून नहीं 
है यही कारण है कि स्त्रियों को 
ससद में भी 33 प्रतिशत आरक्षण 
का व्यवस्थआ पर गहन चितन हो 
रहा है। 

परन्तु दुर्भाग्य है कि जिन 
सकुचित सकीर्ण अवैदिक विचारों 
न हमारी वैदिक सस्कृति को 
कलकित करन का कुप्रयास किया 
था आज भी कुछ तत्व उस दिशा में 
प्रयलनशाल हैं। उन्होन इतिहास से 
कुछ सीखा तहीं कि हम कितना 
भयकर परिणाम भुगत चुके हैं। ऐसा 
ही एक घृणित कुप्रयास गत दिनो 
हमारे नजदीक ही अमादलपुर 
यमुनानगर के सूर्य मन्दिर के 
कथा समारोह मे देखने को मिला 
जिसका आयोजन ब्रह्मचारी 
अखिलानन्द जा ने किया था। हजारो 
का सख्या के साथ प्रमुख शकराचार्य 
भी वहा उपस्थित थे। विद्ठानो मे 
वहा एक बदुक शास्त्री जिन्हे वास्तव 
म॑ भटक शास्त्री कहना ज्यादा 
न्यायोचित है। जह भी प्रवचन करता 
था। जिन्होंने पाण्डाल से घोषणा 
कर दी कि स्त्रिया वेद मन्त्र नही 
बाल सकती गायत्री मन्त्र बोलने 
का भी उन्हे अधिकार नहीं इतना 
हो नहीं उन्होंने चैलेज की शैली मे 
कहा स्त्रियों को ओशम्‌ नहीं बोलना 
चाहिए। ओइम्‌ नम शिवाय नहीं 
स्त्रिया केवल नम शिवाय कह 
सकता हैं। आरती मे भी ओइम्‌ 
जय जगदाश को भी जय जगदीश 
कहे। उन्हान सात प्रथा को भी उचित 
और वेद सम्मत बता कर इस कुप्रथा 
की वकालत की और प्रेरित किया 
फि स्त्रिया इस सत्ति प्रता को श्रद्धा 
की भावना से देखे। उस अन्थकार 
युग का बात के औचित्व को सिद्ध 


'करन के लिए कोई वैदिक शास्त्रीय 
प्रमाण न होते हुए भी उन्होंने 
जिस निर्लण्जता से सब कुच्छ 
कहा सामान्य श्रोता (सोता) वो 
सुनते रह उनकी तो कोई प्रतिक्रिया 
न हुई परन्तु विवेकशील 
स्वाध्यायी सामाजिक समानता के 
समर्थक वैदिक जनो को इस 
प्रवचन से मानसिक पीडा हुई वह 
तो तिलमिला उठे जिस नारि जाति 
को मा का स्थान देते हैं उसका 
चोर अपमान। बात बढते फैलत 
आयय॑ समाज के लोगो व गायत्री 
परिवार के लोगो तक पहुची वो 
सब सैंकडो को सख्या मे पाण्डाल 
स्थल पर गायत्री मत्र बोलते हुए 
'पहुचे जिनका नेतृत्व महिलाए कर 
रही थीं जो उच्च स्वर से वेद 
मन्त्र गायत्री मन्द्र व ओइ्मू बोलती 
जा रही थीं। पाण्डाल मे पहुचे 
हो थे कि पुलिस ने चारो ओर से 
बेरा डाल कर जाने से रोक दिया। 
जार कर अनुरोध करने के बावजूद 
श्री भटक शास्त्री जी बाहर सडक 
पर पधारे। वैदिक विद्दतो ने 
(बहुत नाम है स्थानाभाव के 
कारण नहीं लिख रहा) श्री शास्त्री 
जी से अनेक प्रश्न किए परन्तु 
एक प्रश्न का भी युक्ति पूर्ण 
समाधान वो नही कर पाए। गायत्री 
परिवार के महानुभाषों के 
प्रशसनीय योगदान से पुन वेद 
के 2 मन्त्र विद्ानो जे प्रस्तुत किए 
कि इसमे स्त्रियों को बेद मन्त्र 
पढ़ने का अधिकार है आप कोई 
प्रमाण दे। जिसम निषेध हो। परन्तु 
वो कोई प्रमाण न दे सके काफी 
विचार विनिमय हुआ परन्तु कोई 
सन्तोष जनक समाधान प्रस्तुत न 
कर वह धरे से पाण्डाल को 
लौट गए। तत्पश्चात अनेक बार 
प्रयास के बावजूद वो सार्वजनिक 
विचार विमर्श के लिए तैयार तही 
हुए। तब से स्वियो मे मानसिक 
पीडा अपमान भावना एव विद्रोह 
पनप रहा है आखिर क्‍यों इस 
समारोह मे नारी जाति को 
तिरस्कृत किया गया। 

आय॑ समाज इस कुप्रयास को 
भरसक निन्‍्दा करता है एवं 
बह्मचारी अखिलानन्द जी सूर्य 








। ऋषि दयानन्द को याद करो 


ले प्‌ बन्दलाल निमर्य सिद्धात शास्त्री भजयोपदेशक ग्राम 
द्‌ ऐस्ट बढ़ी जिला फरीकबाद (इस्यित्ण0 
आर्य वीरो जगत गुरु ऋषि दयानन्द को याद करो। 


करो वेद प्रचार विश्व मे समय न अब बबाद करो॥ 
नव सक्त्सर आ ग्रया जग में नव सन्देश लिए। 
स्वामी विरजानन्द के सच्चे शिष्य धर्म के लिए जिए, 
ऋषि वर दयानन्द ने सचमुच जीवन भर उपकार किए। 
वेवामृत पिलाया जय को स्वयं भयकर जहर पिए॥# 

वयानन्द के वीर सेनिको निर्भय हो त्िह नाद करो। 

करो वेद प्रचार विश्व मेँ समय न अब बर्बाद करो॥ 
आज जगत में वेद क्रिधी पराखण्डी है जोरों पर। 
मानकता तो विलख रही है घूम रहे है दुष्ट निडर। 
मासाहारी और शराबी बढ़ते जाते है पामर। 
यवन और ईत्ताई पापी मस्ती में है रहे विचर ॥ 

कृष्ण बनो लो चक्र सुदर्शन मन में नहीं विशाद करो। 

करो वेद प्रचार विश्व में समय न अब बर्बाद करो॥ 
याद रखो इस दुनिया मे जो भले क्राम कर जाता है। 
अबला दीन अनाथो को जो अपने गले लगाता है। 
विध्न और बाधाओं से जो कभी नहीं वहलाता है। 
धन्य उत्ती का तो जीवन है. जग मे आवर पाता है# 

स्वामी श्रद्धानन्द बनो तुम वीरो मत प्रमाव करो। 

करो वैद ग्रचार विश्व मे समय न अब बर्बाद करो# 
जुक्क-युवतिया बिगड गए है गन्चे गाने गाते है। 
गीता रामायण वेदों को कल्पित ग्रथ्च बताते है। 
स्वास्थ्य-चरित्र विया खो एयले निर्बल हो दुख पाते है 
राम लक्ष्मण से ब्रावा अब कही नजर न आते है# 

अजुन भीम नकुल सी पैदा फ़िर से तुम औलाद करो। 

करो वेद प्रचार विश्व मे समय न अब बर्बाव करो॥# 
अगर भलाई चाहो तो तुम नियम एक ये अपन्गओ। 
कथनी करनी एक बनाओ दुनिया मे इज्जत पाओ# 
वेदों का स्वाध्याय करो विद्वान अनूठे बन जाओ। 
अपने प्यारे आर्यावर्त को भूमडल पर चमकाओ॥# 





प्राखण्डो के बधन तोडो जन-जन को आजाव करो। 
करो वेद प्रचार विश्व में समय न अब बर्बाद करो॥ 





मन्दिर अमादलपुर यमुनानगर से 
प्रार्था करता है कि वह अपने 
द्वारा आयोजित इस समारोह मे हुए 
नारी जाति के घोर अपमान के लिए 
समस्त महिलाओ स स्व॑जनिक 
क्षमा याचना करे। ताकि महिला 
दिवस जैसे आयोजनो का कुछ 
महत्व बन सक॑ यह केवल नाटक 
बन कर न रह जावे। 

ट्वितीय जैसा उन्होंने पूर्व 
कार्यक्रम आयोजित कर स्त्री जाति 
का सार्वजनिक अपमान का कुकृत्य 
कराया है उस पाप के निवारणार्थ 
श्री शास्त्री जी (बटुक) से आर्य 
चिट्ठानो का खुला शास्त्रार्थ करा 
सत्यासत्य का निर्णर्य करावें प्रमाण 
केवल “वेद हो जिन्हे आर्य समाज 





व स्वय श्री बदुक शास्त्रा जा 
स्वीकार किया है हजारों का 
डपस्थिति मे समारोह पूर्वक सत्य 
असत्य क निर्णय हतु शास्त्राथे हा 
किसी कटठता या ट्रंप स हम ऐसा 
नहीं कर रह बेद प्रण्णण स जां 
सिद्ध निर्णय हो उस सब स्वाकार 
करे सति प्रथा पर भा हम शास्त्रार्थ 
का खुला निमनत्रण देते है. अगर 
सप्रमाण सिद्ध नहीं कर सकते ता 
श्रां शास्त्रा जो मच स॒ तमाम 
महि वाओ से क्षमा मागे। 

मैं समझता हू स्त्रियों का हम 
अगर इस भेद भाव अपमान व 
पुन सति जैसी बुराई से बचा पाये 
तब ही आन्तराष्ट्रीय महिला दिवस 
मनाना सार्थक होगा। 
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मित्तल उद्योग ऊना रोड़ गगरेट 
(हिप्र) मे चैत्र सुदि प्रतिपदा नण 
सकत्सर 2056 तदनुसार १8 मार्च 
१999 से 24 मार्च 999 तक प्रातः 
7 से 9 बजे तक राष्ट्रभूत यज्ञ, 
भजन तथा उपदेश होगे जिसके ब्रह्मा 
पृष्थपाद स्वामी दीक्षानन्द जी होगे। 
भजन श्री निर्मल नरेश भजनोपदेशक 
के होगे। रात्रि 730 से 9.30 बजे 
तक वेद कथा होगी। 20 मार्च को 
प्रात. 7] बजे से साय 4.30 बजे 
तक सस्कृत सम्मेलन होगा। जिसमें 
मुख्यातिथि श्री ईश्वर दास जी धीमान 


शिक्षा मन्त्री हि प्र होंगे। 2। मार्च 


रविवार को प्रातः 9.30 बजे से 
दोपहर दो बजे तक वैदिक संस्कृति 
सम्मेलन पृष्य स्वामी दीक्षानन्द जी 


6  ॒  ॒.  :.$।  सॉप्ताहिकआर्थमर्यदाआल्खर _ २ 27 मार्च, 7999 


संस्कृति सम्मेलन 


'की अध्यक्षता में होणा। मुख्यातिथि 
श्री ईश्वर दास जी घीमान शिक्षा 
मन्त्री, श्री विजय जी चोपड़ा पंजाथ 
केसरी होंगे। श्री जगजीत सिंह 
जी महाराज ( भैनी साहब वाले) 
श्री महन्त राम प्रकाश दास, दातार 
पुर वाले, श्री प्रो सुरेश वात्स्यायन, 
डा राम अवतार तथा अन्य कई 
महानुभाष सम्मेलन को सम्बोधित 
करेंगे। 
मेरी सभी आर्य महातुभावो 
'एव बहनो से प्रार्थना है 20 व 2 
मार्च के विशेष कार्यक्रमों मे 
अवश्य गगरेट पहुंचे भोजन व 
'ठहरने की पूरी व्यवस्था होगी। 
-च्लुर्भुण म्ततल 


बुहलाड़ा में ऋषिवोधीक्व 


आर्य समाज बुढलाडा मे 
दयानन्द बोध रात्रि (महाशिवरात्रि) 
हि अल कर यह 55 228 09:26: 23:25 
'गया। इस पावन दिवस पर दिनांक 
१4 2 99 को प्रातः हवन यज्ञ प्रार्थना 
एवं प्रवचन का कार्यक्रम हुआ, 
जिसमे डीएवी आर्य स्कूल के 
बच्चो व अध्यापिकाओ थ॑ 
आर्यसमाज के प्रधानमन्त्री जी ने बहुत 
ही श्रद्धा व भक्ति से भाग लिया। 
सुशील कुमार आर्य ने ऋषि जी के 


जीवन पर प्रकाश डाला व भजन 
गाये। डी एवी आर्य स्कूल 
जुढलाडा की अध्यापिका मधुबाला 
ने “बाहर की दू माटी फांके, 
अपने अन्दर क्यूं न झांके'” भजन 
सुनाकर मन्त्र मुग्घ कर दिया। श्री 
कृष्ण जी व डाक्टर साहब ने 
आर्य समाज के नियमों पर प्रकाश 
डाला व ऋषि जी का जीवन चरित्र 
खुनाया। 


जिला आर्य सभा लुधियाना के 
तत्वावधान में 27 मार्च 999 रविवार 
को आर्य कालेज लुधियाना मे आर्य 
समाज स्थापना दिवस मनाया जा 
रहा है। यह कार्यक्रम दोपहर बाद 
230 से 5 बजे साय तक चलेगा 
जिसमे, आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब 
के प्रधान श्री हरवस लाल जी शर्मा, 
महामन्त्री श्री अश्विनी कुमार जी 
शर्मा महापौर नगर नियम लुधियान 
के स ठपेन्र सिह ग्रेवाल स्वामी 


सम्पूर्णानन्द सरस्वती स्वामी 
सुमनायति जी, कु नम्नता सोनी 
गायक, प्रिं वो के मेहता तथा 
अन्य कई विद्वान पहुंच रहे हैं। 
लुधियाना जिला की सभी आर्य 
समाजो के अधिकारियों से प्रार्थना 
है कि अपनी आर्य समाज के 
अन्य सदस्यों श्रहिित अधिक से 
अधिक सख्या मे समय पर पधार 
कर कार्यक्रम को सफल बनाए। 

विजय सरीय मन्‍ती 


'लुद्चियाना में आये कर बल शिविर 


आर्य समाज महर्षि दयानन्द बाजार 
लुधियाना का वार्षिकोत्सव । जून से 6 
जून 999 को मनानः निश्चित हुआ है। 
इस अवसर पर आर्य बोर दल का 
प्रशिक्षण शिविर लगाया जावेगा जो कोई 
इस शिविर में भाग लेना चाहे आयु 75 


वर्ष से 30 वर्ष तक होनी चाहिए, 
आने के लिए अपना पता आर्य समाज 
महर्षि दयामन्द बाजार के मन्री प्रधान 
को भेज देले। शिविर मे भाग लेने 
वाला किसी आर्य समाज से 
स्वीकृतिक होना आवश्यक है। 


पुरोहित की आवश्यकता 
आर्य समाज महर्षि दयानन्द बाजार लुधियाना को 3-3 विद्वान 
पुरोहित को आवश्यकता है। संगीतज्ञ को पहल दी |, दक्षिणा 
एव अनुभव के अनुसार दी आएगी। मन्त्री/प्रधान आर्य समाज 


से सम्पर्क करे। 


>-माखाल चन्ह प्रधत्व 





शिक्ष सारे सत्तार वे ऋषि जस्र, न कोई पीर झा न फ़कीर ु 

न कोई त्तापु सन्त अक्तार होगा, न कोड वीर होगा न कोई वीर होया। 
ओ दा आनन्व दी मूर्ति हम, ओ मनकता वे अकवार हैं सन। 

ले बटकिआ न रह विज्ञाण वाले, सच्छे झन वे ओ बण्डार है सन। 

औ सुन्दर चुरील ग॒णवान है सन, ओ कल ब्रद्मकरी क्‍्लवात है सना। 

ओ निर्लोप निर्मोहि निर्देश है सन, ओ फशेप्कारी महान है सता 
६ वे छुप हनेरे दे विच्च आगि ज्ञान वी जोत जया वीति। 

खारे जग नू प्रेम वा रह कस के, ऋषि ऐम दी गया बहा किति। 

उत्त निठर नू किसी वा डर नहीं सी, खरी-खरी ओ सब नू तणाऊवा सी। 
ओ ए्ाखण्ड विया जड़ा हिलाऊवा त्ती, बैव ज्ञान वा अमृत फिलाऊदा सी। 
सच्च झूठ वा निर्णा करन दे लई, सत्वार्ग प्रकाश ओ लिख गए ने। 

वेद अ्बाँ नू तमझण समझाण दे लई केव भराष्य वी भूमिका लिख गए ने। 
फिच ने ठुब किच घोल के जहर वित्ता, आषि उत्त तु भी छाती लगा लिता। 
अपने कोलों रफ्दे वे करके, उत्त नू कचने लई दूर बा वित्ता। 

इटा फथरा ग्रालिस़ खत के भी, करार वेद प्रशर नू छविया नईं। 

अपनी जान वी बाजी लगा करके ऋषि परोप्रकार नू छड़िया नईं। 

सुणों प्रेस की गल नू ध्यान करके, जेकर ऋषि वा आन हुकावशा ए। 
करो प्रम ए ठेवा वे कणने तू, साऐे जग दे विद फ़ैलाऊमा ए। 


उदयपुर में साथार्थ प्रकाश महोत्मव सम्पन्न 


युग प्रवर्तक महर्षि दयानन्द की 
अमर कृति सत्यार्थ प्रकाश को सृजन 
स्थली, पावन सत्यार्थ प्रकाश भवन, 
नवलखा महल, उदयपुर में 26 
फरवरी से 28 फरवरी 99 तक भव्य 
सत्यार्थ प्रकाश महोत्सव का आयोजन 
धूमधाम के साथ सम्पन्न हुआ। इस 
पंचम महोत्सव में आर्य जगव्‌ के 
संतशिरोमणि वयोधुद्ध सार्वदेशिक 
आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
पृण्यपाद स्वामी ओमानन्द जी 
सरस्वती को जब श्रीमद्‌ दयानन्द 
सत्यार्थ प्रकाश न्यास के अध्यक्ष 
पूष्य स्वामी तत्वबोध सरस्वती, 
समारोह की मुख्य अतिथि पूर्व 
केन्द्रीय उपमत्री डा गिरिजा व्यास 
एवं समारोह संयोजक के देवरत्न 
आर्य ने शाल, श्रोफल के साथ 3] 
लाख रुपए का चैक भेंट किया तो 


7399 को आर्य समाज 
सावली आदि पंचपुरी गढ़वाल के 
उपप्रधान स्व श्री थानसिंह जी के 
सम्मान में श्री हेमराज प्रियन्रत प्रभान 
आर्य समाय सावली आदि पंचपुरी 
की अध्यक्षता में प्रात: 7.00 बजे 
से “जयानन्द भारतीय स्मारक 
भवन" ज्यपुरी * एक श्रद्धांजलि 
सभा का आयोजन किया गया। 
जिसमें विधिनत स्थानों से गणमान्य 
व्यवित उपस्थित थे। 

स्वर्गीय श्री थानसिंह जी विगत 





आर्यजनो से खचाख्चच भरा भव्य 
पांडाल वैदिक धर्म की जब के 
ठद्घोषों से गूंजायमान हो गया। 
पूज्य स्वामी जी ने यह राशि सत्यार्थ 
प्रकाश भवन, नवलखा महल के 
विकास हेतु प्रदान कर दी। 

इस अवसर पर पूष्य स्वामी 
जी ने अपने ठदबोधन मे सत्यार्थ 
प्रकाश की आवश्यकता व 
प्रासंगिकता को बाते हुए प्रत्येक 
भारतीय के घर में इस मानवोषयोगी 
ग्रन्थ को पहुंचाने का आग्रह किया, 
क्योंकि यही ऐसा ग्रन्थ है जिसका 
प्रणयन ब्रह्मचारी, युवा, गृहस्थी सभी 
के लिए लाभकारी है। उन्होंने 
सत्पार्थ संदेश घर-घर पहुचाने हेतु 
आर्य कार्यकर्त्ताओं का आह्वान 
किया। >-अशोक आर्य 


पौड़ी गढ़वाल में श्रद्धांजलि सभा 


वर्षों से आर्य सभा सावली आदि 
पंचपुरी गढ़वाल के उपप्रधान पद 
पर थे। अपने पद की गरिमा को 
समझते हुए समाज के प्रत्पेक कार्य 
में सहानुभूति पूर्वक रुचि लेते थे। 
थे एक स्वाध्याम शील व्यक्त थे। 
कुछ माह से अस्वस्थता के कारण 
दिनांक 28.2.99 को उनका अपने 
ही निवास पर निधन हो गया है। 
उपस्थित सभी व्यक्तियों ने अपनी- 
अपनी ओर से दिवंगत आत्मा को 
अद्धांबलि आर्पित वी । 


27 मार्च 999 


2.3 99 को तैशनल कालेज फार 
गर्ल्ज गढ़दीवाला (जिला होशियारपुर) 
मे पर्यावरण दिकस बहुत उल्लास और 
उत्साह से ममाजा गया। इस शुभ 
अवसर पर शहर के गणमान्य बुद्धिमान 
लोग व ओकाडा आर्य पुत्री पाठशाला 
सीनियर सैकेण्डरी स्कूल का स्टाफ 
और प्रिसीपल भी आये हुए थे। 

आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के 


मुख्य अतिथि के रूप मे श्री मनोहर 
लाल जी अधिष्ठाता साहित्य विभाग 
ने सभा की ओर से भाग लिया। 
कालेज और स्कूल की मैनेजिंग 
कमेटी के सदस्य और मैनेजर श्री 


स्वागत किया। इस कालेज में 
लडकियो को पढाई के साथ सिलाई 
'कहाई और कम्प्यूटर की शिक्षा भी 
डी जाती है। श्री मनोहर लाल जी ने 
वहा कपडो की प्रदर्शनी का उद्घाटन 
किया। श्री डा बड़ ने प्रिसीफल धर्म 


प्रिसीपल घर्म सिह जी ने कालेज 
की वार्षिक रिपोंट पेश की। यह 
कालेज लोगो के दान से चलता है 
इसको किसी भी प्रकार की सरकारी 
सहायता नहीं मिलतो है। लोग बाहर 
के देशो से इसे पैसे भेजते रहते हैं यह 
सब प्रिसीपल जी की मेहनत और 
लगन है हिम्मत है जो कि इस 
कालेज को चला रहे हैं। 35 छात्राये 





साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 
नैजनल कालेज फार महर्ज वहुदीब्राल में परवावरण दिवस 


बजीफे प्राप्त कर रही हैं और 
बाहर की बहुत सी सस्थायें इसे 
बजीफे आदि दे रही हैं। 

कालेज की क्त्राओं ने रगारग 
कार्यक्रम प्रस्तुत कियः जिसका 
लोगो पर बहुत प्रभाव पडा इस पर 
डा डड साहिब और सरदार सम्पूर्ण 
सिंह एर८धत 870 ने बहुत 
प्रभावशाली विचार दिये। पानी को 
और हवा को हम कैसे शुद्ध रखे इस 
पर श्री हरि सिह जी एमसी ने 
बहुत सुन्दर विचार दिये। 

रगारग प्रोग्राम के हर शो मे 
अच्छे काम करने वाली कात्राओ 
को पहले दूसरे तीसरेल पर आने 
'पर सम्मानित किया गया ट्राफी के 
साथ और भी सभी छात्राओ को 
जिन्होंने इस कार्यक्रम मे भाग 
लिया को सम्मानित किया गया। 
इसके साथ ही प्रतिष्ठित महानुभावो 
'को भी सम्मानित किया गया। अन्त 
मे श्री मनोहर लाल जी ने सबको 
सम्बोधित करते हुए कहा कि आर्य 
समाज का शिक्षा क्षेत्र मे महान 
योगदान है। स्त्री शिक्षा के लिए 
आर्य समाज ने बहुत कार्य किया 
है।इस कालेज का पढाई मे काफी 
जाम है इसौलिए सीनियर सैकष्डरी 
स्कूल और गैशनल कालेज आर्य 
प्रतिनिषि सभा पजाब की देख 
रेख मे चलाये जा रहे हैं | प्रिसीपल 
धर्म सिह सहोता जी का भी घन्यवाद 
किया जो १८४४ सरकारी प्रिसीपल 
हैं।इस स्कूल और आर्य समाज को 
उन्होने जीवन दान दिया हुआ है 
यह बगैर वेतन के काम करते हैं। 
अपने रिस्तेदारों से बाहर से पैसे 
मगवा मगवा कर इस कालेज को 
चला रहे हैं। 

-मब्देढर लाल ज्र्य 


वैविक सिद्धान्त शिविर सम्पन्न 


आज आर्य समण्ज आर्ष गुरुकुल 
सै 33 मे महर्षि दयानन्द सिद्धान्त 
रक्षिणि सभा की ओर से 4 दिषसीय 
वैदिकसिद्धान्त प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न 
हुआ जिसमे आर्य जगत के महान 
त्यागी तपसवी महात्माओ नेताओ ने 
भश लिया जिममे सार्वदेशिक आर्य 
प्रतिनांध सभा के प्रधान स्वामी 
औओमानन्द जी सरस्वती स्वामी 
जगदीश्वरानन्द सरस्वती स्वामी 
स्वरूपनन्द सरस्वती आर्य केन्द्रीय 
सभा दिल्‍ली के प्रधान डा शिष कुमार 


शास्त्री दर्शनविषय मे भारतसरकार 
सेसम्मानित दिल्ली विश्वविद्यालय 
की श्रांमती शशी प्रभा कुमार और 
श्रा वीरपाल विद्यालकार आदि 
नेताओ ने भाग लिया। 

पाच कर्मठ कार्यकत्ताओ ने 
वानप्रस्थ लेकर अपने आपको 
आर्य समाज व राष्ट्र को समर्पित 
किया और देश के कोने कोने 
से आये हुए 80 शिविरार्थिमो ने 
वैदिक सिद्धान्तो का प्रशिक्षण प्राण 
किया। -आर्य मुनि 








ईसाई मिश्ननरियों को धर्म परिवर्तन से रोका जाए 


आर्य समाज सैक्टर 9 पचकूला 
'की अठरग सभा अपनी बैठक दिनाक 
१299 तथा रविवारीम अधिवेशन 
की साधारण सभा दिनाक 7.2 99 
सर्वसम्मति से भारत सरकार से माग 
करती है कि भारत मे ईसाई मिशनरियों 
द्वारा धर्म परिवर्तन के कारण उत्पन्न 
अन आक्रोश और ईसाईयो द्वारा दगे 
भडकाने की पुनरावृति को रोकने के 
लिए भारत सरकार निम्नलिखित पग 
तुरन्त उठाए। 

१ भारत के सविधान मे घारा 46 
तथा 5] ए(एफ) के अनुसार भारत 
सरकार का यह सविधानिक कर्तव्य 
है कि सम्पूर्ण भारत मे जन जातियो 
अनुसूचित जातिमो और घनवासियो 
'की सस्कृति की रक्षा की जाए। ईसाई 
मिशनरियो द्वारा धर्म परिवर्तन द्वारा 
उनकी सस्कृति नष्ट की जा रही है। 
इसलिए ईसाई मिशनरियों की इस 
प्रकारकी गतिविधियो पर पूर्ण प्रतिबंध 
लगाया जाए।, 

2 इस हेतू विदशो से समाज 
सेवा स्वास्थ्य तथा शिक्षाप्रसार के 
नाम पर प्राप्त धन का दुरुपयोग इसाई 
सस्थाए धर्म परिवर्तन के लिए कर रही 
हैं औरदेशके उत्तर पूर्वमे आतकवाद 
को प्रोत्साहित कर रही है ।इनकी इस 
प्रकारणी गतिविधियो पर पूर्ण प्रतिबन्ध 
लगाया जाए। 

3 यह सभा उन सभी विरोधी 
राजनीतिक दलो की निन्‍्दा तथा 
भर्त्सना करती है जो अल्प सख्यको 
के वोट के लोभ मे ईसाई मिशनरियो 
का समर्थन कर रही हैं और हिन्दू 
सस्थाओ के विरुद्ध विषैला दुष्प्रचार 
कर रही हैं उनकी जानकारी के 
लिए महात्मा गान्धी के इंसाई 
मिशनरियों के बारे मे लिखे मए. 
विचार नीचे दिए जाते हैं - 

/[ए पाइ॥८०88 06 ००/हचिजह 
लक" फजाथों) १0 फैफप्रध्राइडधथा, 
फऋां छपी) मढ ०0५८, ऐड20पवो 





राष्ट्र के पास अपना धर्म होता है 
और वह उतना ही श्रेष्ठ होता है 
जितना किसी दूसरे का। निश्चित 
रूप से भारत के लोगो का ऊचा 
धर्म तथा विश्वास भारत के लोगो 
के लिए पर्याप्त है। 
यह हिन्दू विरोधी राजनैतिक 
दल जो कि अपने को महात्मा 
गाघी का अतुयाया मानते हैं उकट 
विचारों पर ध्यान दे और हिन्दू 
विरोध को त्याग दे। 
पारित हुए प्रस्ताव की एक 
प्रणि प्रेषित की जाए भारत के 
राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रां गृह मन्त्री 
सूचना एच प्रसार मन्त्री राज्यपाल 
हरियाणा/पजाब/हिमाचल प्रदेश 
मुख्य मन्त्री हरियाणा/पजाब/ 
दिमाचल प्रदेश सभी राजनीतिक 
दलो के प्रधान +क्ामाइधक 
(प्माकोकबाएं। जाए 
2४७०४४७, प्रधान केन्द्रीय आर्य 
सभा चण्डीगढ आर्य प्रतिनिधि 
सभा पञाब/हरियाणा सार्वदेशिक 
सभा नई दिल्ली। 
अश पाल आर्य मत्री 
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आर्य समाज नवाकोट का उत्सव 


गत वर्षों की भाति इस वर्ष भा 
ऋषि बोधो सब (महाशिवरात्रि पर्व) 
आर्य समाज नवाकोट अमृतसर म॑ 
बडी श्रद्धा व धूमधाम से मनाया गया 
बच्चों ने ऋषि दयानन्द क॑ जीवन पर 
भजन गाये पडित जगत वर्मा जी के 
मनोहर भजन हुए व महोपदेशक पडित 
निरजन देव जां इतिहासकारी ने 
प्रभावशाली उपदेश दिया व ऋषि के 
बताए हुए मार्ग पर चलने की प्रेरणा 
दी इस सभा को अध्यक्षता श्री सुभाष 
जा भाटिया प्रधान आर्य समाज बाजार 












श्रद्धानन्द ने की व समाज की 
भलाई के लिए 7000 रुपए 
आर्य समाज श्रद्धानन्द बाजार 
का ओर से दान दिया अन्त मे 
अदूट ऋषि लगर भी वितरण 
किया गया। इसमे शक्ति नगर 
आर्य समाज हरीपुरा आर्य 
समाज लक्मणसर आर्य समाज 
माडल टाऊन आर्य समाज व 
रामदास आर्य समाज का भी 
अभूतपूर्व सहयोग मिला 





००० कांगड़ी फार्मेसी हर्धिर 


आंवला, केएर, चांदी व पिस्तायुक्त, 
कोलस्ट्रोल रहित 


विटामिन 'सी' से भरपूर 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर(रजि० न० 9 74 559) 
#ज्त ०750 27 मार्च 


१48 मार्च 4999 
999 


दवानन्द पब्लिक स्कूल में यज्ञ 


27? फरवरी शनिवार का दबषनन्द 
पब्लिक स्कूल दोपक सिनमा रोड 
लुधियाना में प्रात 7] बजे एक बुहद 
चज्ञ का आयोजन किया गया यह 
आयोजन नौंवी दसवीं क्लास के 
विद्यार्थियो ने मिलकर किया दसवीं 
क्लास के उन सब विघार्थियो जिन्होने 
अपना वार्षिक परीक्षा मे बेठना है 
वह श्रद्धापूर्वक यज्ञमान बने 

स्कूल के प्रबन्धक श्री आशानन्द 
आर्य जी ने विधिपूर्वक यज्ञ सम्फन 
करवाया इस अवसर पर आर्य 
सीनियर स्कूल के प्रबन्धक श्री ओम 


प्रकाश जी ठण्डन एवम्‌ दयानन्द 
पब्लिक स्कूल का प्रबन्ध समिति 
के माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश 
जा गुप्ता एकम्‌ श्रीमता विनोद गाधां 
जी ने बच्चों को स्मृति चिन्ह 
प्रदान किए नौंवी क्लास के बच्चो 
न दसवीं क्लास क बच्चों का 
अलविदाई पार्टी दी 

दसवीं कक्षा के बच्चो न 
अपनी अध्यापिकाओ एवम्‌ प्रबन्‍्ध 
समिति का आभार प्रकट किया 
एवम्‌ उन सब को उपहार प्रदान 
किए. सुनीता मलिक 





आर्य समाज कठुआ का चुनाव 

आर्य समाज कठुआ (जम्मू और काश्मार) का वार्षिक चुनाव दिनाक 

2 2 99 को हुआ जिसमे निम्नलिखित पदाधिकारा सर्व सम्मति से चुन गए 
श्री भारत भूषण महाजन सरक्षक श्री करम चन्द महाजन सरश्क डा 
दुष्यन्त उब्बट सरक्षक डा कुलदीप कुमार मल्होत्रा प्रधान श्रा राम धन 
कार्यकारी प्रधान श्री किशोरी लाल महाजने श्रा सरदारी लाल उपप्रधान श्री 

सुरेन्द्र लाल बजाज महामन्त्री श्री ओम प्रकाश गुप्ता मन्त्री श्रा बिशन दास 
भारती प्रचार मन्त्री श्री सुभाष उब्बट कोषाध्यक्ष श्री सुमेश कुमार 

पुस्तकालयाध्यक्ष श्री मनोहर लाल स्टोरकीपर श्री मदन लाल रैना श्रौ दुर्गा 
दास श्री गायत्री प्रसाद सदस्थ अतरम - ओम प्रकाश गुप्ता मन्त्री 
















उत्तम स्वास्थ्य के 
गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 
हरिद्वार ( उत्तर प्रदेश ) 
की औषधियो का 
सेवन करे । 


हट 


शाखा का्यालिय < 
६३, गली राजा केदारनाथ, 
चावडी बाजार दिल्‍ली-११०००६| 
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श्री अश्विनी कुमार जा शमा एडवोकेट महामन्त्री सम्पादक द्वारा जय हिन्द प्रिटिंग प्रैस/एशिबेट आलन्चर से मुद्रित होकर आय मयादा कायालय 
'गुरुदतत भवन चौक किशनपुरा जालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिनिनि सभा पञ्ब के लिए प्रकाशित हुआ 








सवत्‌ 972949098.. बनाए... करार 
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[विश्वमार्यम्‌ र्यम्‌ ] 


मर्यादा. 





बष 8 अक 5 
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___ ले० *री स्टेमबेद एपस्त्री आर्य समाज सपन्ताकरुण मुम्बई 


मैं एक आग देखता हू जा 
सावभौमिक और अविनाशां प्रम 
का अग्नि है जा कि घृणा का 
भस्मसात कर रहा ह तथा समस्त 
वस्तुओ का शुद्ध कर रहा है 
अमरिका क मेदानो पर अफ्रीका 
क रगिस्तान पर एशिया न बड़े 
बड़ पर्वतों और युराप क बड़ 
बड़ राज्या म इस शुद्धि करन वाला 
अऑग्न का प्रकाश दख रहा हू मैं 
जावन मे आनन्द युक्त उत्साह 
उनुभव करता ६ वेदिक धर्म का 
अपना पहला सर्वोत्तम अवस्था म 
परचान क लिए यह अग्नि आर्य 
समाज रूपा भटटा म जल रही है 
भारत के महान सपृत महर्षि 
दयानन्द सरस्वता क इृदय म उत्पन्न 
हुई के हिन्दू मुसलमान ओर इसाइ 
उमललकर इस पवित्र आग्न का बुझान 
कू तए टाड परन्तु यह प्रभु का 
चगाए हुई अग्नि बढ़ता हां यता 
जा रटा है य शब्द थ उमाग्का 
जबासा डा इृड्डाजक्शन ”विस क 
जन्होन आय॑ समाज क प्रारम्भिक 
काल म॑ इस सस्था ओर इसक 
सस्थापक महिं दयानन्द क बार 
म जिख॑ थ 
आय समाज क विषय म दश 
विदश क रहन वाल मनुष्य क्‍या 
साचत थ यह इन शब्दा स्‌ स्पष्ट 
होता है महर्षि दयानन्द के पश्यात्‌ 
प गुरुदत्त विद्यार्थी प धमदव 
जखराम आर्य मुसाफिर स्वामा 
श्रष्णनन्द महात्मा हसरण आदि 
महतनुभावो के अथक प्रयास ल्था 
इनके समकालान आयजना का 
अआारित्रिक जीवन उपरलिखित 
अआाषषगाओ के अनुरूप षा थ 
जिससे सभी को आर्य समा क 
सदस्यों से विशेष आशाए था आन 
क्या ।स्थति बन गई ह इससे सभा 


परिचित हैं तथा प्रत्यक निष्ठावान्‌ 
तरर्य या” धनी हो या निर्धन 
वबदट्ठान »ा या सामान्य ज्ञान रखन 
वाला गृहस्था हो या सनन्‍्यासी नंता 
हा या कार्यकना सभी चिन्तित है 
कि आय समाज की गरिमा को 
कस प्रकार सुरक्षित रखा जाय 
यदि आर्य समाजा दौंडता है 
ता हिन्दू यलता है आर्य समाजा 
चलता है ता हिन्दू बैठता है आर्य 
समाजा बैठता है तो हिन्दू सा जाता है 
जब आर्य समाजी सो जायगा हिन्दू 
मरजाएगा इसलिए अर्य 
सम जियो दौडते रठो दोदत 
रहा य उदगार हिन्द नता प 
मदन माहन जी मालवीय न व्यक्त 
किए थ आज आर्य समाज आर 
नल समाज की यहा स्थिति ' रहा 
ह जिसका पर्चा मालवीय जी न का 
था 
आय समाज क सदस्यों को 
तन्‍्ट दूर करन क लिए आर्य 
समात्र स्थापना टिवस प्ररणा द 
रहा है आर्य समाज क अमर 
हुतामाआ क बलिदान का स्मरण 
'करक आया हुई शिथिलता का दूर 
करन का प्रत्यक आय सक पल 
व्यक्तिगत्‌ जावन आर्य मर्यादा क 
जनुरूप हा वदिक धर्म पारिवारिक 
धर्म जन समाज एवम्‌ राष्ट्र म पनप 
वात पाखण्ड और अन्धविश्वास 
का हर करन का विटवद वग 
सक-प ले सामाजिक वषमता रा 
जिरा वा गतिविधियां सं सघय करन 
के जिए वराय समात्र का नंतृत्व 
हम्य उत्सा” एवम्‌ 
क्षमता क' पारचय ”कर स्वामा 
श्रद्धानन” एवम्‌ लाना लाजपतराय 
क समान राष्ट्राय नेतृत्व के द्वारा 
रावनताआ का मार्ग निर्देश करे 
यति मण्ब्ल के महामा वानप्रस्थां 


रुपय 


जीवन उत्तम कैसे बनायें 


मनुष्य जीवन एक सुनहरा 
अवसर है जिसम॑ अपन जावन क॑ 
परम उद्देश्य अर्थात्‌ सच्चिदानन्द 
स्वरूप परमपिता को प्राप्त कर 
सकते हैं. वहा हम सत्प्ररणा प्रत्यक 
क्षण प्रदान कर रहा है परन्तु हम 
उसकी अनसुनां करन का आदव 
पड़ गई है. जिस साचदानन्द 
स्वरूप प्रभु के साथ हम एकरूप 
हाना चाहत है वह हमस बहुत 
दूर नहीं हैं क्योकि शास्त्रों के 
अनुसार उस प्रभु क स्वरूप को 
जानन का अर्थ है तद्रुप हो जाना 

ख्रह्म विद ब्रहाँव भवति 

बुद्धिमानी इसी बात मे है कि इस 
महान उद्देश्य की सिद्धि क लिए 
हम सतत प्रयलशांल रहे बुद्धिमान 
मनुष्य जावन को शान्‍्त सुखा 
निर्भव और सतुष्ट बनान क लिए 
पूर उसाह ओर लगन स प्रयत्न 
करता है जांवन म प्रतिदिन हम 
सुख दु ख सफलता ओर विफ्लता 
शान्ति और परशाना का सामना 
करना पड़ता है परन्तु वारता बसा 
म है कि हम इन सभा का कारखद्ध 
जाकर सामना कर व ”म पराभृत 
न कर पाय 

सादा जावन ओर उच विचार 
हा हमारा व्यय हांना चाहए 
ज'बन सघष म “म मुस्करात हुए 
आग बढत रह क्‍या हम अपना 
मर मुस्कान क साथ सुमधुर गात 
गात हुए स्वय आनदित रहत हुए 
औओर दूसरा को भां आनदित करते 
हुए आग नहां बढ सकते यदि 
जावन म काई चुनोतां अपने हार्दिक 
जक्ष्य पर पहुचने मे हमारे सामन 
आता है ता उसे प्रभु का आज्ञा 
मा कर प्रमपूर्वक स्वांकार करने 


ले प्रा उनन्‍्त्रदेव सिद्र आर्य 


मे हा हमार! भललाइ है यह जिल्गा 
एक यात्रा है जिसम अपन लक्ष्य 
पर पहुचन मे कठिनाइया आना 
स्वाभाविक है उसम निरतर आर 
बढ़त हुए लक्ष्य पर पहुच कर 6 
हम विश्राम कर लग एसा दृढ़ 
विश्वास हमे रखना हे 

प्रतिदिन सुबह शाम >ोता हं 
यो हा जिन्दगी तमाम हाता 
अत हम यह भा स्मरण रखना 
याहिए य सुबह शाम दिन रात 
बराबर आत जात हुए “मारा आय 
का अपहरण कर रह है कुछ दिन 
हुए मर एक मत्र जिनक साथ म 
अतिदिन साय प्रात घूमन जाता 
था हमार बाय से उठ गए उनका 
स्मृति बरबस इस जावन क 
भ्षणिकता का स्मरण दिवा रटा 
जब हमे बस बात का सच्च 
विश्वास ज एग कक हम 
अन्ततोगत्वा उस मृयु क जालम 
'फसन हा बाल है ता *म अपन 
कन्तव्य ओर व्यय का व्यान म 
रखना आवश्यक हा ताएगा एफ्र 
हम गाल्स्य आर प्रमद क 
छातकर अपन लक्ष्य का प्राफ़ 
क ओर बढ” म तत्परता स जग 
जायग क्योकि कसा कवि न कह 
है जा कल कर सो ग़ज़ कर ता 
आज कर सो अब पल म प्रलय 
हांगां बहुरा करगा कब यह सब 
जानकर मनुष्य का यात्ए कि कि 
जितन जदा ह सक उत्तम 
श्रयस्कर कार्यो का कर कटा एसा 
न हो कि वह काल कवलित *ा 
जाए. काल इस बात का प्रताक्षा 
नही करता कि इस व्याकत न अपन 
कर्त्तव्य कर्म पूरे किए है या नहा 





सनन्‍्यासा आदि महानुभाव अपनी 
तपस्या साधना मन्यस्त वृत्ति के 
आचरण से सभा मनुष्यों को आदर्श 
जीवन जीने को प्रेरणा दे जिससे 
आया के चारित्रिक जीवन को 


देखकर सभी देशवासा तन अपन 


“सज्न कतवक कुछ वैदिक सूकियां च  सन्‍सकजनन तक 
हे, #ही -ऋच्तूत अत पता लत आधार 


ऋषि दयानन्द ने वैदिक शब्द 


यज्ञ को एक नई अर्थवत्ता प्रदान 
की है। उनके ग्रन्थों में यह शब्द 
अत्यन्त व्यापक अर्थों में प्रयुक्त 
जुआ है। उनसे पहले यज्ञ का अर्थ 
केवल यज्ञवेदी में कुछ पदार्थों की 
आहुति डालना ही माना जाता है। 
यज्ञ और अग्निहोत्र पर्याय माने जाते 
थे। अग्नि नामक एक विशिष्ट 
देवता कल्पित किया गया वथा 
“स्वाहा ' को उसकी पत्नी माना गया 
है। ऋषि ने यज्ञ के घात्वर्थ को 
ग्रहण किया। यज्‌ धातु से निष्पन्‍्न 
इस शब्द मे देवपूजा संगतिकरण 
तथा दान का भाव निहित है। 
देवपूजा भी दो प्रकार की मानी गई 
है। अपने से श्रेष्ठ विद्वानों तथा 
पृष्य पुरुषों का सत्कार तथा परमदेव 
परमात्मा का गुणकीतेन वास्तविक 
दवपूजा है। उधर पृथ्वी आदि जड़ 
देवताओं का यथोचित उपयोग लेना 
तथा जल एव वायु को स्वच्छ रखना 
भी देव पूजा है! यज्ञ में हुत किए 
गए सुगन्धिवर्धक, रोगनाशक तथा 
भुष्टिकारक पदार्थ सूक्ष्म होकर 
समस्त वायुमण्डल को स्वच्छ तथा 
पवित्र बनाते हैं। यह पर्यावरण शोध 
यह्ञ का प्रत्यक्ष लाभ है। यज्ञ के 
अवसर पर समाज के सभी वर्गों 
का परस्पर वैचारिक आदान प्रदान 
होता है यह सगतिकरण है। यज्ञ 
सस्‍्वय के लिए न किया जाकर 
लोकहित तथा परोपकार की भावना 
से किया जाता है इसलिए उसमे 
दान की प्रवृत्ति भी निहित है। यज्ञ 
कौ समाप्ति के पश्चात्‌ विद्टानो का 
सम्मान तथा जनहितकारी कामो के 
लिए धन देना आवश्यक माना गया 
है। यही दान कहलाता है। 
मध्यकाल मे यज्ञ केवल 
कर्मकाण्ड का रूप लेकर ही जीवित 
रहा। ऋषि दयानन्द को ही इस 
बात का श्रेय दिया जाना चाहिए 
कि उन्होने यज्ञ के वास्तविक 
अभिप्राय को समझा तथा स्वग्रन्थो 
मे इसके व्यापक अर्थ किये। 
यहा हम यज्ञ विषयक कतिपय 
महत्वपूर्ण वैदिक सूक्तियों का 
विचार करते हैं। प्रथम सूक्ति है। 
यहस्य दोहों वितत: पुरुत । 
अर्पात्‌ यह्ञ का श्रेष्ठ फल सर्वत्र 
फल जाता है। जैसा कि हम कह 
चुके हैं यह्ञ कर्म स्वार्थ या अपने ही 
# के लिए नहीं किया जाता। वह 
पारमार्थिक कर्म है। यज्ञ मे डाले 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 


गये पदार्थ जलकर केवल हमारे 


सत्येन 4 
विद्यातपोभ्यां. भूतात्मा 


घर जा परिवेश को ही शुद्ध नहीं जेद्धिज्निन शुध्यति 


करते वे समग्र वातावरण को सुगन्धि 
युक्त कर देते हैं। इस प्रकार यज्ञ 
धूम से उत्पन्न सुराभि समग्र 
वायुमण्डल को सुरभित करती है। 
अतः यह कहना ठचित है कि यह 
का श्रेष्ठ फल सर्वत्र फैलता है। 
इसके लाभ सभी को प्राण होते हैं। 

सज्डो वै श्रेष्ठतमं कर्म। 

शत्षपथ ब्राह्मण का यह वाक्य 
प्राय: यज्ञ की प्रशंसा में उद्धृत 
किया जाता है। यों तो मनुष्य अपने 
हित के लिए अनगिनत कार्य करता 
है किन्तु थे उसके स्वयं के हित 
के लिए होते हैं। प्राणी मात्र के 
सुख की वृद्धि के लिए किया जाने 
वाला यह्ञ ही श्रेष्ठतम्‌ है। वह 
मनुष्य मात्र के लिए करणीय तथा 
आच्णीय है। 

अयक्वियो हतवर्चा भवति। 

अज्ञ कर्म अवश्य करना चाहिए। 
इस कार्य में कभी कोई अचकाश 
नहीं होता। जो लोग नित्य यज्ञ 
करते हैं उनके मुख पर एक विशिष्ट 
प्रकार का तेज और दीप्ति रहती 
है। मनुष्य के मानक्षिक भाव उसकी 
मुखाकृति से परिलक्षित हो जाते 
हैं। जो व्यक्ति सदा संकीर्ण स्थार्ण 
में लिप्त रहता है, जिसके मन में 
अन्‍्यों की हितकामना नहीं होती 
उसके चेहरे पर कभी प्रफुल्लत 
तथा तेजस्विता दिखाई नहीं देगी। 
यह तो स्वानुभूत तथ्य है कि जब 
हम कोई परोपकार का कृत्प केरते 
हैं वो उससे हममें आनन्द की लहर 
उत्पन होती है और यही आत्मिक 
आनन्द हमारे मुख पर वर्च (तेज) 
के रूप मे लक्षित होता है। जो 
परोपकार रूपी यज्ञ नहीं करते थे 
निश्चय ही इस तेज, ओज और 
दीप्ति से रहित होंगे। 

शुद्धा पूता भवन्ति यज्जियास: 

चेद का आदेश है-हे यज्ञ करने 
चाले याह्िको, तुम शुद्ध और पवित्र 
बनो। निश्चय ही अपने लिए किये 
जाने वाले कर्म हमें उठना गौरव 
प्रदान नहीं करते जितने परोपकार 
के लिए किए गये यज्ञ रूपी कर्म 
हमें गौरवान्वित करते हैं। यज्ञ के 
छारा हमें मानसिक पवित्रता और 
शुद्धता मिलती है। यह में प्रवृत् 
होने से पहले हम अपने शरीर की 
शुद्धि करते हैं तथा मन एवं आत्मा 
को भी पवित्र जनाते हैं। मनु का 


न |] 

शरीर की शुद्धि जल से होती 
है जबकि सत्याचरण, सत्य व्यवहार 
तथा सत्य वाचन से मन पवित्र 
होता है। हमारी आत्मा की शुद्धता 
के लिए विद्या और तप आवश्यक 
है जबकि ज्ञान के द्वारा बुद्धि को 
पवित्र किया जाता है। यज्ञ के द्वारा 
हम अपनी दुष्प्रवृत्तियों का नाश 
करते हैं। यज्ञ का मुख्य कार्य 
आरम्भ करने से पहले याचक गण 
ईश्वर स्तुति प्रार्थनीफासना करते हैं। 
तत्पश्चात्‌ स्वस्तिवाचन तथा 
शान्विकरण के मंत्रों का पाठ करते 
हैं। इन मंत्रों में निहित दिव्य और 
घूत भावनाएं हमारी समस्त 


ईंजाना स्वर्ग लोक॑ यन्ति। 
सह्ञ करने वाले स्वर्ग लोग 
को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों 
में इससे मिलती-जुलती एक अन्य 
उक्त इस प्रकार मिलती है- 
अम्निहोत्रं जुहुात्‌ स्वर्गकाम:। 
जो स्वर्ग की इच्छा रखते हैं 
उन्हें अग्निहोत्र करना चाहिए। स्वर्ग 


है। यदि स्थान विशेष को ही स्वर्ग 
माना जाये तो गृहस्थ के आधार 
पर घर को ही स्वर्ग मानना 
चाहिए,जहां मनुष्य को विभिन्‍न 
प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। ऋषि 
दयानन्द यह्ञो के ट्वारा भौतिक तथा 
पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों 
की प्राप्ति मानते हैं जबकि मध्य 
काल के याज्ञिकों ने किसी 
अलौकिक तथा अदृष्ट को प्राप्त 
करना ही यज्ञ का फल माना था। 
इस अदृष्ट नाम के तत्व को पाने 
के लिए जो यज्ञ किये जाते थे 
उनमें पशु बलि जैसे दूषित कृत्य 
भी किये जाते थे। ऐसे ही पाशविक 
कुकृत्यो का यह्ञ के नाम पर प्रचार 
देख कर आलोचकों को कहना 
पड़ा था। 

वृक्ष छित्वा पशून हत्वा कृत्वा 

| 


रुषिरंकर्टमम्‌ । 

अध्ेव॑ गम्यते स्वर्ग ज़रक॑ केन 
गम्पते ॥ 

वृक्षों को काटकर हे ह्ौडिको 
ुम यूप बनाते हो। उन यूपों से 


जांघकर पशुओं को मारते हो और 


४. सारी यज्ञ वेदी को खून से लथपथ 


कर देवे हो। यदि ऐसे फप पूर्ण 
कर्मों से तुम्हें स्वर्ग मिलता है तो 
कताएं नरक कैसे मिलता है ? 


उससे स्वर्ग प्राप्ति तो असम्भव ही 
है। निश्चय ही यज्ञ करने वालों 
को सुख मिलते हैं, किन्तु यज्ञ 
सर्वधा अ्हिंसक, स्वार्थ भावना से 
रहित तथा परोपकार के भावों से 
पूर्ण होने चाहिएं। 

अत्रा युज कृणुते यो हविष्मान। 

'फरमात्मा उसी को अपना सखा 
बनाता है जो यज्ञ में बोले जाने वाले 
मंत्रों में प्रायः इच्र, अग्नि, वरुण 
आदि परमात्मा के विभिन्‍न नामों 
का उल्लेख करता है। परमात्मा का 
एक नाम इन्द्र है। मनुष्य परमात्मा 
के अत्यन्त निकटस्थ है। वेदों में 
अमन्‍्पत्र व्यापक विष्णु परमात्मा को 
इन्द्र रूपी जीव का जोड़ीदार अर्थात 
सखा कहा है-इन्द्रस्प युण्व: सखा। 
परमात्मा का यह साथ, उसकी मैत्री 
हम कैसे प्राण कर सकते हैं ? 
स्वार्थ से परिपूर्ण जीवन को व्यतीत 
करने वालों को परमात्मा की मैत्री 
हासिल नहीं होती है । परमात्मा को 
अपना सखा तभी बना सकते हैं जब 
हम उसकी भांति लोकहित के कार्य 
करें। परमात्मा स्वय सृष्टि यज्ञ का 
कर्त्ता है। सृष्टि का निर्माण, पालन 
तथा संहार उसका अलौकिक तथा 
चावन कृत्य है। यज्ञ मे जो हवि 
अर्पित की जाती है वह भी प्राणियों 
के, हित तथा उनकी अभिवृद्धि के 
लिए ही दी जाती है। ऐसी प्रत्येक 
आहुति को देते समय हमारे मुख से 
*इदं न मम” का वाक्य उच्चारित 
होता है ।इसका भाव यह है कि हम 
अपने स्वार्थ के लिए यज्ञ आहुति 
नहीं दे रहे हैं। अतः सिद्ध हुआ कि 
नित्य हवि देने वाला हविष्मान 
अज्ञकर्त्ता परमात्मा का निकटस्थ 
विश्वसनीय मित्र जन जाता है। 


का भाव कब आठा है। यह भाव 
तभी उत्फन होता है जब हम केवल 
स्वार्थ के लिए ही कोई काम करते 
हैं। अपने हित के लिए स्वयं के 
शुद्ध स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो 
कुत्ते, बिल्ली आदि जानवर भी कर्म 
में प्रवृत्त होते हैं किननु समस्त 
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मुरुकुल कागडी को स्वामी श्रद्धानन्व जी महाराज ने जिस स्थान 
पर हरिद्वार में सर्काथम आरम्भ किया था जौ बिजनौर रोड पर 
कागडी ग्राम के समीप गया की ध्षार के उस पार स्थित है उस स्थान 
को अुण्य भृत्रि कहा जाता है / यहा स्वामी श्रद्धानन्च जी क्षारा बनवाया 
गया विद्यालय का षक्‍न अब तक विद्यमान है। रोष भवन गया की ध्षारा 
में बह गए है। गौशाला का भवन फार्मसी का भवन तथा दूसरे कई 
भवनों का कहीं नामों निशान नहीं है परन्तु विद्यालय भवन सुरक्षित है। 
यह तब सुरक्षित है कि इस भवन की ओर गया की धारा को बहता 
हुआ वेख कर आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब ने इसकी रक्षा का दायित्व 
अपने ऊपर ले लिया था। सभा ने यगा की धारा के बहाव को कम 
करने के लिए व पिद्यालय पक्‍च की ओर से म्रिटटी के कटाव को 
रोकने के लिए कई ठोकरे बनवाईँ इससे मिटटी का कटाव रुक गया. 
और इससे यह भवन तो चुरक्षित हो ही गया है इसके साथ ही पुण्य 
मृषि का कटाव भी रुक गया तथा यह भूमि भी चुरक्षित हो गई। अब 
यह स्थान एक टापू सा बना हुआ है इसके दोनों ओर ग्रया की धाराए 
बहती है बीच में यह स्थान है। यवि आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब पत्थरों 
की ठोकरे न बनवाती तो यह उुण्य भूमि व विद्यालय धवन कभी का. 
गया की क्षारा में कह गया होता। 

इस धवन के कई कमरे गिर चुके थे छते लग भय सभी कमरों 
की टूट जुकी थी चूने का पलस्तर दीवारों को छोड़ डुका था 
चिडक्रिया दरवाजे सब लोग उठा कर ले गए थे यह एक खण्डहर 
म्रात्र रह गया था। आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के प्रधान श्री हरवस 
लाल जी राजा ने इसकी मुरम्मत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और 
इस सारे भवन की जुरम्भत करवानी आरम्भ कर दी गत दो वर्षों में 
अुरम्पत का कार्य पूरा हुआ है अभी भी कुछ कार्य शेष है। इस भक्त 
की सुरक्षा के लिए आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब ने वहा एक व्यक्ति 
को अपने व्यय पर रखा हुआ है जो भवन और मूमि की देख भाल 
करता है। 

मान्य पण्डित हरवस लाल जी रार्मा का इस भूमि से विशेष लगाव 
है जहा इसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत स्रा व्यय किया है वहा प्राति 
वर्ष वैसाखी के अवसर पर 2 अप्रैल को पुण्य भूमि मे एक विन का. 
उत्सव किया जाता है। इस अक्सर पर वहा बृहव ऋषि लगर किया 
जाता है जिसमे हजारों स्त्री-युरुक भोजन करते है आस पास के ग्राव 
के लोग भी वहा ऋषि लगर मे पुहुचते है। इस ऋषि लगर पर जितना 
भी व्यय आता है वह सारा प॒हरक्स लाल जी शर्मा स्वयं वहन करते 
है। गत कई वर्ष त्ते वह यह व्यय करते आ रहे है। योगी फ़ार्मसी 
कनखल के अधिकारी भोजन का सारा प्रबन्ध पण्डित जी की ओर से 
करते है। प्रतिवर्ष प्जाब से मारी सख्या में वहा आर्य महानुभाव पहुचते 
रहे है और इस उत्सव को सफ़ल बनाते रहे है। गत वर्ष थी जालन्चर 
लुधियाना अमृतसर बठिण्ठा धूरी बरनाला मोगा नवाशहर तथा 
चण्डीगढ आवि कई स्थानों से भारी सख्या में लोग हरिद्वार पहुचे थे। 

प्रतिवर्ष की याति इस वर्ष भरी वैसाखी के अक्सर पर एक दिन का. 
उत्सव पुण्य भूमि मे क्रिया जा रहा है। इस उत्सव में प्जाब से बहुत 
सारे महातुभाव गत वर्षों की भाति वहा पहुचने काहिए। रात्रि निवास 
उहरने की व्यवस्था गत वर्ष की मान्ति गुछकुल कायडी विश्व विद्यालय 
में होगी। मेरी पजाब की सभी आर्य समाजों को अधिकारियों से प्रार्थना 
है कि पुण्य भूमि के उत्सव मे अवश्य पहुचे। पुण्य भूमि की रक्षा सुरक्षा 
व उसकी उन्‍नति का दायित्व आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब ने अपने 
ऊपर लिया हुआ है क्योंकि इसके सस्थापक स्वामी त्रद्धानन्द जी 
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महाराज प्रजाब के रहने वाले थे और इस मपन के निर्माण में पजाब 
के लागों ने अपना महान योगदान दिया है आज भी इस भवन मे लगे 
उुराने प्रमपटों को देख कर पता चलता है कि कितना आर्थिक 
सहयोग पजाब के लोगो ने इस भवन के बनने मै दिया है। 

इस स्थान पर अभी बिजली की व्यवस्था नहीं है कायडी ग्राम 
तक अब बिजली पूहुच छुकी है गया की धारा जो कागडी ग्राम के 
पास से बहती है उसका बहाव बडा तेज़ है और उसका प्राट भी बहुत 
चौजा हो गया है इस कारण पुण्य भूमि तक बिजली पूहुचने के लिए 
खम्बे लगाने में कठिनाई आ रही है। परन्तु हमारा प्रयास है कि किसी 
प्रकार इस समस्या का हल करके वहा बिजली भी पहुचाई जाए जिस 
समय इस स्थान पर बिजली पुहुच जाएगी उत्त समय यह स्थान बहुत 
रमणीय व्‌ उपयोगी बन जाएगा। 

आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब अपने कर्तव्य का पालन कर रही है 
परन्तु अन्य भी ऋषि प्रेमी महानुभाकों को इस और ध्यान देना चाहिए 
यह वह स्थान है जहा पर महर्षि दयानन्द का युरुकुल खोलने का 
स्वण पुज्य स्कामी अ्रद्धानन्व जी ने वहा गुरुकुल खोल कर पूर्ण किया 
था। सारे भारत मे सर्व प्रथम यहा गुरुकुल की स्थापना हुई थी यह 
स्थान वर्षों वीरान पडा रहा परन्तु अब इसे फ़िर आबाव किया जा 
रहा है। इसे उन्‍नत करना केवल प॒हरक्स लाल जी शर्मा व आर्य 
प्रतिनिधि सभा प्जाब का ही कर्त्तव्य नहीं है यह प्रत्येक आर्य समाजी 
का कर्तव्य है। हमे इस और ध्यान देना चाहिए। आर्य भाई बहने इस 
कार्य को उन्‍नत करने के लिए आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब को अपना 
सहयोग दे। 

मै फ़िर प्रजाब के सभी आर्य-भार्ड बहनों से प्रार्थना करुया कि 
वह पुण्य मूप्रि हरिद्वार के उत्सव मे अवश्य पहुचे और इस उत्सव को 


सफ़ल बनावे। 
अशिवनी कुमार शर्मा एडवोकेट 
सभा महामन्त्री 


आर्प ग्रवक्षि का शुल्क मजे 

मैने पहले भी लिखा था एन फ़िर लिख रहा हू जिन ग्राहक 
महानुश्ाकों ने /999 का अपना झुल्क अभी तक नहीं भेजा 
वह शीघ्र अति शीघ्र बैक ड्राफ्ट या मनी आर्डर द्वारा आर्य 
प्रतिनिधि सभा प्रजाब के नाम समा कार्यालय में भेज दे सभा 
कार्यालय से इसके लिए पत्र भी लिखे जा रहे है। नैतिकता इसी 
में है कि ग्राहक महानुभाव स्कय बिना लिखे ही अपना शुल्क 
भेजे। शुल्क वार्षिक 50 रुपये है जो आसानी से भेजा जा 
सकता है। यवि आप 500 रुपए भेज वें तो आप आजीवन 
सदस्य कक्‍न जायेगे इससे बार-बार शुल्क मेजने का झझट ही 
समाप्त हो जायेगा। आर्य समाजो व शिक्षा सस्थाओ को तो 
आजीवन शुल्क 500 रुपये अवश्य भेज देना चाहिए। आशा है 
बार-बार न लिखना पडेगा आप अपना शुल्क शीघ्र भेज देगे 
अशिवनी कुमार शर्मा एडवोकेट 

सभा महामन्त्री 
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बन्धन से मुक्ति 
ले श्री आगम्ष अभिलाएी णी वागप्रस्थाऋ्रम ज्वाल्यपुर डरिबपर 
गताक से आगे 


तपस्थ' जाग मनष्य का “न बन्धना 
से माउलछः म॒क्‍त कय सकते ह 
उन आम' दयातन्द क्र अपन हा 
सा तगाणथ न उन्हें विष दिया ता 
रज'मा जा ने अपन ह] हत्योरे का 
पस ढकर यलता कर लिया कि पुलिस 
कटा तम्क लग न कर क्याकि स्वामा 
जान अपना सिद्धात सताया कि मं 
रुसार के लागा का जेलै म बन्द 
कर्बान के लिय नटा बल्कि ससार 
वाया का मक्‍त करवान क लिय आया 
& स्वाम' जा स पूरा गया कि स्वामा 
जा आप ता अवश्य मा के आवयकारा 

जाए. स्वामा ह० “भा स्वाधां 


का सा? लिखा रर उनका साथ 
का अक्टल सण्प मे चलगे आर 
मे खामा जा न जा कुछ 
हाणामात्र क जिय ।क्या वह क्‍्भा 
मस्ताया नहा ता सकता महात्मा 
अद्ध स्वामा शक्राचाय गुर नानक 
लव त्यादि जितन भा महापुस्ष हुए 
जन सब न अपन तप के आयर 
पर मानव जाति का “न बन्धन से 
मुम्त राने का राह बताई ह और 
मानव का दानव जनन से बचाने का 
प्रयत्न कया यह ओर बात ह राक्षसा 
शास्तया आयिक शक्तिशाला हाने के 
कारण मनृष्य के बन्धना का ओर 
कस रहता ह यह समय ह तपस्विया 
कै लय कि अपना तपस्या का स्वय 
तक सा॑मित न रखत हय मानव 
कल्याण कः लिय काय करे ताकि 
अबकार के काल बादल छट जाये 
आर चमकदार साफ सुन्दर निमल 
आकाश एक बार फिर दिखाई देने 
ख्वगे परन्त इसमे बहुत सघष करना 
पड़गा एक रावण का मारने के लिय 
क्तिन यत्न करन॑ पड थ उच्च एव 
मत्णन्‌ू आमा भगवान राम का आज 
शबण अनका' ह पर हर सुख क 
पश्णत खआर खक बाद मख 
रात के बाद दिन ओर दिन के बाद 
7. >सा प्रकार मलिनता के पश्चात 
पवित्रता आना अनिवाय 
रात भर का है मेहमान अघेरा 
किस के रोक रुकेगा सवेरा 
रात जितनी भी सगीन होगी 
सुबह उतनी ही रगीन होगी 
गम न कर गर है बादल घनेरा 
किस के रोके रुकेगा सवेरा 
इस मत्र म॑ इश्वर कां वर्ण के 
नाम से सबाधित ॥कया गया ह॒ वेद 
मत्रा म यह एक विशष गुण ह कि 
श्वर से यदि काइ माग का ग* है 
सा *श्यर का उस गण सम्बन्धित 
नाम स याट क्या गया ह वरण का 


अधथ ह वरण करना चयन करना 
बर वधू का और वधू, वर का 
वरण करता है पर यह सबन्ध या 
जाते अस्थाई है पत्नी गई तो पति 
का ख पति गया तो पत्नी को 
दुख बच्चे से साईकिल छिन गया 
ता दुख इसलिये ऐसे साथा का 
वरण किया जाये जा कभा न छिने 
और वह वरणोय कोन ह॑ परम पिता 
परमामा ।जस को कभी भा काए 
किसी स छान नहा सकता इसलिय 
उस का नाम वसण ह वर और 
वधू के यदि एक जस गुण हाग तो 
परस्पर स्नेह जना रहता हे इसलिय 


>श्वराय गुणो को अपन अच्दर लाना 
हागा ”श्वर तब हां हम से प्यार 
करगा इश्थर सब बन्धनो से मुक्त 
है “सानय इश्वर का वरण तब हा 
हा सकता ह जब हम भो बन्धनो 
स॒ एटकारा प्राप्त करे तभा हम 
इश्वर क॑ सतह उसकी कृषा के पात्र 
बन सकते ह 

वरुण का दूसरा अर्थ ह सुन्दर 
मनुष्य का झुकाव सुन्दर वस्तु का 
आर शाप्र हाता ह जब म 
'परमपिता का बना प्रकृति सुन्दर 
बन फूल झ्नरन पर्वत समुद्र इत्यादि 
दखत ह ता स्वय विचार आता है 
कि इतन स॒न्दर ससार का बनाने 
वाला कारीगर स्वय क्तिना सन्दर 
हागा और फिर जब उस सुन्दर प्रभ 
स मिलने का तडप पैदा हाता हे ता 
स्वय इन बन्धनो को छोड़ने का 
दिल चाहता ह इसलिये ईश्वर का 
सत्य शिव सुन्दरम्‌ कहा गया ह 
वह पिता सत्य स्वरूप हे कल्याण 
कारक ह ओर सुन्दर हे 

वरुण का तासर अथ है 
अनुशासन मे रहने डाला परमामा 
के जब इस गुण का स्मरण करते हें 
ता हमे स्वय भी अनुशासन में रहना 
हागा ओर जब तथ व्यक्ति अनुशासन 
म॑ नहा रहता किसी प्रकार से बन्धनां 
से मुक्त नहा हो सकता “सलिये 
परमामा का वहुण जान कर "स 
मत्र छा प्राधथना को गइ ह कि 
वर्ण परमपिता परमामा आपक 
सृष्टि के जा नियम हैं ओर जा 
जनधन ह उनसे हमे उन लागा के 
माध्यम से जा सुप्रेरणा देने वाले 
है सय असत्य धर्म अधम 
न्याय अन्याय का ज्ञान रखते ह 
छटकारा दिलाये हमारे मित्र थे लाग 
ह जो हमे सदा उत्साहित करते रह 
और तपस्था लाग हमारा इस विषय 
पर मार्ग दर्शन करते रहे 


आर्य मर्याद्ष के स्वाम्रीत का विक्षण 
(फार्म 4-नियम 8 देखें) 
प्रकाशन स्थान. गुरुद्श भचन चौंक किशभपुरा जालन्धर 
साप्ताहिक 


प्रकाशन अवधि 

प्रकाशक व मुद्रक आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब गुरूदन भवन 
चौक किशनपुरा जालन्धर 

सम्पादक अस्विनी कुमार शर्मा एडवाकट 

भारतीय नागरिक 

पता आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब गुरुदन भवन चौक 
'किशनपुरा जालन्धर 

स्वामात्व आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब इस पत्र का 


स्वामिनी है अन्य कोई हिस्सेदार नहीं है 
मैं अश्विना कुमार शर्मा एतद्‌ ट्वारा घोषित करता हू मेरा अधिकतम 
|जानकारा क॑ अनुसार ऊपर दिया विवरण ठीक है 





धर्म पत्ती का निधन 


आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब क 
भू पू महोफ्दशक प राम नाथ 
जी सिद्धान्त विशारद मोरिण्डा 
की धर्म पत्नी श्रीमती “रचसा दवां 
का 9 माच 999 का 80 वर्ष का 
आयु मे निधन हा गया है पिछले 
कई वर्ष से वह बीमार चली आ 
रहां था गत दिना स वह चारपाई 
पर एक हु! करवट पद रहता थो 
दूसरा करवट भा नहा बदल सकता 
था उनमे सहनशालता इतनां था 
कि इतना कष्ट होत हुए भा कभी 
उन्होंन ”ाय तोबा नहां का वह 
सार कष्ट का सहता रहीं उनका 
सहनशीलता को दख कर सभा 
हैरान होत थ वह रुग्ण अवस्था 
म भा परमामा का नाम लता रहा 
उनक चल जान स श्री रामनाथ जी 
सि वि अब अपन आप को 
अकेला सा महसूस कर रह हैं 
उन्होन अपने पत्र मे अपना धर्म 


पत्नी को सम्बोधित करत ६ए 
लिखा है 
छ दिन से लापता हा न जान 
कहा हो तुम 
बदला वह कोन सा ह ।जसम 
निहा हो तुम 
»श्रीप रामनाथ जीसि वि 
भा पिछल काफां समय स बामार 
चल आ रहे है वह भा आमिक 
शक्ति क आयार पर शारारिक 
बीमारिया का परवा” न करत हुए 
कार्य कर रह है 
हम आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब 
का ओर स परम पिता परमामा स 
प्राथना करते है कि वह दिवगतात्मा 
को सद्‌गति प्रदान करे ओर श्रा प 
राम नाथ जा का तथा उनक परिवार 
को इस वियोग को सहन करन 
का शक्ति प्रटान कर 
धर्मदेव आर्य 


सह सम्पादक 


खिच खि्सधततक्ाह्यतघततततयतय 


प्राणियों मे स्वय को श्रष्ठ मानने 
वाला खुद का अश्रफूल जुआ 
कहने वाला मनुष्य जब के 
हित का का” काम करता ह तो 
उसके चहर पर एक विजिप्ट आभा 
तथा तेज आ जाता है उसक मन में 
ग्लानि दुख या पश्चाताप का कार्े 
भाग नहों रहता यज्ञ कम करने 
वालो की सन्तान भा अपने याज्ञिक 
माता पिता के गौरवपूण ल्लोकहित 
के लिए किए गये यज्ञ कार्य का 
देख कर आत्म सम्मान से पारिपूण 
हाता है तथा उसमे काइ ग्लानि का 
भाव नहों आता 

देवा अन्यान्यस्मित्‌ जुहोतश्वेरु 
सपा एक दुसरे मे हवन करते 
हुए विचरण करते है 

यज्ञ करने वालो का दव सज्ञा 
हाता है उन्हें दव क” कर पुकारा 


जाता ह॒य दवगण एक दूसर का 
हित करने म सदा प्रदत्त रहत ह 
देवगण परस्पर द्वेष तथा इष्पा क 
भावों स॑ मुफ़्त हाकर जय पारलोक्कि 
तथा पारमाधिक हिल म प्रवत्त हात 
ह ता माना व॑ यज्ञ हा करत ह॒यज्ञ 
का भावना का सवत्र प्रसार करना 
एक दवा कृत्य ह ठपयक्त वबचः 
से यह स्पष्ट हाता ह कि कवल एक 
द्रष्य बृत शाकल्थ पुरादाश आनि 
से किया आना कम हा यज्ञ नहा ह 

सभी प्रकार के प्ररमाशिक 
अन्य प्राणिया के हित क लिए किए 
जाने चाल कम यज्ञ मज़्क ह “सा 
अभिप्राय से गाता में ज्ञान याग 
उपासना आदि का भी यज्ञ कहा गया 
है साथ हा प्राणायाम जप सात्विक 
आहार जसे कृत्या का भा यज्ञ का 
सज्ञा दा गइ है 


28 माच ॥999 


स्त्री आर्व समाज मोहल्ला 
गोबिन्दगठ जाल्लनन्थर का वार्षिक 
उत्सव पहलः मार्च 99 से 7 मार्च 
99 तक बडा धृमधाम से मनाया 
गया। आचार्य अखिलेश्वर जी के 
बह्यत्व मे सामचेद पारायण भज्ञ पहली 
मार्च 99 स प्रारम्भ हुआ। मार्च 
99 क मुख्य यजमान श्री वीरेन्द्र 
गोयरन एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती 
किरण गोयल द्वारा यज्ञ प्रारम्भ किया 
गया। श्रो बारेन्द्र गोयल की पूज्य 
माता जी श्रामती रूपरानी आर्या 
(प्रधान स्त्रा आर्य समाज अड्डा 
होशियारपुर) भी साथ पधारा और 
यजमान बनी श्री बीरेन्द्र ने प्रतिदिन 
प्रात पत्ता सहित यज्ञ म पधार कर 
यज्ञ का शाभा बढाइ। प्रात यज्ञ 
भजन प्रवचन 630 स 830 तक 
प्रतिदिन हाता गहा। सायकाल यज्ञ 
4 स 6 बज तक जिसमे सामकाल 
आचार्य अखिलश्वर जी का प्रवचन 
गाता पर हाता रहा। प्रात पहला मार्च 
स7 माय तक 530 से 6 बजे तक 
साधना मा आंखलेश्वर जां करवात 
रह साधक साधको न समय पर 
पधार कर साधना का लाभ उठाया 
जद पाठ करतारपुर के ब्रह्मचारियो 
न किया। प्रतिदिन भजन श्रा जगत 
जमा भजनापदेशक आर्य प्रतिनिधि 
सभा पजाब) क दानो समय हात 
रह । पृ स्वामां सुमना यति सन्‍्यासिन 
(लधियाना) ने घधार कर यज्ञ को 
शाभा बढ़ाई। शनिवार 6 मार्च 99 
का माहला सम्मंलन 230 जस 
६३0 बज तक मनाया गया। महिला 
सम्मतन का अध्यभता श्रीमती स्वर्ण 
जा यश (मिलाप) न की। इस 
सम्मलन मे लुधियाना से श्रीमति 
कमला जा आर्या वस्त्रां आर्य समाज 
शान बाजार स्त्री आय समाज साबुन 
जातार स्त्रा आर्य समात्र माडल 
'टाऊन की जहनो न॑ समय पर पधार 
कर हमारा उत्साह कढ़ाया एव उत्सव 
का शाभा बढाई 

मा स्वर्ण यश (मिलाप) के 
मच पर पधारने पर उनका स्वागत 
आशावाद सहित स्थामां सुमना यति 
जान किया मा सुमनायति जा का 
आशावाद सभा न प्राप्त किया। 

डसक पश्चात्‌ श्रांमति कमला जा 
आया ( लुधियाना) ब्रामता ननक जा 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 


जी आर्ग्र समाज मोहल्ला गोविन्दगढ़ 
जानन्वर का उत्सव 


लुधियाना श्रीमती राजेश शर्मा प्रधान 
जिला आर्य सभा लुधियाना श्रामती 
इन्द्रमवी गौतम (नवाशहर श्रीमति 
सरला भारद्वाज प्रोफेसर एसडां 
कालेज जालन्धर श्रीमति सत्यभामा 
जां एव बहन कृष्णा जी करतार पुर 
श्रोमति सुशीला भगठ एव श्रीमति 
कमल कान्ता आनन्द माडल टाऊन 
जालन्धर श्रीमतिसन्तोष घन प्रधान 
स्त्रा आर्य समाज मोहल्ला 
गाबिन्दगढ जालन्धर श्रीमति 
लाजवन्ती अग्रवाल सरक्षिका 
श्रीमतति आनन्द पुरी एवं अन्य 
बहनो ने फूल मालाओं से श्रीमति 
यशका स्वागत किया जिसमे कुमारी 
सन्‍्तोष सूरी नी कमला आर्या 
पक्का बाग भी सम्मिलित थी। 
'माडल टाऊन खुधियाना की बहना 
न भा स्वागत किया। 

महिला सम्मेलन का उद्घाटन 
भाषण मा स्वामी सुमनायति जा 
ने किया। श्रीमति कमला आर्या 
(लुधियाना) श्रीमती सरला 
भारद्वाज जी राधेश्याम मन्दिर को 
सन्यासिन मा दमवन्ती जा ने 
अपने अपने विचार बड़े ही अच्छ 
ढग से रख। मा आचार्य 
अखिलश्वर जां ने गीता पर 
प्रवचन दिया। मच का सचालन 
श्रामति सुषमा नागपाल 
(कोषाध्यक्ष) स्त्री आर्य समाज 
'माहल्तला गोबिन्दगढ ने बद्ध हो 
सुचारु रूप से किया। भजन श्रां 
जगत वर्मा जी एवं श्रीमती आनन्द 
पुरा के हुए । भजनो मेँ इतना रस 
था कि सभी झूम उठे जालन्धर 
की लगभग सभी स्त्री आर्य 
समाजो ने भाग लिया पडाल 
खचाखच भरा हुआ था। अन्त मं 
श्रामति स्वर्ण यश जी ने अध्यक्षाय 
भाषण म कहा कि हमे बद प्रचार 
'क कार्य का और अधिक बढ़ाना 
चाहिए। वेद का प्रचार घर घर 
अवश्य होना चाहिए। धन्यवाद एव 
शान्ति पाठ के पश्चात्‌ महिता 
सम्मेलन सम्पन्न हुआ। सबका 
प्रशाद बाटा गया एवं जलपान 
करवाया गया। 

रविवार 7 मार्च को प्रात-काल 
7 बज यक्ञ प्रारम्भ हुआ पूर्णाहुति 
9 बज डाली गई। 


पाच इवन कुण्ड पडाल में 
लगाए ग" छठा चज्ञशाला मे था। 
6 हवन कुण्डो पर चारो ओर 
अजमानो ने बैठकर यज्ञ किया। 
सभी ने गल मे पीत वस्त्र डाले 
हुए थे समय बड़ा ही सुहावना व 
सुन्दर लग रहा था। सभी ने बड़े 
ही शान्त वातावरण से हवन यज्ञ 
'किया। पूर्णाहुति के पश्चात्‌ मा 
आचार्य अखिलेश्वर जी यज्ञ के 
ब्रह्मा एव स्वामी सुमनायति जी न 
सभी यजमानो को आशीर्वाद दिया 
फूलो की वर्षा की गई सभी को 
आशीर्वाद के फल दिए। पूरे दस 
बजे ध्वजारोहण श्री वीरेचद्र गोयल 
जी ने सपरिवार किया। सब से 
प्रथम आचार्य अखिलेश्वर जी एव 
पू सुमनायति जां ने आशीर्वाद 
दिया। इसके पश्चात्‌ सरक्षक श्री 
राम प्रताप जी प्रधान श्रा मुन्नीलाल 
जी कावाध्यक्ष श्री भांष्मदेव घवन 
एव श्री नरेश जा मन्त्री सभा इन 
आर्य समाज माहल्ला गोबिन्दगढ 
के अधिकारियों ने बीरेन्द्र गोयल 
जी का पुष्प मालाओ स स्वागत 
किया प हरबस लाल जी शर्मा 
प्रधान (आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब) ने भी समय पर पधार कर 
गोयल जी का स्वागत किया ओर 
कहा कि इसी प्रकार नौजवानों में 
उत्साह होना चाहिए श्री चतुर्भुज 
जी मित्तल मन्त्री गुरुकुल विरजानन्द 
स्मारक उन्होंने करतारपुर श्रा राम 
कोहली प्रधान सत्य नारायण मन्दिर 
ने भी श्री वीरेनद्र गोयल जी का 
स्वागत पुष्प मालाओ स किया। 
बहनो मे श्रीमति स्नेह अग्रवाल 
श्रीमति कमला आर्या श्रीमति 
सन्तोष धवन श्रीमति राज मोहनी 
सोधी श्रीमति सुशाला भगत 
श्रीमति सत्य भामा तथा अन्य बहनों 
ने भी पुष्प मालाओ द्वारा स्वागत 
श्री वीरन्द्र गायल जां का किया 
ध्वजगीत करतार पुर के छात्रो ने 
गाया जयबाष बहुत लगाए गए 
उसक पश्चात्‌ सभी का प्रातराश 
एवं प्रशाद बाटा गया। 

अगल कार्यक्रम म लगभग ॥ 
बजे सब से प्रथम प्रधान प हरबस 
लाल जी शर्मा क मच पर पधारने 
पर स्वागत किया गया भजन श्रा 
जगत वमा तथा श्री वारन्र कुलदाप 


. 


साथी के हुए। मा प्रधान जा न 
स्त्री आर्य समाज को 500.. रुपया 
दान दिया और अपन विचार जनता 
के सामन रखे। हम मग॒ प्रधान प 
हरबस लाल शर्मा जी क बहुत 
आभारी हैं जो कि उन्होंन अपन 
अमृल्य समय मे से हम समय 
देकर हमारा उत्साह बढाया आर 
हमारी प्रार्थना पर पहुचन का 
स्वीकृति दा। 

मा सुमनायति जी प धर्मटव 
आर्य सभा कार्यालयध्यक्ष श्रा मा 
चतुर्भुज मितत्ल जी आचार्य नरश 
जा प्रोफेसर दोआबा कालज 
जालन्धर श्रीमति सरला भारद्वात 
जो जो कि फगवाडा न चलकर 
आई सब न॑ अपने सुन्दर विचार 
जनता के सामन रख मा 
सालिगराम पराशर जा न भा अपन 
विचार दिए। बच्चा क भजन एव 
गुरुकूल करतारपुर क बयो न 
भजन गाए। अन्त मे मा आचार्य 
अखिलेश्वर जा ने गाता पर 
प्रवचन दिया। बच्चो को 
पारितोषिक दिया गया दो बहना 
को सम्मानित किया गया श्रीमति 
अवेश जी एव श्रीमति सुमन जा 
(मास्टर तारा सिह नगर) आर्य 
समाज माडल टाऊन अद्धूडा 
होशियारपुर रेलव कालोना बस्ता 
गुजा भार्गव नगर गाधां नगर 
फगषाडा स श्री ग्रावर जी एव 
दयानन्द मठ ढन मोहल्ला आदि 
के लगभग सभी आय समात्रो क 
अधिकारियो न॑ पधार कर अपन 
सदस्यो सहित जहा उत्सव का 
शोभा बढाई बहनो का उसाह भा 
'जढाया। श्रामति रेणु मित्तल श्रामाल 
स्वदश मित्तल श्रामति निशा एव 
मास्टर तारा सिह नगर का बहना 
ने पूरा सप्ताह बढ यद्ठ कर भाण 
लिया ओर सभी काय म सहयाग 
दिया स्त्रा आये समात्र का सभ 
अधिकारा बहना व सदस्याओं न 
बडा श्रद्धा व लग्न स काम क्य 
अन्त म 24 पर धन्यवाद व शान्त 
पाठ के पश्चात्‌ ऋष नगर का 
कार्यक्रम शुरू हुआ ऋष्ष लगर 
सायकाल 4 बज तक चलता रहा 
श्री वारेन्र गोयल एव श्रामाताकरण 
गायल न पुरा साथ दिया उसब 
प्रत्यक प्रकार स सफ्त रहा 
उपस्थित बहत हा अख्छा रहा 

कृष्णा काछर मन्त्रा 
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प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 
हरपाल नगर चैलफेयर सोसायटी 
लुधियाना की ओर से गुलमोहर 
होटल के विशाल प्रांगन में 43.99 
को प्रातः 9 बजे से । बजे बाद 
दोपहर तक एक विशाल वेद फरायण 
यज्ञ का आयोजन किया गया। 

3 कुण्डों के गिर्द 72 यज्ञमान 
सपरिवार बैठे हुए थे। उनमे अधिक 
जोडे वे थे जिनका शुभ विवाह 
इसी वर्ष हुआ था। यह्ञ के ब्रह्मा पं. 
बाल कृष्ण जी शास्त्री पुरोहित आर्य 
समाज जवाहर नगर थे उनका साथ 
'प योगराज जी शास्त्री पुरोहित आर्य 
समाज हथीबगज दे रहे थे। 

सबसे पहले सभा के प्रधान श्री 
धनराज थापर, मन्त्र श्री जगदेव लाल 
भण्डारी, कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश 
गुप्ता, आर्य समाज साहनेवाल के 
प्रधान श्री वजीर चन्द शर्मा, श्री 
राजेन्द्र बेरी, श्री बृजमोहन अरोड़ा, 
श्री निज्ञावन ने पुष्प मालाएं पहना 
कर विद्टानों को सम्मानित किया। 

प्रसिद्ध उद्योगपति श्री सुरेन्द्र 
कुमार जी सन्दीय नगर वालों ने 
ज्योति प्रचन्ड की और इस कार्य के 
लिए 200/- एवं यज्ञ के लिए 
एक टीन देसी घी का दिया। 

अज्ञ के प्रबन्धक श्री आशा नन्‍्द 
जी आर्य ने समारोह का उद्घाटन 
करते हुए कहा कि आज से 2] 
वर्ष पूर्व हमने वार्षिक यज्ञ आरम्भ 
किया था। दो तीन वर्ष तो हमे 
काफी परिश्रम करना पड़ा। परन्तु 
अब तो यह समारोह सारे नगर का 
समारोह बन गया। जनता बड़े चाव 
से इसकी प्रतीक्षा करती है और 
श्रद्धा एवं उत्साह दिखाती है। 

यज्ञ के ब्रह्मा प बाल कृष्ण 
शास्त्री ने यज्ञमानो को सज्ञोपवीत 
डलवाए एव यज्ञ की कारवाई आरम्भ 
हुई। शास्त्री जी मत्रो का सरल 
अर्थ ही जनता को बता रहे थे प 
योगराज जी शास्त्री बड़े सुरीले ढंग 
में वेद पाठ कर रहे थे बीच मे वेद 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 


में 27र्वा वेद 
हरपाल नगर कान मे मुरकुल कांमड़ी किवविधालव, हरिक्ा, 2वहगहव 


मन्त्रों की व्याख्या एवं विद्वानों के 
भाषण भी होते रहे। सनातन धर्म 
पतिनिषि सभा के उपप्रधान प्रसिद्ध 
कथा वाचक ने अपने भाषण में 
कहा कि आज मैं देख रहा हूं कि 
यज्ञ में मेरी बहनें भी बराबर बैठी 
हैं और वेद मन्त्र पढ़ रही हैं। यह 
सब महाऋषि दयानन्द एवं आर्य 
समाज की कृपा है। इतने बड़े 
चह्ञ में आने पर मुझे बहुत खुशी 
हुई। हमारे बुजुर्ग श्री आशानन्द 
- आर्य लुधियाना में कई स्थानों पर 
यज्ञ करवाते हैं और हम सबको 
यज्ञ व वेद प्रचार के लिए प्रस्तुत 
करते रहते हैं में उनका आभार 
प्रकट करता हूं। 
पूज्य स्वामी गज्ञमुनि जी 
महाराज मुजफ्फरनगर वालों ने 
अपने एक घण्टे के भाषण में यज्ञ 
के लाभ एवम्‌ ऋषि-दयानन्द की 
विचार घारा पर ओजस्वी भाषण 
दिया जिसे जनता ने बहुत पसन्द 
किया। एक बजे यज्ञ की पूर्णाहुति 
डाली गई जिसमे सैंकड़ों स्त्री, 
पुरुषों ने नारियल सामग्री इत्यादि 
'डाल कर भाग लिया। इस अवसर 
पर आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 
के कार्यालय अध्यक्ष पं धर्मदेव 
जी आर्य, प्रसिद्ध उद्योगपति श्री 
सत्यानन्द मुख्ञाल, श्री मदन लाला 
चोपड़ा प्रधान मन्दिर कमेटी एव 
कई संस्थाओ आर्य समाओं के 
अधिकारियों ने भाग लेकर समारोह 
की शोभा बढ़ाई ठसके पश्चात 
हजारों लोगों ने भण्डारे मे भोजन 
किया इस समारोह को सफल 
बनाने में गुलमोहर होटल के 
मालिक श्री सुनील कुमार थापर 
तथा उनका परिवार, जगदेव लाल 
भण्डारी वेद प्रकाश गुप्ता, श्री 
राजेन्द्र बेरी, श्री बृब मोहन अरोडा 
एवं अनिल निश्चावन ने अत्यंत 
सहयोग प्रदान किया। 
आश्यायम्द अर्प्य 
यद्ष प्रबन्धक 


लोरिया में वार्षिकोत्सव सम्पन्न 


बिहार राज्य के चम्पारण जिला 
स्थित लौरिया नगर मे स्थानीय आर्य 
समाज का उत्सव-60वे वार्षिकोत्सव 
के रूप में मनाया गया। 7, 2, 
१3, १4 एवं 35 मार्च 7999 को 
यह उत्सव सम्पन हुआ। 

इस अवसर पर आर्य जगत के 
मूर्धन्य विद्वान श्री स्वामी अग्निव्रत 
नालदा, श्री मुनी इन्द्र कवि सारण, 


श्री सदानन्द शास्त्री वैरगनिया, श्री 
राम चन्द्र क्रान्तिकारी नेपाल, प॑ 
रामकृष्ण लखनक तथा स्थानीय 
प्रचारक ध्रुव जी एवं पारस नाथ 
जी के प्रोग्राम होते रहे। 

हजारों की संख्या में लोगों ने 
उपस्थित होकर कार्यक्रम से लाभ 


'उठाया। 
खत्यबेद आर्य 
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सूचना 888-2080 
मिम्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित हैं :- 

मास्टर आफ सदन्स (रसायन, भौतिकी, गणित, म्क्रोबायलोजी, 
पर्यावरण विज्ञान, ट्विकर्षीय, ख्ातकोत्तर फद्यक्रम) 

अईताएं :- एम.एस.सी.- (सभी विषय) 

जी एस.सी. (त्रिवर्षीय) ट्वितीय श्रेणी तथा सम्बन्धित विषय/वर्ग में 
50 प्रति अंक (अ जा/अ ज.जरा/गु का वि वि. के स्नातकों के लिए 45 


प्रतिशत) 
सीटों की संख्या :-- 
एमएस सी :-(सभी विक्य) 


कात्र वर्ग 20 (+0 प्रायोजित/अप्र. भारतीय) 
छात्रा वर्ग 20 (+ 0 प्रायोजित/अप्र भारतीय) 


आवेदन कैसे करें 


प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र तथा अन्य जानकारी निम्न पतों 
पर रु. 00/- (प्रायोजिट/अप्र अभ्यर्थियों के लिए रु 250/-) नकद- 
भुगतान द्वारा 30 अप्रैल, 99 तक प्राप्त की जा सकती है। डाक द्वारा 
रजिस्ट्रार के नाम रु 30/- का बैंक ड्राफ्ट (प्रायोजित/अप्र. भारतीय 


अभ्यर्थियों के लिए 280/-रुपए) 


प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र 


तथा अन्य जानकारी निम्न पतों पर ही 20 अप्रैल तक भेजकर प्राप्त की 
जा सकती है। अन्तिम वर्ष की अर्हता परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी भी प्रवेश 


परीक्षा में बैठ सकते हैं। 


एम एस सी छात्र वर्ग : प्रिंसीपल, विज्ञान महाविद्यालय, गु कांविथि इसिर। 
एम एस-सी छात्रावर्ण : प्रभारी कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, रुड़की 


रोड, ज्वालापुर, हरिद्वार। 


आचेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि-30 अप्रैल, 99 है। 


प्रवेश परीक्षा तिथि 


'एम.एस-सी (भौतिकी एवं पर्यावरण विज्ञान) : 5-6-99 (8.00 


बजे से 0.00 बजे प्रातः) 


'एम एस-सी. (गणित एवं माइक्रोभायोलोजी) : 5-6-99 (4.00 


बजे से 00 बजे तक) 


एम एस-सी (रसायन शास्त्र) : 5-6-99 (2.00 बजे से 400 


बजे साय) 
परीक्षा केश :- 


१ विश्वविद्यालय भवन, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविधालय, हरिद्वार- 
(छात्र वर्ग-एम.एस-सी सभी विषय) 
2 कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, रूहकी रोड, ज्वालापुर, हरिट्वार- 
* (छात्रा वर्ग-एम एस-सी सभी विषय) 
3. दिल्‍ली -(छत्र व छात्रा वर्ग एम.एस-सी) 
नोट :-अध्यर्थियों की संख्या वांछित-स्तर से कम होने पर दिल्ली केन्द्र 
हरिद्वार अथवा देहरादून स्थानान्तरित किया जा सकता है। 


(डा.एस एन सिंह) कुलसेचिव 


लुधियाना आर्य समाज स्थापना दिवस मनाया गया 


आर्य समाज महर्षि दयानन्द 
बाजार (दाल बाजार) लुधियाना में 
आर्य समाज स्थापना दिवस एवं 
नवधिक्रमी संम्बद्‌ 2056 दिनाक 
१8.3.99 को बड़े समारोह के साथ 
मनाया गया। प्रात: विशेष यज्ञ किया 
गया जिसके ब्रह्मा प॑ सुरेन्द्र कुमार 
जी शास्त्री थे यज्ञ की अग्नि आर्य 
समाज के कोवाध्यक्ष श्री देव पाल 
जी आर्य ने प्रष्वल्लित की साथ 
में श्री अशोक जी गोगिया, श्री 
विनोद जी डींगरा, श्री डा. देविन््र 
जी सूद का परिवार श्री सुरेन्द्र जी 
वध्वा सपरिवार यजमान बने। 


अजमानो की संख्या बहुत होने के 
'क रण एक हषन कुण्ड और लगाया 
गया। समारोह के मुख्यवक्ता डा 
बाल कृष्ण जी शास्त्री एम.एपी 
एचडी ने अपने सम्बोधन में कहा 
हम सब को महर्षि के कार्यों को 
आगे बढ़ाना चाहिए। महर्षि ने जो 
उपकार किये उन्होने संक्षिपण स 
वर्णन किया श्रद्धेय महात्मा 
सुमनायति जी का सारे कार्यो को 
सफल करने में हमें पूरा आशीर्वाद 
ऋण रहता है शान्ति पाठ के पश्चात 
सबको यज्ञशेष वितरित किया गया। 

-मतवाल अन्‍्द आय॑ प्रधान 


। 
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आर्य बन्धु विचार करें टंकारा यात्रा 
आओ हम सब मिलकर विचार व को ऋषि बोधरात्रि के रूप न्र्टा 
करें हमने सब ने जोधरात्रि मनाई है। में मनाया जाने लगा। इसे तब से. हे शिरात्रि आई है शिवरात्रि आई है। चलो मेरी बहनों-चलो मेरी भाई 
इसमें क्‍या बोध हुआ है शिवरात्रि अब तक लगभग ]76 वर्ष हो. चलो उस बरती को फिर से सर मिलें । चलो फिर से शिव से करें प्रार्थ्रयें। 
काल से कर थमा ॒ 2 अल ि/ यह दे फिर से हम सबको प्यारा दयानन्द। ओ था निर्बलों का सहारा दयानन्‍्द। 
४2८० ४२००-३॥८६ ई कसी को कोई ओोष पहीं.. चर फिर देश का आके उस्धर कर दे। भंगर में पढ़ी किश्ती को पार कर दे। 
हैं, पस्तु महर्षि को छोड़ कर और हुआ आखिर क्‍यों ? किसी का. पञका ओ३म्‌ की हर जगह जाये लहराई। हे शिवराति आई 
किसी को इससे कोई बोध नहीं पिषेक नहीं जागा आखिर क्यों ? ट्रेनें बसें भर के जाने लगीं फिर। बसो में भी गूंजे वेद मंत्रों के स्वर। 
हुआ। फेवल ॥4 वर्ष के मूलशंकर कोच व हक अखर कभी मिल के खाना-कभी मिल के गना। कभी झूमते सुनने को मिल रहे स्वर। 
कण यु को शिव कर बडे भोग विशेष रूप से टंकारा में बोध पर्व. हीं चेद चर्चा-कहीं इतन सर था। ऋषि ध्यान में मत थे सब नारी-तर। 
त्याग करते हुए देखा तो उनका और अजमेर में ऋषि निर्वाभ "रा दिन तो फिर खुशियों की रात आई । हे शिवरात्रि आई 
िवक जागा। एक राजकुमार भरी दिवस मनाते आ रहे हैं। यह सकी ट्रेन मन को सकून आ रहा था। प्लेटफार्म पर ओश्म्‌ का झड्य लहरा रहा था। 
जवानी में शाही ठाठ-बाठ केसाथ. दोनो स्थान अब तीर्थ स्थान बने. उस स्वागत से मन को अति आमन्द आया। बैठे बस मे ऋषियर का नारा लगाया। 
जाता हुआ रास्ते मे एक बूढ़े को डर -2%:20400/ को भव्य स्कगत आश्रम में देखकर हम। लगा आन पहुंचे हैं ऋषि के घर से हम। 
है, एक अथी को दखता है रहे। कक हम म्यार्दि के चहं ओर मन में बज उठी शहनाई । हे शिवरात्रि आई 
विचार सागर में डूब जाता है सिद्धानतों 
पह विद सागर में दब जता है. को छोड़ रहे हैं। उनके आदशों. तपस्या ग्रहाघारियों की वहा देली। आज में कहीं भी कोई कमी न थी। 
हार कुछ खत कह बिव से को कोड़ रहे हैं। आज हम महर्षि. कहीं गर्म पानी के टब भर रहे थे। दयानन्द के प्यारे सेफा कर रहे थे। 
लोग बूढ़े लोगों को देखते हैं। जाती.» हटते जा रहे हैं। उनकी. रसेई भर में भी अदुत था इनतजाम देया। कहीं चाय-गाश्ता-कहं दूप मिल रहा था। 
हुई अर्थी को देखते हैं परन्तु आज 22260 शक नित्य नये फ्कवानों का भण्डारा ऋषि का। हर कोने-कोने मे था नआाय ऋषि का। 
तक और किसी को बोध नहीं हुआ। ... जाओ विचार करें कि यह. रंगे ऐसे में स्व में चल के आई। है शिवरात्रि आई 
मकर के शक्ल आस चोधरात्ि हम सब के लिए कब प्रात. ऊंचे-ऊचे गूजे मत्रो के स्वर। देखी यज्ञ चेदी और प्यारे ऋषि का चर। 
52248 22030 चोधरात्रि बनेगी। बह छोटा सर गाव वह छोटा सा मन्दिर। वह चौकी जिसपे कभी बैठे थे मूलशकर। 
वह भोले से मानव गांव की दुकानें। लगे सब जगह अपने जाने पहछाने। 
पर्व ऋषि 'लिकोन 'दिक्‍स और शिवरात्रि. मोहल्ला, मुजप्फलगर (उत्तर प्रदेश) 


फ़िरोजपुर शहर में सामवेद पारायण यज्ञ 


महर्षि दयानन्द जी के 


हो। उनकी भावना से प्रेरित होकर 
श्री मोहन लाल जी के गृह में महर्षि 
बोघोत्सव के अवसर पर सामवेद 
पारायण सड़ करवाया गया जिसमे 
आचार्य विश्वमित्र मेघावी कुलपति 
ब्रह्मा के रूप में विराजमान हुए और 
यज्ञ विधिवत सम्पूर्ण करवाया। श्री 
मोहन लाल जी ने बाकी के तीन 
वेदों का विधिषत यज्ञ करवाने की 


भी इच्छा प्रकट की जो निकट 

भविष्य में होने की आशा है। 
इस मौके पर “आर्य समाज 

रानी का तालाब” में महर्षि 


बड़े उत्साह से मनाया गया। बच्चो 
ने महर्षि के जीवन पर इृदय 
स्पर्शी भजन बोल कर आये हुए 
आर्य प्रेमियों को भावविभोर कर 
दिया। जिससे आर्य प्रेमियों ने 
उन्हें उचित रूप से पुरस्कृत किया। 

सन्‍्तोष कुमार “मन्त्र” 


गणड़ा प्िंह वाला में शिवरात्रि पर्व 


आर्य समाज गण्डासिंह वाला 
अमृतसर में दिनांक 73 99 रविवार 
को ऋषिबोधोत्सव बड़ी श्रद्धापूर्वक 
मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता 
श्री इद्रपाल आर॑ प्रधान ऊहर्य समाज 
लक्ष्मणसर ने की। उन्होंने इस शुभ 
अकसर पर बोलते हुए कहा कि स्वामी 
दयानन्द जी युगपुरुष थे। उन्होंने उस 
समय देश में फैली कुरीतियों, 
अन्धविस्वासों, पोपलीलाओं का 
खण्डन कर वैदिक मान्यताओं की 
स्थापना की । श्री जगदीश लाल प्रधान, 
श्री गरदेव जी सचिव, ज्री राजफल 
जौ, वेद प्रकाश जी ने भी अपने 


'उद्गार रखे। श्री राजकुमार जी 
उपप्रधान गंडा सिंह वाला ने आये 
हुए गणमान्य व्यक्तियों का 
अभिनन्दन किया व सभी समाओं 


शोभा यात्रा में जब इम सब चल रहे थे। जगह-जगह पानी लिए वह खड़े थे। 
यह अद्भुत मिलन की बड़ी दी दिखई । हे शिवरात्रि आई 
बह बच्चों के प्रोग्राम बचन बिट्ठानों के! मन मोहक भजम सुनने को मिल रहे थे। 
वस्व पीले और पगड़ियां पीली पहने। चेहरे सबके सूर्य कौ भांति खिल रहे थे। 
कोई आया दिल्ली से-पंजाब से कोई। खुशी-खुशी से सब गले मिल रहे थे। 
ऋषि मेले में खूब लगी थीं दुकानें। हर तरह की पुस्तके कलैण्डर मिल रहे थे। 
लगे जैसे जोवन में सोगात पाई है । हे शिवरात्रि आई 
फिर आई विदा बेला लगे लोग जाने। छटी भीड़ फिर लगे छाने विराने। 
एक-एक कमरे होने लगे खाली। कैसे जाये राजकोट सहगल जी से सलाह ली। 
धन्य है भाई रामनाथ इन्तजाम करने वाले। किसी का भी कहना कभी न वह यले। 
किसी को दी गाडी और किसी को टैम्पो। इस-हस के कर रहे विदा हर किसी को। 
दबानन्द का सच्चा सिपाही लग रहा था। दयानन्द का काम पूरा कर रहा था। 
फिर चलने की हमारी बारी भी आई । हे शिवरात्रि आई 
फिर बैठ टैम्पू मे चल पड़े हम भी। बडी ही वह सुन्दर विदा को घडी थी। 
रामसाथ भाई जी ने की फूलों वर्षा | सचमुच उन्होंने तो मन मोह लिया हम सबका। 
चल पड़े तो रास्ते की छठा थी निराली। चहु ओर काली घटाये थो छाइ। 
बह ओलो की टप-टप, वह पानी का गिरना। वह आधी की ठरह इृकाओ का चलना। 
पुरोहित जी ने उस वर्क में गोत गाया। लगे जैसे धरती पे स्थर्ग उतर आया। 
कह कैसे वर्णन मैं ते उस बड़ी का। कभी न भूलने वाला वह दृश्य ही था। 
टंकारा की यात्रा नव रंग लाई । हे शिवरात्रि आई 
लिखूं क्या-क्या शोक मैं इस याज्ञ को। मिले कोई न शब्द न लकत कलम की। 
मिले आंद सूरण करोड़ों सिखरे। मिले शक्ति सारी इस धरती गगन की। 
फिर भी उस ऋषिवर को वरती की शोभा, को जाये वर्षन न शक्ति किसी की। 
चुक॑ लड़खड़ाई, कलम चल न पाई। शक्ति राज की भी महीं काम आई। 
हे शिवतत्रि आई...... 
राज 
'दिल्‍ली-0095 
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गतिविधियां पलपल नगर क* तीनो आर्य आर्य सरक्षक आर्य समाज जवाहर 
बाजार लुधियाना की समाजो न मिलकर आर्य समाअ क नगर पलवल। 
स्त्री आर्य समाज की ओर से देता हैं। स्त्री आर्य समाज गराब. लैदिक सिद्धन्यां क॑ प्रचार च प्रसार मन्त्र अर वपतद्ध जा आय 


प्राग्वारिक यज्ञ का सिलसिला पिछले बीमार आवश्यकता वश आए हतु आर्य कन्द्रीय सभा फ्लकल पुरोहित श्र टसराज जा 
० वर्ष से सिविल लाइन ग्रान पार्क मे लोगा की यथाशक्ति सहायता का गठन करक सर्व सम्मति से शास्त्रा! 

चल रहा है रविवार 2 तारांख का यज्ञ॒करता रहता है। अभी अभी प॒ अधिकारियों का चयन किया जो. प्रवक्ता. श्री सजीव जा 
श्रा नदलाल पुरुथी परिवारम 22न म॑ गगाप्रसाद क लडके के इस प्रकार है मगला अधिवक्ता एक पत्रकार 
प्रात 9 से 7030 तक हुआ। यज्ञ श्रा. एक्साडेन्ट पर मदद की एक प्रधान श्री धनपत राय जी जय प्रकाश आर्य 


चलताहे।ला भवसगनकापधात की प कब उप) क लुधियाना बोधौद्मव 


चलता है ।स्त्रा आये समाज का प्रधाना की प उमेश (प्रज्माचभ्षु) का 
| 74 299 रविवार प्रात 8.30 बजे से 70.30 बये तक आर्य समाज 


श्रामति इन्द्रा जा शर्मा व मन्त्री श्रीमती बहन का शादा पर भी सहायता 
जनक रानी आर्या यज्ञ करवाती हैं।. का यल यही रहा है कि कुछ |हथीब गज लुधियाना मे बड़ समारोह में मनाया गया। यज्ञ मे जहा 
के सदस्य भारी सख्या मे ठपस्थित हुए वहा आर वी प्राईमरी 



















पारिवारिक सत्सग बाजवा नगर न कुछ मदद कर दी जाए. जप 
मे श्रो महेन्द्र पात विज क घर भी महात्मा मीरा यति जी को शी 
बड़ो श्रद्धा से सम्पनन हुआ श्रीमति भी उनका आयु भर का तपस्या 
सुषमा जां के घर उनक विवाह की सेवा उपकार साहित्य सेवा को 
बर्षगाढं, थ” प्रेम से यज्ञ सत्सन याद करक बहनो न भावभीनी 
स्ब्री ब्क धमाज ने बडा निष्ठा स॒बश्रद्धाजलि भेंट को। जनकरानी 
किया। ऐसे सत्सगो का सिलसिला आर्या व सुमनायति जी ने कहा 
चलता रहता ह श्री श्रवण जी ने बेटा आर्य जगत के लिए यह जो 
क्षी शादा के उपलक्ष्य मे यज्ञ किया कमी आई है उसे पूरा नहीं किया 
गया। यह यज्ञ सत्सन कमरा क जा सकता हम उनक मार्ग पर 
जरिए चलता है। सभी बढ चढ कर चलन की प्रेरणा लेनी चाहिए 
भाग लेते हैं। सब बहनें पूरा सहयोग जनकरानी आया मन्त्र 


गुहकुल कांगड़ी फार्म हद्धि 


4 भजनों एव ओजस्वी भाषण में कहा कि आय के दिन एक छोटी सी है 
को देखकर बालक मूलशकर के मन मे सच्चे शिव को पाने के | 
लिए अभिलावा जागी और कई मुश्किले झेल कर सच्चे ज्ञान को 
प्राप्त करके उस ज्ञान को फैलाने के लिए उन्होने आर्य समाज की 
स्थापना की अन्त समय तक ठस वेद ज्ञान को फैलाने मे उन्होंने 
भरपूर यतन किया। आज के दिन हमें उनके मिशन को फैलाने के 
लए प्रण करना चाहिए। 













जनक राज मन्त्री 














उत्तम स्वास्थ्य के 
गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 
हरिद्वार ( उत्तर प्रदेश ) 








का ः को औषधियो का 
५ चांदी प सेवन करे । 
आंवला, केएर, चांदी व पिसतायुक्त, 
कोलस्ट्रोल रहित. और 
0 । ; 
विटामिन 'सी' से भरपूर: 
६३, गली राजा केदारनाथ 
आवड़ी बाजार दिल्‍ली १९०००६ 


फ्का तक पं ज समा एस्वाक्ट महामला सम्पादक द्वार जय हिन्द प्रिंटिंग प्रस एलिकट प्रिटव जालन्धर स मुद्रित होकर आय मयादा कादालय 
गर्टल भजन चाक़ क्शनपरा जालन्थर स इसका स्वामिना आय प्रतिमिथि सभा पञजाब क॑ लिए प्रकाशित हआ 





सकद १472949099 समान 
हि कसा पड का आधा बा : एड १ह१ ॥कत (की पड 85 क्र: एक #ऋ कक 


__ (4 उक्यन कुमार श्यरत्री बेवानण्ब मठ एण्ठररं (डिए 7०) 


चरम प्रिय आर्य सब्जनो में आप लोगो को बता देना चाहता हू कि 
भारत के जगदगुरु देव दयानन्द सरस्थती ने अनक्‌ मत मतान्तरों को देखा 
सम्प्रदायों को देखा और अनुभव किया कि इनसे मनुष्य और प्राणी मा 
दुखी है और इनसे मनुष्य का कल्याण नहीं हो रहा है। अर्थात्‌ सभी मनुष्य 
और प्राणी मात्र दुखी हो है यह के नाम पर पतु पश्षी आदि जोचो की हत्याये 
की जा रही हैं। तब उन्होने वेदानुकूल्न मनुस्मृति का प्रम्राण देते हुए पच 
महा यह करने समुष्य मात्र के लिए बताए हैं। यह यज्ञ न कि भमुष्य के लिए 
ठपयोगी हैं बल्कि प्राणी मात्र के लिए उपयोगी हैं। 
ऋषि घन देध यज्ञ भूत यज्ञ ज सबंदा 
पित यह जृ सह्॑ यज्ञा झदित न झापयत्‌ 
अहम यज्ञ देष यज्ञ अतिथि यज्ञ पितृ यज्ञ बलिवेश्वदेव यज्ञ 
& चैज्लक्-फ्राव पर अर के पल कण सकल शहर के इुड सता 
होकर एकाम्त स्थान में ऋसग्‌ लगाना तथा प्राजायाम वात श्राणों को वश में 
लाना एवं ईइवर का स्तुति प्रार्थना उपसन व गुण गाम से अपने मन व 
चिघ् को स्थिर थ एकाग्र बताया इसी प्रकार प्रतिदिन प्रात स्य दोनो स्रमय 
ईश्वर भक्त मे लोग हाकर वास्तविक आनन्द ठठाना तथा वेद आदि सत्य 
रस्तो के स्वाध्याय से ज्ञान काना ये सन्ध्या आदि मित्य कर्म करन्न यह 
अहा यज्ञ कइकत है। अर्थात्‌ यह मानव चोला जो ममुष्य को दिया है तो 
प्रत्येक ममुष्य को चाहिए कि ग्रात काल उठ कर उस परमेश्वर का 
धन्यवाद करे यह भी ब्रह्म यड़ कहलाता है। 
'ककिता-ब्र्टा मुईत आगिए न रहिए पड़ सोय 
शौच कर्म स्तन से जब तन भिर्मल होय । 
ऋषिकृत ग्रन्थ और वेद का करना नित्‌ स्वाध्याय 
आत्मिक उन्नति के लिए यह उत्तम है उपाय। 
राप़ दिवस सन्मि समय करे सध्या मन लाय। 
ईश्वर भजन प्रभाव से मप निर्मल हो जाय। 
अह्य यज्ञ इसको कहें पहिला यज्ञ महान। 
अर्पण ईश्वर को करे कर्म ठसी का मान्‌ । 
देशयज्-अथ आगे कहते हैं देव यह सूर्य उदय होने पर सुगन्धित 
स्वस्थ्य वर्धक रोगनाशक सा कल पा हुक 'घृत्त से ओ वेद मन्तरो 
द्वाए हषम यज्ञ किया जाता है इसको दैव यज्ञ कहते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ कर्म 
है इस श्रेष्ठ कर्म से संसार का समस्त प्राणी लाभ ठठाक है। क्योंकि जब 
शुद्ध कृत की अल्ुतिया अग्नि प्रण्यवशित करके दी जाती हैं एवं रोगनाशक 
व कीटाणुनाशक स्वास्थ्य वर्धक सुगन्भित तथा मौष्टिक सामग्री को अग्नि 
में डाल चाय है तो अग्नि देषता इसे अति सूक्म भक्ाकर वायु देवता की 
सहायता से सर्चत्र फैलशक है। सूर्य ऐेवज हवन के इन छुद्ध व अति सूक्ष्म 
तत्वों को व जल देवता मिल्रित खूश्य परमाचुओं को अपनी आकर्षण शक्त 
से बादल बकाक है तथा पृथ्की पर बरसात है। अर्थात्‌ #तवेक जंड देजता 
अपने दिव्य गुण की सर्थक करता हुआ प्राणी मात्र का कश्याण करके 
अपने कर्श॑व्य को निभाता है। इस इतन करा शुद्ध केस को बर्ख से शुरू 
चन्त्परतिषा औशधपा उत्पन्त होती हैं और इक्से ससार के समस्त फ़भी 
लाभ रखते हैं। यह इक ऐेए वेद का सिप्दण्न है कि जिसे प्रत्येक लिक्ान 
चुद्धि अनुकूल क्लेता है । 





कविता- हवन यज्ञ ट्वितीय कहा देव यज्ञ यह मान 
इससे सारे देकत करो प्रसन्‍त सुजान । 
जल वायु सब शुद्ध हो रोग न लागे कोय 
स्वास्थ्य रहे इससे बना इसका यह फल होया। 
प्राणी मात्र का ही सदा इस यज्ञ से कल्थाण 
इसी कारभ अति श्रेष्ठ यह उत्तम कर्म महान्‌ ॥। 
पिसू यज्ञ-पितृ शब्द पा रक्षणे धातु से सिद्ध होता है इस यज्ञ क 
अन्तर्गत जीवित माता पिता आचार्य आदि पुज्य बड़े बूढ़ो को भाजन एव 
श्रद्धा पूर्वक सेवा आदि से उन्हे तृष्ठ करना और समय समय पर उनका 
आवश्यकवाओ की पूर्ति करते रहना और उनको प्रसन्‍त रखना यह पितृ यज्ञ 
कहलाता है । 
'कविता- तृतोय यज्ञ पितृ कहा श्रद्धा युभत श्राद्ध। 
जिसके करने से सदा मिटते हैं अपराध। 
जीवित गुर मात्य पिठा सभी पितर कहलावें 
इनको सेवा धर्म है तजे तो पाप लग जावे 
माता पित्त गुरुदेव धर्म शास्त्र अनुसार 
अन्न वस्त्र से कोजिए सदा उनका सरकार। 
अपने से पहले सदा उनको भोग लगा। 
हैं यह सच्चे देवता भूल कभी मत जा। 
आयु चिद्या मश बल के हैं यह दातर 
हर लेबे इन चार को जो करदे बिसार। 
और मनु महाराज ने ममुस्मृतति के अन्दर बत्तया है मनु जो कहते हें 
अभिषादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन 


चत्कारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्‌ 
अर्थात्‌, बड़े बूढों माता पिता का आचार्य का सत्त्कार करना नमस्त 
करना सम्मान कररऋ यह कार्य जो भी मनुष्य जो कोई भी करता है। उसक 
फास में चार चीजे बढ ऊती हैं। आयु किध' यश और बल। 
अतिथ्चि यज्ञ-न तिथि अतिथि जिसकी आने की कोई तरीख निश्चित न 
हो ठसे अतिथि कहते हैं। वेद के विद्वान पण्डित सन्यासी वानप्रस्थो सतः 
महात्मा को भोजन आदि वस्तुओ से तृप्त करम और उनकी सच्चे मन से सेवा 
करना यह औ यज्ञ कहाता है। जो विद्वान धर्मात्मा योगी सन्त महात्मा आदि जो 
महापुरुष गैष्टिक आदि कोई भी आदमी देश सझ्जज व जाति के लिए काय 
कर रहा हो उनकी सेका करना यह भी अतिथि यज्ञ के अन्तर्गत आता हे। 
कऋत्ता-चतुर्थ यज्ञ अतिथि है महिमा या को अपार 
धन्य भाग ठस गृहस्थ के जो करे अतिथि सत्कार 
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महाभारष के आकर पर सृष्टि को 
उत्कत्ति को पड़ कर आश्चर्य होता 
है उहय भी हमारी पुस्तकों से इन 
अर्काल कहो को स्काला चहीं 
गया। आज फिक्स का चूत है 
हसमें भी पह अनर्गल जाते पढ़ी 
जा रही हैं। 

सद युम मे दक्क प्रकपति ने 


अपनी तेरह कम्लओं का विवाह हुआ 


कश्यप ऋषि से किया। उन 
कन्याओं का नाम इस प्रकार है। 
अदिति दिति दनु, काली दखयु 
सिहिका क्रोक्ष प्राधा विश्या 
खिमता कपिला मुतरि कहु । 

+ अदिति के ऋरह युद्र हुए 
जिन में एक निष्णु भगवाकण्ढ़े । 
2 दिति का एक पुत्र हिरण्य 
कश्यप हुआ वह विष्णु का भाई 
का एव राक्स था। 

3. स्िहि का पुद्र राहु हुआ 
जिसे राक्षस एव ग्रह भी कहते हैं। 
4. विनता का पुत्र युरूष्ट पश्की 
और अरुण आदि छ पुत्र हुए। 

5 क्प्ना की पाच कन्पाए हुई। 
काकी श्थेनी भासी बृसराष्ट्र 
शुकि। काकौ से उल्लु स्येनीं से 
काजस सपाति जययु पैदा हुए। 
भासी से कुच्रे एव गिध धृतराष्ट्र 
से हस शुकि से तोते उत्पन्न हुए। 


गन्धर्वी से घोड़े अनिला से खबूर 
छाल सुपारी। नारियल आदि वृक्ष 
उत्पन्न हुए। अनिल की पुची शुकि 
से तोते पैदा हुए।। 

2 सुरस्त से कक पक्षी और 
नागो और स्सऑपों केश जन्‍म हुआ। 
# पृलस्त्र ऋषि से राकस बन्दर 
किन्नर ऋऔर गश्च उत्पन हुए। 
१0. पृलह जक्त से सिह, व्याग्र 
भेडिये तथी श्रक्ष पैदा हुए। 


चैदा होते है । बृक्षो और 
अनस्पक्तियो से वृक्ष और वनस्पतिय 
चैदा होती हैं। चेतन से जड और 
जड़ से चेतन पैदा नहीं हो सकते। 
ईंस्वर ने जिन नियमानुसार सृष्टि 
कौ रचना की है यह नियम अटल 
हैं। इत नियनो को बड़े से बडा 
योगी ऋषि मुनि सत्र मझत्मा कोई 
भी नहीं यल सकता न बदल 
सकत है ॥। 

समीक्षा । अदिति के पुत्र 
विष्णु को भगकन ईश्वर माना 
जज है। परन्तु विष्णु में ईश्वर के 
कोई गुण नहीं हैं। ईश्वर निशोकार 
शरीर रहित सर्व व्यापक है विष्णु 
साकार शरीरधारी है और एक स्थान 
पर अर्थात विष्णु कम में अपनी 
'पत्नि लक्ष्मी के साथ निवास करते 
हैं। ईश्वर एक क्षण में प्रलय कर 
सकते हैं ईश्वर को किसी दुष्ट 
के नाश करने के लिए जन्म नहीं 
लेना पडता विष्णु को किसी दुष्ट 
को मारने के लिए जन्प लेक पडता 
है। कस्तन में विष्णु ईश्वर का 
जाम है नम के सिखा विष्णु का 
अलग कोई आस्ित्व नहीं है। 
ईश्वर का कोई मात्ष पिता पति 
भाई आदि नहीं है। विष्णु की 
मठ अदिति पिता कश्यप तहष 
'फरिन लघ्झी और भाई दिति का 
पुत्र हिरण्य कश्क्प था । 

2 दिति का पुत्र हिस्ण्य कश्यप 
_ह उसे राकस्र कहते थे ग्रकस. 
भी मलुष्द ही होतें हैं पस्तु दुष्ट 
और झुद झोले के कारण उन्हें 
रास कहते हैं। 





७७) 
है स्‍औथ 


राकप्न है न ग्रह हैं सह की कसा 
ही पसत्य है राहु की कोई सर. 
नहीं है। 

4 विनता से मरुढ़ पक्की का 
पैदा होना सृष्टि नियज्ञ के विर्द्ध 
अख्भव कल्पना है। 

5 कम से फच कन्या पैदा 
हुई काकी श्येनी भासी 
घृतराष्ट्री शुकि। इन कन्याओ से 
उल्लू, कार सम्पाति एवं जटाबु 
फश्ची कुत्ते गिष हस और खेले 
कप उत्पन होगा सृष्टि मिक्म के 
बिरुद्ध विज्ञान के विपरीत बुद्धि 
के विकद्ध असम्भव है। 

6 क्रोफ्ना से नौ कन्फए पैदा 


सरसा। इन कन्फओ से मृग रौकू 
जहाबी शोडे बन्‍्दर सिह कम गेंडे 
हाथी आदि पशुओं का पैदा होना 


7 कई के गर्म से शेष नाग 
कऋशूकि तश्षक आदि कार्यों का 
उत्पन्त होक सर्वश्त असम्भव है। 
पुरुषों कौ अपेक्ष सिखा खगो से 
अभिक डरती हैं। तदपि जिस स्वी 
के मर्भ से साप कय उत्पनत हो 
उस का क्या हार्स होमा। स्व्री के, 
गर्भ से जरगों क; पैदा होता सृष्टि 
नियम के विरुद्ध गिद्धन के गिषरीत 
मष्फंशरक है । 

72 मुनि ज्राषा कपिल से देव 
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आज से जब हम एक सौ या वो सौ वर्ष या उत्तसे पीछे की अपने 
केश की तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों एर विचार क़िरते हैं तो हमे 
पता चलता है कि वेश की गुलामी के समय भारत कात्तियों की क्या 
स्थिति थी। जुस्लमानों मे लग-भग 700 वर्ष हमारे वेश पर राज्य 
किया और इसका कारण था हमारे देश के छोटे-छोटे राज्यों मे 
आफ्स की छूट। कई राजाओं ने अपने प्रझोत्ती राजा से दुस्मनी 
निकालने के लिए हमलावर मुगलों का साथ विया और हिन्दु राज्यों 
एश उनका कब्जा करवाया। बाद में मुगलों ने उस राजा को भी जिसने 
उनके साथ विया का यह कह कर छत्ते थी समाप्त कर विया कि जो 
अपनो का नहीं हो सका वह हमारा कैसे बन सकता है। ऐसे एक बाद 
दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे राज्य पर मुगलौ ने अधिकार जमा 
ला हिया रत गटर को गजनी के शाजाएँ तर दूत परत दा 
लाखों. गज तथा 
में एक-एक दो-दो एफ़्ये में बेचा गया। उन्‍हें गुलाम बनाया गया 
कत्ल किया गया और धारत में तलवार के जोर से धर्माग्वरण करके 
हजारो हिन्दुयों को मुसलमान बनाया गया। तलवार की जोर पर 
औरगजेब में सकते अधिक धर्मान्‍्तरंण किया। 

इसी प्रकार ईत्ताइयों ने अंग्रेजों के भारत में आने से पूर्व से अपना 
बाएतीयों को ईताई बनाने का कार्य आएम्म कर विया था परन्तु 
अग्रेजों के काल मे जब हमारा वेश उनके अधीन हो गया तो भारतीयाँ 
को ईसाई बनाने का काम बहुत तेज हो गया। जुस्लमानों ने तलवार के 
जोर प्र धनाव्तरण किया और ईताईयों ने धन वेकर अन्न वेकर 
कवाए देकर मौकरिया देकर सेवा के बहाने से लोगों को फ़ुलला कर 
का कक कप लालप बेकर बन सरल आकार आप ला, 

आज तक चल रहा है। अवसर पर मुस्लामनों 
क ईत्ताईकों द्वारा अर्मानत्रण का डा जात हे चलता रहा /इत्ती के 
परिणाम स्वक्तप भारत मे ईसाइयों ' दुसलभाना स्लमानों की सछ्या निरन्तर 
बढती रही। आजावी के बाव यह कार्य एक जाना काहिए आ परन्तु 
नहीं रुका मुसलमानों के द्वारा धर्मान्वरण का कार्य इस काल में क्रम 
डुआ परन्तु ईसाइये ने वेश की आफादी के बाव अपने कार्य को और 
अधिक तेज कर विया। मिजौरन में इस्ताइयों की कर्तमान सख्या के 


कारे मे सभी को फ्ता है उड़ीसा और बिहाए के दूरस्थ गायों मे निर्भन रपिई, 


लोगों को लालच वेकर आए भी ईताई बनाया जा रहा है। करों 
?पया ईत्ताई प्रावरी इसके लिए जर्च रहे है। ऐसे के बल बूते पर और 
सेवा के नाम पर कग्रालैण्ड गिजोएम अक्णाचल मेघालय सिक्किम 
ख्रिप्‌रा $०४ 20०8://0अ406477०४०६-/0५०/$0 रस 
है। इस कार्द मे मदर टेरेसा का सब से बडा हाथ रहा है। 

वि लासेट के सम्पादक ने लिखा है कि मवर टेरेसा सेवा के नाग 
प्रए॒ व्यापार करती है। योगियों का इलाज करने की बजाए उनकी 
लाशों पर ग्र्थना करती है । सेदा के नाग पर हिन्दुओं को इसाई 
कक्‍नाने का कार्य करती है। इससे स्पष्ट होता है कि हिन्दुओं को ईसाई 
बनाने के लिए मदर टेरेसा ने भी कोई कसर नहीं छोडी प्रत्येक ईताई 
मिसनरी रात विन हिन्दुओं को इसाई बनाने मे लगा हुआ है। इसके 
क्रिष में कुछ प्रतिक्रिया भी हुई जो होनी स्वफापिक है। आखिए कक 
तक हिन्दु लोग आखे बन्च करके यह ईसाइयों का तमाशा वेखते 
रहते। अब को ईचाइयो ने अपने प्रधार का ढग ही बदल विया है वह 
कई प्रकार के आउम्बर रच कर के चमत्कार विजा कर 
लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। कई भोले पाले लोगों 
को बहका कर फुसला कर कई प्रकार के चब्जबाग विक्का कर लोगों 


को ब्भ्ाक्ति करते हैं और उन्हे ईसाई बनाने का ग्रयाक्त करते हैं। चाहिए ईसाइयों की 


इसके लाब ही ईतताइयों द्वारा को शिक्षा सस्थाए चलाई जा रही है। 
उनमे की ईसाई समप्रकाव का प्रकार बड़े अन्तेखे डग त्ते किया जा रहा 
है। सजकोट के आई की लिशन यर्ल्ज हाई स्कूल में अव्याप्काजं ने 
हिन्चु छात्राओं को बाईकल मे रख कर एक परचा (फ़ार्म) विया और 
एसे भरने के लिए कहा ग़या। इत्त परवे (फार्म) मे लिखा गया का कि 
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यीयु मेरा मुक्ति वाता है। इस नाते मै कबूल करती हू और विश्वास 
करती हू कि प्रभु यीशु की मेरे प़प्रो के कारण कध स्तम्भ पर मृत्यु 
उर्ई और मुझे न्यात्ती सिद्ध करने के लिए वे तीसरे विन सजीवन हुए। 
बस लिए मै उनको अपना व्यक्तिगत तारण हार स्वीकार करती हू। 
इसके नीचे प्रत्येक लडकी को हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। इस. 
फार्म को भर कर वाफ़्सि करने के लिए कहा गया परन्तु जब 
लड़कियाँ के आनिभ्ावकों को इस बात का पता चला तो उन्‍होंने 
विद्यालय में जा कर इस का का विरौध किया। इस विरोध को भी 
कई अछकारों ने गलत ढग से प्रचारित क्िया। जो कार्य इसाइ करते 
जा रहे है उनकी करतूते अखवारों वाले नहीं छाए रहे परन्तु विश्व 
हिन्दु परिवव और दूसरी हिन्चु धर्म समर्थक सस्थाओं के सम्बन्ध कई 
अनर्यल बाते छापी जा रही है। ऐसा करके यह लोग देश सेवा नहीं 
कर रहे बल्के वेश को हानि पुहुचा रहे है। ईसाई म्शिनरियों की 
गकिविक्षिया हमारे वेश में बढती जा रही है। यावि इसी प्रकार इनका 
यह बर्मान्‍्तरण का कार्य चलता रहा तो वह विन दूर नहीं जब कि कइ्ट 
प्रदेशों मै ईसाइयाँ का बोल-बाला हो जाएगा। भारत में बोटों का 
राज्य है इस आधार पर वही व्यक्ति एम एल ए या एम प्री बनया 
जिसको ईसाइयों का वोट मिलेगा और वोट देकर ईसाई उत्ती व्यक्ति 
को आगे लाएगे जो उनकी काते मानेया। हो सकता है ईसाई मत वाल 
व्यक्ति को ही वह एम एल ए व एम प्री बनाए । ऐसी स्थिति से 
उस प्रदेश मे वही होगा जो ईसाई मिशनरी चाहेगे / 

ईसाई मिसनरी अपने साहित्य के द्वारा व प्रकार साधानो के द्वारा 
ईसाई मत का प्रचार बडे जोरों से कर रहे है। आज तो टेलीविजन 
पर भी वाईकल की कहानियों के नाम्र से ईसाई धर्म का प्रचार किया 
जा रहा है/ कल ही जब नैने डी डी टु चाईनल का बटन वकाया तो 
देख कि चित्र के ग्राध्यम से बाईबल मे लिखित सृष्टि उत्पत्ति वेखाई 
जा रही की। आवम का कुवा द्वारा पैदा करना उसकी पसली से 
औरत का बनाना वोनों का बौद्धि वक्ष के फ़ल काना और हुआ झा 
उन्हे धरती पर भेजना आवि विख्या जा रहा था। आज वो 
को भी ईसाई अपने मत के प्रचार के लिए प्रयोग कर रहे है। साधाएण 
उद्धि के स्त्री पुरुष इनके झासे मे जल्‍्वी आ जाते है और ईसाई लोग 
इत्त कमजोरी का लाष उठा रहे है। साधारण लोगों की डुद्धि यह 
निर्णय नहीं कर सकती कि ठीक क्‍या है और गलत क्या है ? जितन 
ईसाई मत का प्रकार स्वतस्त्र भारत में झै रहा है उतना पराधीन पारत 
में थी नहीं हुआ। जब आग्रेजों का अपना राज्य था तो उस समय जो 
नहीं कर सके वह आज स्वतन्त्र भारत मे बडे धडाले से कर 
रहे है। यवि कोई हिन्दु सस्‍या या हिन्दु इसका विरोध करता है तो 
हमारे राजनैतिक लोग उत्ते साम्रादायिक सस्था या साम्प्रावयिक व्यक्ति 
कट वेते हैं और सारा दोष उत्ती के त्तिर पर मढ विया जाता है। जो 
अपने वेश की तस्कृति की रक्षा के लिए कार्य करता है और अपने 
वेश की रता करना चाहता है / 

यह वोर्टी की राजनीति आज हमारे वेश के लिए घातक तिद्ध 
होती विकाई वे रही है क्योंकि वोटो के लिए रा7्रनैतिक लोग प्रत्येक 
व्यक्ति को कुश करने का प्रयात्त कर रहे है प्रत्येक सम्प्रदाय को 
प्रोत्साहन वे रहे है उनकी प्रत्येक बात को मनने के लिए तैयार हो रहे 
है चाहे वह कल को देश के लिए घातक ही त्तिद्ध क्यों न हो । 

ग्त50 वर्षों में ईसाइयो द्वारा लाखो हिन्दुओं का धैमन्तिरण 
किया गया और आज भी वह करते जा रहे है परन्तु कोई भी राज 
नैतिक पार्टी इसके लिए कोई विचार नहीं कर रही कि आगे चल कर 
यह धर्मान्‍्तरण हमारे वेश के लिए कितनी बडी समस्या पैया कर 
वेया। एहले ही धर्म के नाम पर वेश के दो 


को बर्मान्‍्तरण को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। 
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9929 में पादरी जेवियर ने साठ हजार 


जारत में इंसाई पादरियों का पदर्पण. सके। इस प्रकार इस्रह॒यत फैलाने... मन्‍्यप्रदेश सरकार के प्रस्तव हिसयुओं को इसाई अबने की हैयाती 
१४९८ से प्रारंभ होता है। इनका उद्देश्य 
भारत में ईसाइयत फैलाना था इसलिये 
प्रारम्भ में गरोब जनता से संबध स्थापित 


कर धीरे-धीरे हिन्दुओं को ईसाई बनाते. रामपुर 


रहे। जब अंग्रेजों ने भारत में अपना 
शासन स्थापित कर लिया उसके 
पश्चात तीत्र गति से हिन्दुओं को 
इंसाई अनाना प्रारभ कर दिया। जो 
हिन्दू ईसाई भहों बनते थे उन पर 
हमले किये जाते थे उनके मदिरों को 
तोड दिया जात्म था। अग्रेज सरकार 
का उपयोग किया जाता था और करोडों 
रुपये ईसाई राष्ट्रों से भारत में आते 
थे। भारत के किसी एक प्रात में ही 
नहीँ सपूर्ण भारत में ईसाइयों का धर्म 
परिवर्तन का कार्य सतत्‌ चलल रहा। 

१५४९ में फ्रेंसिस जेवियर भारत 
आया। इस दिन को भारत में रोमन 
केथोलिक मिशन का जन्म दिवस कहा 
गया। इसने भारत मे केवल साढे चार 
वर्ष ही कार्य किया-ठसने इतने 
अल्पकाल में ६०,००० हिन्दुओं को 
स्मूहिक रूप से ईसाई बनाया। ये 
हिन्दू समुद्र किच्रे के मछुआरे थे। 
जेवियर साठ हजार हिन्दुओं को ईसाई 
बनाने से संतुष्ट नहीं * अम- 
पुतंगाल के राजा को कि 
हिन्दुओं को ईसाई बसने के लिये 
राज्य को पूरी सत्ता का प्रयोग किया 
जावे। इस सुझाव को राजा ने मान 
सप परत भे शत मदन 

र 
की समस्त मूर्तियों की तलाश की 
जायें और उनको नष्ट कर दिया जावे 
और जो कई बनाने का प्रयत्न 
करे उसको दण्ड दिया जावे 
तथा जो किसी ब्राह्मण को छ़िपावे 
उसको अपराधी ठहराया जावे (पृष्ठ 
५४ हिम्द्रो ऑफ मिशन्स) राजा ने 


एक पादरी राबर्ट डी नोबिली 
मदुरा शहर में आया उसने गेरूए वस्त्र 
पहनकर साधु का वेश धारण कर 
ज्राह्मणों को बस्ती में रहना प्रारंभ 
किया उसने ब्राह्मणों से कहा कि मैं 
रोम से आया हू और ब्राह्मण जाति का 
हू और मेरे भारत से रोम गये 
थे। इसने तमिल, तेलगू और संस्कृत 
भाषा सीख ला थी इस व्यक्ति ने एक 
लाख हिन्दुओं को ईसाई बस्या। 

१६९० में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 
अपने अतर्गत समस्त पादरियों को 
आदेश किया कि वे भारत की भाषाओं 
को सीखें जिससे भारत के कर्मचारियों 
में ईसाइयत का प्रचार भली भांति हो 


का कार्य होता रहा। १७१३ नवम्बर 
में विलियम केरी को कलकत्ता में 
नियुक्ति हुई। कलकता के पास श्री 
यह बस गया। इसको 
कॉलेज में सरकारी नौकरियों के 
उम्मीदवारों को पढ़ाने का कार्य सौंपा 
गया। डॉ० डफ ने अंग्रेजी शिक्षा के 
छा सरकारी नौकरियां देने का लालच 
देकर हिन्दुओं को ईसाई बनाने का 
कार्य किया और आगामी पचास 
वर्षों में समस्त भारत में हाई स्कूल 
और कॉलेज स्थापित कर दिये। 
१८५७ के पश्चात्‌ इंग्लैण्ड के 
प्रधाममत्री लार्ड पाम्स्टन ने कहा 
कि केवल हमारा कर्तव्य ही नहों 
किन्तु हमारा हित है कि हम समस्त 
भारत में इंसाईयत का प्रसार करें । 
लार्ड हेलीफैक्‍्स जो उस समय 
सेक्रेटी ऑफ स्टेट के पद पर थे, 


की कडो में एक नया जोड़ है और 
साम्राज्य के लिए एक नई शक्ति का 
स्रोत है । १८७६ में मुबई निवासी 
लहर्ड रेने प्रिंस ऑफ वेल्स से भारतीय 


सैनिकों, न्याया्ीशों, गवर्नरों से 
अधिक 





संख्या ३१८/७१६ वी कान शृड 
अप्रैल १९५६ के द्वारा ईसाई मिशनरी 
गतिविधि जांच समिति नियुक्त की 
गई। जिसके अध्यक्ष डों० भवानी 
शंकर जी नियोगी तथा सदस्य 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 


आया गऊ माता की रक्षा को. «से कप हो हमे ये । के बा जात के 


(ले #ह प० गम्ड लघाल निर्भर: शिल्लत्ताचार्य श्रए० प्रो वढ़ीय 
जि. फरीकाबाद (उर्िब्णए) 


हमारा प्यारा देश आयवर्च 
(भारत) ससार में देव भूमि के नाम 
से जगा खता * किसी समय आर्यों 
का सकल वश्त में सार्वभाम चक्रवर्ती 
राज्य था। ससार के नर नारी परम 
पिता परमात्मा से आर्य वर्त में जन्म 
देने की विनती किया करते थे । 
महाभारत काल गद ससार मे हमारा 
राण्य रहा । इसका ही तो परिणाम 
था |क महाभारत के युद्ध में आर्यों 
का आदेश मान कर विदेशियों का 
युद्ध म सम्मिलित होना । वास्तव में 
आरयों के समान गुणवान विद्वान 
धनवान बलवान त्यागी और तफ्स्वी 
दूसरी कोई भी जाति नहीं थी। इसका 
मूल कारण था हमारा सात्विक 
आहार। हमारा खान पान पहरावा 
उत्तम था हम सब गऊओ का 
गुणकारी दूध पीते थ। इसीलिए हमारे 
पिचार उच्च थे तथा हमारा व्यवहार 
दवो जैसा था । सारा जगत हमारा 
हर प्रकार सम्मान करता था। हम हर 
प्रकार सुखी थे यहा कोई भी व्यक्ति 
निर्धन नहीं ध्ग। यह प्यारा भारत वर्ष 
सोने की चिडिया कहलाता था। इस 
की अर की नदिया बहती 
थी की सख्या मे भेड 
बकरिया थीं। सबसे बडी बात जो 
ध्यान देने योग्य है वह यह है कि 
इस देश मे एक भी भैंस नहीं थी। 

'गऊओ का दूध अतीव गुणकारी 
मा के दूध के समान होता है। गकओ 
का गोबर मूत्र भी हआरो रोगों का 
नाश करने वाला होता है। जिगर 
तिल्‍्ली क्षयरोग पीलिया मिर्गी 
दौरा चाप हृदय रोग आदि आन 
लेवा बीमारिया गऊओ का दूध पीने 
वालो को कभी होती ही नहीं। गको 
का दूध मधुर निरोगता प्रदान होता 
है। गऊ दूध का पीने से बुद्धि कुशाग्र 
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गऊओ का सम्मान हमरे देश आस 


में सदा से रहा है यहा गऊ 
ब्राह्मण के हत्यारों को मृत्यु दड 
दिया जाता था। रघुकुल नरेश 
दिलीप ने नन्दना गऊ की प्राण 
रक्षा करने मे अप्नी जान दे दी 
थी। महाराज दशरथ वैदिक 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चन्र 
सच्चे गऊ भक्त थे जिनके शासन 
काल मे गऊ ब्राह्मण की हत्या 
कभी नहीं हुई कल्मीकि जी ने 
रामायण मे म राजा दशरथ और 


विदेशियों ने भी माना है। प्रथम 
मुगल सप्राट बाबर ने स्वय गऊ 
रक्षा का कानून बनाया था तथा 
मरते समय अपने पुत्र हुमायु को 
कर समझाते हुए कहा 
था- मेरे प्यारे बेटा ड्मयु मेरी 


हैं। ये गठ को माता मानते हैं। 
अगर तू यहा सुख से रहना चाहता 
है तो गऊ रक्षा का कानून बनाना 
अन्यथा बाद में पछताएगा । 
जताते हैं हुमायु ने जीवन भर 
गक रक्षा के नियम की पालना 
की वी। अन्तिम मुगल सप्नराट 
मौहम्मद शाह जफर ने भी गऊ 
रक्षा का कानून बनाया था तथा 
गऊ सेवा का उदाहरण ससार के 
सामने प्रस्तुत किया था। महारानी 
लक्ष्मी बाई नाना साहब तात्याटोपे 
राव तुलाराम नाहर सिह जीर 
कुवर सिह आदि भारतीय वीर 
सभी गऊ भक्त थे। इन वीर देश 
भक्तो के सूत्राधार स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश मे गक 
आदि ठपकारी पशुओ की हत्पा 
को महा पाप बतलाया है । 
जिन्होने सब से प्रथम गऊ करुणा 


विद्वान निधि नामक पुस्तक लिखी थी 


तथा रिवाडी (हरयाणा) के राव 
युधिष्ठिर से कह कर रैवडी मे 
गऊ शाला की स्थापना कराई थी 

दादा भाई नोरा जी बाल 
गगाधर तिलक पण्डित मदन 
मोहन मालवीय प० मोती लाल 
नेहरू स्वामी श्रद्धानन्द लाला 
लाजफ्त राय आदि देश भक्त नेता 
सच्चे गऊ भक्त थे। आजादी से 
पहले मुसलमानों को एक भजन 
मडली थी जो मेरठ मुजफ्फर 
नगर अलीगढ़ दिल्ली पजाब मे 
प्रचार करटे हुए गऊ हत्पारे अग्रेजों 
को भारत से शीघ्र भगाने का 


में जाते कहा करती थी। 


महान क्रान्तिकारी भक्त सिंह 
के दादा सरदार किशन सिंह का 
यूरा परिवार गऊ भक्त देश भक्त 
था। राम प्रसाद विस्मिल चन्द्र 
शेखर आजाद राजगुरु भक्त 
सिंह सुखदेव रोशन लहरी 
आशफाक उलल्‍ला मदन लाल 
घीगडा ऊधम सिह आदि 
क्रान्तिकारी महान देश भक्त गऊ 
भक्त थे । 

'पडित मोती लाल मेहरू से 
एक बार एक अग्रेश अधिकार 
ने पूछ था-क्या आप गऊ मास 
खा लेते हो? रसक बात सुन 
जर पद़ित मो न 
उसे बरी तरह फर्क. ५ 


5 


था-ओ पापी । मेरी बात ध्यान से 
सुन ले । मैंने गक का मास तो 
कभी नहीं खाया और कभी भी नहीं 
खाऊगा। अगर कोई मुझे गऊ हत्यारे 
'कसाई का मास लाकर देगा तो जख्र 
खा लूगा। पडित मोती लाल नेहरू 
की यह गर्जना सुन कर अग्रेत्र 
अधिकारी की बोलती बद हो गई 
ऐसे नेता थे पडित मोती लाल नेहरू 

पंडित बाल गगा धर तिलक 
आजादी से पहले घोषणा किया करत 
थे कि स्वतत्रता मिलत॑ ही कनम 
की एक नोक से गऊ हत्या का 
कलक मिटा दिया जाएगा। 

राष्ट्र पिता महात्मा गाधी से एक 
आर वायसराय ने पूछा था आप भारत 
के आजाद होने पर सबसे पहला 
क्या कानून बनायोगे? महात्मा गाधी 
ने उस समय जो उत्तर दिया था 
ध्यान देने योग्य है. गाधी जी न 
कहा था- हम भारत माता के स्वतनतर 
होने पर सबसे पहला कानून गऊ 
रक्षा का बनाएगे तथा दूसरा कानून 
हम नशाबनदी का बनाएग॑. खेद 
की बात है कि गाघधी जी के चेल 
काग्रेसी फिर भी गऊ रक्षा और 
नशाबन्दी के कानून नहां बना पाए 

आजादी के ५१ वष पश्चात भी 
'गऊ हत्या का कलक हमारे सब क 
मस्तक पर लगा हुआ है। सरदार 
भाई पटेल अगर भारत के प्रधान 
मत्री बन जाते ठो गऊ हत्या का पाप 
भी बन्द हो जाता । जवाहर लाल 
नेहरू का भारत का प्रधानमत्री बनना 
देश के लिए घाटे का सौदा साबित 
हुआ। जवाहर लाल नेहरू कहा करत 
थे मैं सभ्यता से ईसाई हू सस्कृति 
से मुसलमान हू और बदकिश्मता स 
हिन्दू हू । 

श्री लाल बहादुर शास्त्री श्रां 
मोरार जी देसाई दोनो गऊ भक्त 
धर्मात्मा थे किन्तु स्वार्थ बईमान 
लोगो न उन्हे कभा नहीं /टकन 
दिया। श्रीमति इन्दिरा गाधी राजाब 
गाधी विश्वनाथ प्रताप सिह चन्द्र 
शेखर महास्वार्थो कुर्सी के भूख 
निकले। नर सिह राव भी एसा हा 
निकला इस लिए गक रक्षा का 
कलक भारत माता के मस्तक स 
अब तक नहीं ।मटा। 

इस पक्‍त श्रा अटल “बहार 
चाजपेयी स्व के प्रधानमत्रा ”ै ज 
विपक्ष म बठ कर कभी गऊ रा 
'फो जात कहा करते थे उनक श"" 
काल में भी गऊ हत्या नि'न्तर का 
रहा है। प्रतिंदन लाखों गऊए मार" 
जा रहा है कई भी राजनैतिक दल 
गऊ रक्षा क' कानून बनाने की उच 

(शेष पृष्ठ 7 पर) 
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जाग पा 7 
न मल क्‍वियस 2. .म 

ल्म्झ ऋआ ऋििोतमभाक्फक्सं । सकार्ष केराप जे देव माल को और लेते हैं-वेद । 

उयाहत दिवस बढ़े धरषीक्षाल के दिवस 52-०९ 2. अद्तर्य की प्रतिष्ठा में वीर्य (सक्त) का लाभ होता है 

साथ उकर्ग उमा बतिश्का के महर्षि. पर उन्देश दिया। उपस्थित आर्य जतम्जलि मुनि । 

'दकाक्‍द ग्रईफे-बशन में श्री पी डी. का उनके विचार एकाग्रता से. 3. भरहाचर्य से शवित बुद्धि तेजस्वत साहस स्वास्थ्य घन और 

गोगल प्रंदर्न आर्य माडल झा स्कूल सुपते रहे समय स्थिर सा हो राम्चों प्राप्त होते हैं-महविं दयानन्द सरस्वती । 

की अध्यक्षता ये ठप्रमजो श्रो. गया कतापरण शान्त एव सुगव 4. जहाचर्ष वारण में जीवन है और नष्ट करने मे मृत्यु शास्त्र । 

महेद्रफाल जी अरोड़ा के संझालर मय स्प्र हो गया का। सभाध्यक्त 5 एक मन भोजन से एक बूद वीर्य बनता है स्वामी ओमामन्द । 

में मप्रका मका। सर्व प्रकम इधन यक्ष॒ जी पे कहा कि आर्थ समाय द्वारा. 6. ब्रह्मचर्य ही साथना है और दुर्बलता फप स्वामी विवेकानन्द । 

पूण्क ओम प्रकाश जी शाम्रस्‍भी उबर नह पर्य जडी मेहनत एव लग्न से. 7 इन्द्रियो के जिषयो में सुख नहीं है-स्वामी रामतीर्थ । 

आचार्य सुनील कुमार जी शासंत्री के. मंगाणा जता है परमपिता परमात्मा. 8 नववुबकों ! बल और बुद्धि के बिना अधिकार नहीं मिल सकते 

अहत्व में हुआ। इतन यहोपरान्त आर्य समाझ के कर्मठ और उसके लिए श्रह्ाचर्य ही एक सर्वोत्तम साघन है लोकमान्य 

श्रीमति पुष्प मगला धर्म फ्ली बिहारी. कर्थकर्ताओं को बल दे ताकि वे विलक । 


खाल जी मेयला खत्री मे भजन 
आुजदा। इस पशचाद आर्थ माल 
हॉई स्कूल के क्यों ने एक भजन 
है दवामन हम सबों को. अस्तुत 
किया। बच्चो के भजन प्रस्तुति पर 
असन्‍्य होकर आय की सभा के 
अध्यक्ष श्री पी डी गोबल श्री प्रेम 
भाटिका ला० कुलबन्दराव अग्रवाल 
व श्री असर जी अग्रवाल ने नकद 
पारितोषिक से उनका उत्साह बढाया। 
ला कुलकन्त राम अग्रवाल एव दोनों 
शिक्षण सस्भ्राओ के प्राक्ष्य पति 
शान्ति जिन्दल व औी हुकुम चन्द 
गोयल ग्रे कबसवत एक आर्थ समाज 
स्थायना दिवस पर अपने चिंचार रखते 
हुए कड़ा कि महर्षि दबागन्द ली के 
अति सच्ची श्रद्धास्बलि यही होगी 
कि हम उनके बताये दस नियमो को 
अपने जीवन में सच्चे मन से 
अपनाए। पुरोहित आर्थ समाज ने 
अपने प्रवचन मे चार कर भजन शैली 
छाय आर्य समाज की महिमा का 
सन्देश दिया। पृष्य वानप्रस्की जी ने 


इससे भी व्यादा बृहतस्तर पर कार्य 
ऋम करें। यह कार्य क्रम इतमा 
बड़ा हुआ कि समवाभाव के 
कारण प्रधान आर्य समाज श्री प्रेम 
भाटिया जी ने उपमत्री आर्य समाज 
से प्रार्थना कि उनकी एव अर्थ 
समाज की ओर से सभी आर्य 
प्रेमियों का इस कार्यक्रम में पकरने 
पर थे तह दिल से धम्यवाद करें। 
इस सारे कार्यक्रक में चौ० -आबू 
राम जी गर्ग वरिष्ठ उपप्रधान 
कोकध्यक्ष श्री इन्रजीत जी गुप्ता 
एव प्रो" ओ क्री मगला 
उपप्रभान इसके अतिरिक्त अर्थ 
समाज की तीनों शिक्षण सस्थाओं 
आर्य गर्ल्ल सीनियर सैकण्डरी 
स्कूल आर्य साइल स्कूल एव 
गुरुकुल शिल्पविधालय की 
अध्यापफिकाओं ने भी बढ चढ़कर 
हिस्पा लिया। अन्त में कार्य क्रम 
की समाप्ति पर शान्तिफत जब 
जोष करते हुए प्रसाद बाय गया। 
ग्रेय भाटिया 

प्रधान आर्य समाज बठिष्डा 
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ब्रकझाचर्य को जब हम खोते हैं तब निराशा होती है अपवित्रता 
आती है जब हम सरक्षण करते हैं तथ उत्साह और विचार बढ़ता 
है । जहाचर्य (प्रजननत शवितवीर्य) भनुष्व को बुद्धि वोरता 
'पचित्रता और अन्य फलो से भी फलित करता है महात्मा थोरो 
सदाचार पालन मे ही सुख है सुकरात 
इतनुमान भीष्म और भीम जैसे ब्रह्मचारियों के चरित्र मेरी शक्ति 
को बढाने मे बिजली का काम करते हैं प्रो० सममूर्ति । 
जब हमें प्रत्येक स्थान पर थूकने का अधिकार नहीं तो ब्रह्मचर्य 
जैसी अजेय शक्ित का दुरुपयोग कैसे कर सकते है डा० बाल 
चिवरु । 
बझचर्य पालन मे सर्वाधिक ठफ्योगी हैं सात्विक विचार आहार 
योगाभ्यास और खाली न रहना । 
कुलदीप विज्ञाभास्कर 
आर्य सी सै स्कूल घूरी 
(पृष्ठ 5 का शेष) झ् 


तक नहीं करता। सब कुर्सी बचाओ 
के मौज उडाओं कगाली भगाओं 
जनता को पागल बनाओ। अभियान 
मे जुटे हुए हैं। जो लोग राम राष्य 
खाने के भारे रोजाना लगाया करते 
थे वे रावण राज्य ले आए काग्रेसी 
और जो भारतीय सभ्यता सस्कृति 
की रक्षा का राग अलापा करते थे 
तथा जो जय श्री राम के मारे हर 
समय लगाया करते थे थे जमसभी 
(भारतीय जनता चार्टी) वाले भी 
योग्थप्तिद्ध नहीं हुए अब कौन 
करेगा। गक रक्षा ? 


राम हा दबानन्द गाधी 
के भारत मे गऊ हत्या प्रतिदिन 
हर स्थान पर हो रही है और 
इनके वशज चुप वैठे हुए हैं इससे 

आर्चर्य और दुख को बात 
क्या होगी ? गठ हत्या का जमन्य 
'फप इस देश को ही नहीं ससार 
22 १६ । यार रखो। 

। केवल अब तुमसे हा 
विश्व की धार्मिक गऊ भक्त जनता 
को जार माशार है इसलिए गऊ 
रक्षा के लिए सक्रान्ति करने के लिए 

अब कमर कस कर तैयार हो 
जाओ । कि के शब्दों में 


आर्य कुमारो | सदमुणधारो वेदिक धर्म निभाओ तुम । 
महानाश की दावानल से यह ससार बचाओ तुम ॥। 
कप्रवाद़ अक्ाक याद ने जग मे डेरा डाला है। 
युष्डायर्दी बदमपक्ी को रुदयओं ने पाला है ।। 

आर्य वर्त महान इमारा पिंस्ता ही नित जाता है । 

अकू गुण्डें जोसे से अब पेताओ का नाता हैं |! 
जफ़िओो को पथ बरती कर गठप्‌ पांती जाती हैं।. 

राम कृष्ण के पारक्ष सें विभकाए रूदन मधाती हैं। 
समय गहीं है खोने का अब हे वीरों ! अथ तो जागो तुम । 
करो परस्पर केश फूट पाफिम को अब तो त्वागो दुम ॥। 
गठऊ इसत्फरे बुक्टों का दुनिया से जम मिटाओो दुमा 
भासादारी शराबियों के वीरो! शीस ठडाओ तुम।। 


& रजि० ग० एन० पी० 77504/58 साप्ताहिक आप मादा जास-्दर( सै+बं० 76. /. 5549 है: 
पक्के ऊंनल सडक ऊतञय अचह जि कफ मय जय निज अत जन +++ "न ताल लि" एल 


*ययानन्य पत्तिकक्त स्कूल ऊर्य जाय 
समाज स्थापना बिक" 
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दबाकद भयर मद ऋसम्घर का हज 230 
8 3 99 रविवार प्रात 030.. वेद पढ़ने का अधिकार मिला पक अर 8. को चड सुश्कल करत के 
समासेह' 4' 0] 
बजे से 230 आद दोपहर तक है! मद कमाल की सकपरा पर आर प्रतोरिष शक वैकन के... इस शोक शा मेंस का 
दयाकदद पब्लिक स्कूल लुधियाना प्रकन श्री हरक्स लाल'यूँ शर्मा उप माप्दिर कमेटी का भी सहणीम 
के ब्रिशाल आगन मे आर्य समाज हों या। हम देक्या पर विशेष प्रधान श्री जौ आर्य रहा रास्ते में कई स्कनी पर पानी 
दिवस बड़े से सप से आर्य समाज का ऋण रत्म उपप्रघान श्री कर्मचन्द जी माशी पिलाष्ड गण रण खहगे को चस्तुए 
कल समरोह से ॥, स्कूल के प्रब्धक आनन्द ने पहुच कर जनक का मार्ग दर्शन कटी गहं। गद्य नगर के रभी लोगी 
मनाया गया। जिसमे स्कूल का आर्य ने कहा कि आर्य सम्राज.. कियां। ध्वजारोहण य० इरणस लाल. ने ज्ञोभा यात्रा का स्थीन स्थान पर 
स्टाफ छात्र और नगर के प्रतिष्ठित की स्थापना से पहले हमारी जी हे, रे 2०४] डर कह बनी ज शक 3२ 
अवसर किलकराज सहयोग ते 
व्यक्तियो ने भाम लिया। यज्ञ आर्य, हिन्दू जाति को अत्यन्त दुर्दशा शास्त्री श्री चेद प्रकाश जौ टकोरा.. शोणा कत्रा की समाप्ति पर 
समाज सिविल लाईन की प्रधाग था। देवियों को देद पढने का चाले श्री भगव चुनी लाल जी एम. बृहद ऋषि लगर हुआ जिसमें आए 
श्रामति सरला लूम्बा ने कणया। अधिकार नहीं था देश में एल औओ बूयासप जी डा० झान डुर सभी महाजुभाओो ने प्र 5 भोज 
यज्ञमनो को अशीर्षाद के अड्भन अविक्ष व बुराईवा भरी चन्द्र जी तथा दूसरे कई महानुकवो | 
पश्कद्‌ हु. थी। आर्य समाज ने बुराईयो. )ें अपने विचार प्रस्तुत किए। इस उत्सव में पषारे सभी 
प्रबन्ध समिति कौ सदस्या श्रीमत्रि जन दूर करने का पूरा प्रथल इस उत्सव मे आर्य समाज वेद महानुभावो करा धन्यवाद किया 
विनोद गा दणा की सो की शिया आनरेह मे मे हि पर चल पक सागर मी स्का ना 
सूद ने अपने भजनो द्वारा आर्य दिखाई दे रही है उसमें आय जग फयीर बाग गयी कगा॥ मो जे गजल आम 
समाज के कार्य का वर्णन किया। . समाज क्य बहुत योगदान है। मत्री पड़ित बनारसीदास ठप 


श्रीमति यशबती जी भलला हम सब को आर्य सम्रज को 
रिटायर्ड प्रिसिफ्ल ने अपने भाषण पूंरा पूरा सहयोग प्रदान करना 
म कहा कि आर्य समाज की कृष. आहिये। 
से हम देवियो का यज्ञ करने एवम्‌ 





श्री अश्विना कुमार 


गुर्दत्त नकन चौंक फिशगपुरा जालम्थर से इसकी स्थामित्री उहर्ग प्रतिक्र सभा पेंशन के रिप्ए पंकैदलेत हुआ । 





जडिलाओं को भन्त्रपाठ करने व उपडेश करने का अधिकार है 





सन्‍्त्रपीत केव, पुरुमी सब्जी मण्ठी मार्ग, यमुगाकक्‍गर-36७0/ 


सूर्यकुष्ड, अमादलपुर जि 
यमुगानगर के एक कार्यक्रम में 
8.2 99 को घाराणसी के श्री बटुक 
शास्त्री नै श्री माधव आश्रम, 
शंकराचार्य की उपस्थिति में कहा- 

अ) महिलाओं को यह 
अधिकार नहीं है कि वे श्रोताओं 
को उपदेश करें। 

आ) मायत्री मन्त्र के पाठ करने 
का भी इन्हें अधिकार नहीं है। 

३) ओइम्‌ बोलन ही नहीं चाहिए। 

ई) जो कोई मेरे कथन को 
गलत सिद्ध करना चाहता है, ठसे मैं 
मंच पर शस्त्रार्थ के लिए आमन्द्रित 
करता हूं। 

गायत्री परिवार व आर्य समाज 
के कुछ सदस्य व विद्वान ॥299 
को जब कुछ महिलाओं को आगे 
रखकर सभा स्थल पर गए तो न 
केवल वहां हमें पण्डाल की ओर 
जाने से रोका गया अपितु प्रबन्धकों 
व कार्यकर्ताओं ने घक्के मारकर बाइर 


2-3 जीपों में पुलिस के उच्चाधिकारी 
व और कर्मचारी भी आ गए। हमने 
उच्छाथिकारियों से मिथेदन किया कि 
इस मच से महिला व शास्त्र विरोधी 
आतों का प्रचार किया वा रहा है व 
शास्त्रार्थ के लिए ललकारा गया था। 
हम शा्वरार्थ करे के लिए आज 


दर्शकों कौ उपस्थिति व अ 


अधिकारियों के संरक्षण में लघु 
शास्त्रार्थ आरम्भ हुआ। तीन बार मैंने 
प्रश्न किया कि आप हमे अब मंच 
'पर क्यों नहीं लेकर चलते ? इसका 
कोई उत्तर नहीं दिया गया. विवश 
होकर वहीं शास्त्रा्थ करना पड़ा। 
मैंने निम्नलिखित दो वेद मन्त्र तीन 
जार सुना कर पूछा कि इनके आधार 
'पर स्थियों को मंत्रपाठ करने व जनेऊ 
धारण करने का अधिकार है :- 


मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए दे 
रहा हूं। सिद्ध है कि वेदज्ञान सभी 
के लिए है किसी भी प्रकार के 
वर्ण, लिंग व देश-काल के भेदभाव 
के बिना। फिर स्त्रियां वेदमन्त्रों का 
पाठ क्यों नई कर सकतीं ? 
इस का उत्तर बटुक शास्त्री ने 
कुछ नहीं दिया। अत- एक और 
वेदमन्त्र का प्रमाण दिया गया :- 
2- भीमा जाया द्राह्मणस्थ 
'उपनीता। (हऋ०१0/09/4) 
अर्थात्‌ वेदपाठी वेदाष्येता की 
पत्नी यहोपवीत धारण करके ज्ञान 
बल वाली बनती है। इससे स्पष्ट है 
कि स्त्री भी यज्ञोपवीत घारण कर 
सकती है। यज्ञोपवीत विद्या ग्रहण 
करने का प्रतीक है। बिना बेद पाठ 
के स्वरी विध्यावती कैसे बनेगी ? वेद 
पढ़ने का उसे पूर्ण अधिकार है। 
इस प्रमाण का भी कोई उत्तर 
नहीं दिया गया व अस्रंगत बातें ही 
कही गईं। हम बार-बार प्रमाण 
दोहराते रहे व वे अपनी इस्रर-ठधर 
को असंगत कहें कहते रहे। अन्त 
में वे और उनके संगी-साथी हो- 
इल्ला करते हुए पण्डाल की ओर 
क्लेगए। | 


प्रमाण तो और भी हैं परन्तु 
इस लेख में अब हम दो प्रमाण 
रामायण के प्रस्तुत करते हैं :- 

3. सा झ्ैमवसना हृष्टा 
खतपरायणा। 


यह बाल्मीकि रामायण, 
अयोध्या काण्ड, बीसवें सर्ग के ।5वे 
श्लोक का प्रमाण है। इसके अनुसार 
नित्य भ्रत-परायण माता कौशल्या 
अपने पति के बिना महल में रामचन्द्र 
के राज्याभिषेक की घोषणा के बाद 
रेशमी वस्त्र घारण किए हुए 
मन्त्रोच्चारण-पूर्वक अग्निहोत्र कर 
रही थीं। हमारा पूछना है कि यदि 
माता कौशल्या अग्निहोत्र कर सकती 
थीं, यज्ञानुष्ठान कर सकती थीं तो 
हमारी आज की माताएं क्यों नहीं 
कर सकतीं ? 


यह भी रामायण का ही प्रमाण 
है। चब इनुमान सीता जी की खोज 
में लंका में गए तो इधर-ठघर भटकने 
ज असफल रहने के बाद 
बाटिका में एक पेड़ पर चढ़कर स्वयं 
को छिपा लिया व सोचने लगे-मैं 
सीता को यहां देख स्रकूंगा। प्रातः- 
साय॑ दोनों समब सध्या करने वाली 
नवोदा तथ्य सुन्दर वर्ण जाली सीता 
वाटिका में (स्थित नदी के) स्वच्छ 
जल में स्नानादि व संध्या करने अवश्य 


रजि० नं० बच? !7504/58 
क्क्कफ़ शा का। का भा ॥0 जहर बात भा 0७ का आ। भा भा था वात का। का। था जा का बा । 


विश्वमार्यम्‌ विश्वमार्यम्‌ कक 


दूरभाव : 


भाईयो और बहनो। अब हम 
नीचे बेद गीता के कुछ प्रमाण अपने 
कथन पुष्टि मे प्रस्तुत कर रहे हैं :- 

॥. ओशम्‌ क्रतो समर 

(यजु 40/5) 

है प्राणी] ओ३म्‌ का स्मरण कर। 

कम पकाकरम शा शरद 
(गीता 8/3) जो मनुष्य ओइ्म 
ऐसे एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण 
करता है।) 

उपरोक्त स्पष्ट प्रमाणो के बाद 
भी श्री बटुक शास्त्री जी मत्र और 
ओइझम्‌ का उठख्यारण करने का 
अधिकार महिलाओं को नहीं देते। 
अगर इन के कथन को सत्य मान 
लिया जाये तो :- 

७ ससार के बहुत बडे वर्ग 
को मंत्र पाठ से वंचित रहना पडेगा। 

७ महिला उपदेशिकाओं को 
उपदेश करने से रोकना होगा। 

0 अन्य सामान्य महिलाओं को 
अनपढ़ रखना होगा। 

0 हमारी भावी पीढियां अशिक्षित 
जब सूर्ख होगीं। 

क्या हमारा समाज साध्वी 
ऋत्म्भरा, निर्मला देवी डा सुनीति 
देवी, उमा भारती, मेघा देवी, डा 


अशोक सावित्री देवी, साध्वी कमलेश भारती, 


सुश्री कुसुम लता, अरूणा सिन्हा व 
सुभाषिणी देवी आदि के उपदेशों से 
जंचित होना चाहेगा ? क्‍या ऐसी 
देवियां इन भ्रामक प्रचारकों की 
सानाशाही को चुपचाप सहन करेंग॑ 
या हमारी तरह इनको शास्त्रार्थ के 
लिए ललकरेंगी ? समय व इतिहास 
इन प्रश्नों के उत्तर की प्रतीक्षा करेगा। 
इन शंकराचार्यों के विरुद्ध विदुषियो 
'को स्वय मोर्चा संभालना होगा। 


कि ऐसे भ्रमित व स्वार्थी उपदेशको 
का भाण्डा फोड़ करें व बहिष्कार 
करें। हम ऐसे विचारों जाले किसी 
दल चुनौती हद चे पूर्व १ “१ 
4 
स्वान, समय पर शास्त्रा्थ के लिए 
आएं ताकि सत्य-असत्य का निर्णय 
सार्वजनिक हो सके। 


ले० श्री विमलर क्थावन एउ्पेकेंट विल्सीर” 
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विश्व की ग्रेषत बनाना है या ईसाई - जता कोशत्या अधि का वेहावसान 





& अरर्णएक्घनन्दचा ने तीन शब्दो 
एक चिशाल लक्य हमारे सामने 
कृण्वन्तो विश्वम्‌ आर्बर्दई 

खुद हम महर्षि ०३% 
आनक्ताकों सज्को समझते 


[29४ छपी 
'से समझ 
। विश्व के न्गरिको 


को श्रेष्ठ बनाने का आल्यान किया 
जा उस महान ऋषि ने। अपने उस 
अआश्वान के क्रियान्वमन हेतु आर्य 
समाज नाम का स्रगठन बनाकर 
विरासत में हमे यह महान कार्यक्रम 
दिया। श्रेष्ठ व्यक्ति बनाने की इस 
प्रक्रिया मे आर्य समाज ने जितने भी 
सुधार वादी या मानवतावादी 
कार्यक्रम आयोजित किये उनमे कहीं 
किसी स्थान पर भी यह नियम नहीं 
जोड़ा गया कि भलाई उसी की की 
जायेगी जो आर्य समाज का सदस्य 
बनेगा या किसी विशेष प्रक्रिया के 
तहत यह घोषित करेगा कि वह 
दयानन्द को मानता है उसमे ईमान 
लाता है या यज्ञ आदि अन्य किसी 
प्रक्रिया का वपतिस्मा लेगा। आर्य 
समाज ने जितनी भी मानवतावादी 
सेवाये विश्व को अर्पित की हैं 
उनके बदले मे आर्य समाजियो ने 
कभो किसी वस्तु या सहायता की 
कामना नहीं की। 

दूसरी तरफ किसी भी मत 
मतान्तर या मजहब का नाम आते 
हो एक ऐसी प्रक्रिया या घोषणा की 
तस्वीर मस्तिष्क मे उभरती है जिससे 
गुजरने के बाद ही व्यक्ति स्वय को 
उस मत या मजहब से जोड सकता 
है। इस जोड के लिए वे मत और 
मजहण भी उत्सुकता से ऐसे 
व्यवितयो की प्रतीक्षा करते हैं। 

आजकल चर्च बडी चर्चा मे 
है। चर्च का नाम आते ही एक यश्ष 
प्रश्न किसी भी भारतीय राष्ट्रवादी 
के मस्तिष्क मे उठना स्वाभाषिफ है 
कि जिस विशेष स्थान या प्रान्त के 
चर्च की बात हो रही है वहा पर 
एक या दो दशक पूर्व हिन्दुओ की 
सख्या क्या थी ईसाईयो की सख्या 
क्या थी और आज यह सख्या का 
खेल कहा तक पहुचा है दूसरा 
विशेष पहलू चर्च के साथ जुड़ा 
हुआ यह भी है कि चर्च का धर्म 
प्रचार पिछडे या अनपढ़ गरीब 


नागरिक के मध्य ही क्यों हैं ? 
उत्तर स्पष्ट है-चर्च के 
किस्से ऋंषादिमा 
कं फुसशा रहीं 
550 2 
सिद्ध होते हैंगे 

में ती पहा तक पज/बाकाई. 
कि किदेशो से करोड़ो अरबो रुपये 
प्राप्त करने वाला चर्च भारत की 
सरकारो छीारा उफ्लब्ध कराये जाने 
वाले अनुदान को भी बहुत बड़ी 
मात्रा मे हड॒प रहा है। इन सब 
तथ्यों के चावंजूद कुछ मंगगढन्त 
या जबरदस्ती पैदा की गई 
अध्यवस्थाओं कों उजागर करके 
यह दिखाने का प्रयास किया जा 
रहा है कि भारत मे ईसाइयो की 
जान खतरे मे है। जब कि 
वास्तविकता कुष्छ और है। 

विगत माह फिर एक समाचार 
सुर्खियों मे आया कि ठडीसा मे कुछ 
ईसाइयो के भर जला दिये गए। 

इससे पूर्व एक विदेशी मिशनरी 
की हत्या के कारण भी तूफान 
खडा किया गया था। केद्र सरकार 
मे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति 
श्री डी पी वधवा जी के नियन्त्रण 
मे एक आयोग भी गठित किया 
है। इस आयोग की रिपोर्ट ने यदि 
हत्या के कारणों की भी झनबीन 
की तो स्पष्ट हो जायेगी कि 
मिशनिरयो के विरुद्ध स्थानीय 
जनता मे आक्रोश क्यो पैदा होता 
है और किस प्रकार हिसा की 
नौबत आ जाती है। प्राप्त सूचनाओं 
के अनुसार इस मृतक के विरुद्ध 
पहले से ही स्थानीय जनता के 
छारा पुलिस मे शिकायते दर्ज थीं। 
पुलिस जब कार्यवाही नहीं करती 
तो जनता को स्वय पहल करनी 
घड़ी है इसी को सीधी कार्यवाही 
कहा जाता है। इस विदेशी मिशनरी 
की हत्या से पूर्व के तथ्यों पर 
उडीसा के तत्कालीन मुख्यमत्री श्री 
पटनायक ने भी अपना वक्तव्य 
दिया था। 

सोनिया गाधी की अध्यक्षता 


मे चल रही काग्रेस नामक करना 


खिसियानी बिल्शी ने पटनायक 
बाबू को ही नोच डाला और नया 
मुख्यमत्री गिरधर बाबू को नियुक्त 
किया। मुख्यमत्री कोई भी हो 


समक्ष के प्रद्चिद्ध व कर्मठ कार्यकर्ता चौ ऋषिपाल सिह जी 

की धर्म फनी श्रीमकी कौशल्या ऋषि का 293.99 को राहि 
में देहाक्सीष हो गया। 303 99 को उनका अन्वेष्टि सस्कार पूर्ण 
अधिक रीति से दोपहर थो बजे संप्कनन हुआ। 


आपकी कौशकशा आषि इक चह॒त ही घार्मिश्न महिला थो आय 
+समाज के कारों में वह पूर्ण रूचि लेडी थीं। स्वी आर्य समाज पक्का जाय 


कृपा को कह अधिकारी रहीं। उन्होंने अफस कीकग अरूनद्रापग कर्म 

| झमाण ऑक के कई कार्यों में प्यप्ोत् फिंका। पहः आर्य सपा 

में अपने पति चौ० ऋषिपाल सिंह जी को पूर्ण सहयोग दियो 

करतीं बी। उनके चले जाने से जो स्थान खाली हुआ है उसकी पूर्ति 

असम्भव है। उनके चले जाने से जहा परियार को दु ख है वहा हम सब 

को भी है। उनका अन्तिम शीक दिवस 3499 को मनाया गया और 

गुशिजण्णण भेंट क्री मई। इन आर्य प्रतिक्तिन सभा पंचाज व उर्म 

आपाहिक को ओर से उन्हें अपनी अद्धाकि मेंट छुसो डुए फतम 

से प्रार्थना करते हैं कि यह ठस दिषणततात्ना को सदगति 

प्रदान करें और चौ० ऋषिपाल सिह जी को तथा उनके परिवार को 
उनके वियोग को सहन करन की शक्ति प्रदान करें। 

इस्वंश लाल शर्मा अश्वमी कुमार शर्मा 

सभा महामन्त्री 


अललनमललमधपनटाल पल न तन + नमन पक रस +वक +५-क३9+बननक«»»«कक्‍ पक तक. 
फिरोजपुर भह्म में रामनवमी एर विज्ेध लोम यात्रा 
आर्य समाज रानी का तालाब राशि वाले आर्य प्रेमियो की सूचि 
फिरोजपुर शहर में आर्य समाज इस प्रकार है। 
स्थापना दिवस तिथि 83 99 से श्री ओम मुनिजी -१77] 00 
राम नवमी तिथि 25 मार्च 4999 श्री डी आर गोयल-700 00 
तक प्रतिदिन विशेष यज्ञ की ओम प्रकाश धवन-700 00 
व्यवस्था की गई जिसमे कई त्री एच एल शर्मा-00 00 
अह्मानो और आर्व बन्चुओ ने बड॒ सी सन्‍्तोष कुमार-000 00 
चढ़ कर भाग लिया और पूरे 8 श्रीमती सन्तोष कुमारी-500 
दिल यह की व्यबस्था को सुशोभित री पिजन कुमार गलोजा-500 


किया औ सुभाष चन्द्र- 500 स्त्री आर्य 
४ समाय-3700 रुफ्ये 

आर्य समाज स्थापना दिवस 
के मौके पर आर्य समाज को 27 अंग तक्ती के रु अक्ता मर 


सनातन धर्म युक्‍क सभा फिरोजपुर 
वर्ष बाद जीणोंथार करके विशेष शहर के सहयोग से आर्य समाब 
रूप से सजाया और सवारा गया। क्ली तरफ से शोभा यात्रा में हवन 
पैसे तो इस अकसर पर इस समाज यह तथा आध्यात्मिक भजन करते 
के रखरखाव के लिए बहुत से हुए सारे शहर को सुगन्वित तथा 
आर्य प्रेमियों ने दान दिया परन्तु पवित्र वातावरण दिया गया। 
500 रुपए और उससे अधिक की सन्तोष कुमार खेड़ा (मन्री 
प्रशासनिक तथ्यों से मुह फेरना दिन नहीं चलेगी ऐसा हमारा 
किसी भी समझदार राजनेता को विश्वास है क्योंकि हर स्थान पर 
रास नहीं आयेगा। पहली गलती क्रास के द्वारा ही 
यही कारण है कि भर जलाने होती है। विशूल का प्रयोग हो 
वाले 220४ ४ 8४. रक्षत्मक शैली में किया जाता है। 
मकर. हद. अदि क्रास का वास्तविक लक्ष्य 
मुख्यमत्री को भी यह स्वीकार जम्ति की स्थापना करना है पो 


कि जिन इंसाइयों के 
शये थे उन्होंने स्वव उन्हें वास्तविक तथ्यों के दृष्टिगत 


चहले हिन्दू परिकरों पर हमला आत्मावशोकन करना चाहिए और 
किया का। त्रिशूल और क्रास की जबरदस्ती धर्मान्तरण की नीतियों 
लडाई हिंसात्मक रूप में अधिक पर रोफधाम लगानी चाहिए। 


4॥ अप्रैल 999 
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पिछले पाच सालों से आर्य प्रतिनिधि सभा फ्जाब (राजि०) 
अुरुकत्तमवन चौक किशन्‌ुएरा जालन्धर का कार्य आवरणीय परडित 
हरबस लाल जी शर्मा सभा प्रधान जी के नेतृत्व मे बडे सुचारू रूप 
से चल रहा है। इस प्राघ्र॒ वर्ष के कार्यकाल मे पजाब समा के 
अधिकारियों एक अन्तरग सदस्यो के चुनाव विधिवत रूप से सविधान 
के अनुसार सर्वत्तम्मति से हुये और पजाब सभा का पिछला चुनाव 
27 अप्रैल 7997 को आर्य कालेज लुधियाना मे हुआ था और 
यह चुनाव तीन वर्ष के लिये हुआ था जिस मे श्री पडित हरकस लाल 
जी शर्मा प्रधान घुने गये थे और इस्ती प्रकार समा महामत्री एव समा 
वरिष्ठ उप प्रधान का भी चुनाव हुआ था और बाकी के पदाधिकारियों 
व अन्तरग सवरस्यों को इन चुने हुये तीनो अधिकारियों ने साधारण 
समा द्वारा प्रक्‍त्त अधिकार के आधार पर मनोनीत किया था और 
इस प्रकार से सभा का काम ठीक ढय से चल रहा है। पिछले कुछ 
समय से पजाव में कई लोगो के मन में थोडा सा बम पैदा हो गया 
था जिस को नै दूर करना चाहता हू ठाकि आर्य समाजी भाई व 
बहिने किसी प्रकार की आ्रान्ति का धिकार न हों। इसलिये मै बताना 
चाहता हू कि म्राननीय प्रड़ित हरबस लाल जी शर्मा सभा प्रधान के 
नेतृत्व में हम सभी मिल कर एक जुट होकर काम कर रहे है और 
इसी प्रकार से कार्य करते रहेगे। हमारे सभा प्रधान जी बडे सुलझे 
डुये व्यक्ति है और बडे दानी सज्जन है / कई बार लोग उन को 
ऐसी बाते टैलीफ़ोन प्र क्‍्ताते रहते है जिन का कोर्ई आधार नहीं 
होता और कई ढ्ार ऐसे पत्र भी लिखते रहते है जो बिल्कुल झूठे 
और गरेकुनियाद होते हैं। जिससे सभा प्रधान जी को कई बार 
अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पडता है और बात बीच मे 
कुछ नही होती। इसलिये मेरी सभी से प्रार्थना है कि समा प्रधान जी 
को कोर्ड भी व्यक्ति ऐसे टैलीफ़ोन या पत्र न लिये जिससे उन को 
अनावश्यक परेशानी हो। पिछले पाच वर्षों मे आर्य समाज का बहुत 
काम हुआ है । पजाब ग्रान्त मे और दूसरे ग्रान्तों मे आर्य समाजों ने 
बहुत से वार्षिक उत्सव किये जिस मे सभा अधिकारियों ने बढ चढ 
कर भाग लिया । पिछले दिनो आर्य समाज भार्गव नगर जालन्धर 
का उत्सव हुआ। इस समाज के कायकर्त्ताओं ने सभा की सहायता 
से बहुत बडा उत्सव गनाया जिससे आर्य समाज का बहुत प्रचार 
हुआ। इसके लिये गै आर्य समाज भार्गव नगर जालन्धर के अधिकारियों 
को बहुत बहुत बधाई वेता हू। इसी प्रकार से 27 मार्च 7999 
को जिला आर्य सभा लुधियाना ने एक बहुत बडा सम्मेलन आर्य 
समाज के स्थापना विकस पर किया जिसमे मुधियाना जिला के आर्य 
साई व वहिनों ने कढ चढ कर भ्राय (लिया और यह सम्मेलन जिला 
सच्चा के पदाधिकारियों ने श्रीयति राजेश शर्मा प्रधान जिला सभा के 
नेतृत्व मे और माननीय पंडित हरबस लाल जी रार्मा की अध्यक्षता मे 
किया और इस सम्मेलन को कामयाब करने के लिये आदरणीय 
सत्यानन्द जी मुझाल ने बहुत सहावता की है / मै जिला आर्य सभा 
लुधियाना के अधिकारियों को भी मुबारकबाद वैता हू । इसी प्रकार 
फएजाब मे और भी बहुत सी आर्य समाजो नें अपने अपने वार्षिक 
उत्तव किये जो बढ़े सफ़ल रहे। उनको फ में सदा की औए से 
हुत बहुत बाई देता हू। 2-+4-99 को कुष्प भूमि एुउकुल 
कांगड़ी हरिद्वार मे उत्सव हो रहा है और यह उत्सव शी सच प्रधान 
# हरकत्त लाल णी शर्मा की अध्यक्षता मे होगा। भी हसक्स लाल 
जी दर्षा मे श्रणले कर्ज इस उत्तत पर बहुत करा लंकर लगाक था 
जिंच में आठ-यौ हजार आरितयों ने श्रेणन किया था और पंडित 
जी ने ऋरा आई स्वर सकफ की किस का और इस कर सी की 





प्रड़ेत हरकत (जाल जी शर्मा की और से हरिद्वार मे पुण्य भूमि के 
उत्सव पर एक बडा कृहद लगर लगाया जायेगा। इसलिये जो जो 
महानुम्राव वहा पर जाना चाहें वह अवश्य जाये। लेकिन सभा को 
इस की पूर्व सूचना दे दे ताकि उनके रहने और मरोजन इत्यादि की 
व्यवस्था की जा सके। मै एक बात आर्य जनता का बताना चाहता 
हू कि श्री पडित हरक्‍्स लाल जी शर्मा के साथ मेरे पिछले 2० 
वर्षों से सम्बन्ध है और शुरू से ही मै उनको अपने प्रिता समान 
समझता हू और वह भी मुझे अपने युत्र के समान समझते है और 
इसी कारण हमारे मे कमी भी कोर्ई मतगेव नहीं होता इसी प्रकार 
आवरणीय डा० के के पत्तरीध्ा जी श्री तरदारी लाल णी 
प्रिंसीपल अश्विनी कुमार जी शर्मा श्री कर्म चद जी माली आदि से 
भी मेरे पिछले 25 वर्षों से बहुत गहरे सम्बन्ध है और हम सभी 
एक दूसरे के बहुत नजदीक है इसलिये हमारे मे मतमेद पैदा होने 
का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कई बार कई लोगो को लगता है कि 
शायद इन में मतभेद पैदा हो जाये इसलिये वह इन सभी महानुमावों 
को तरह तरह की झूठी बाते आ कर कताते रहते है लेकिन रे ऐसे 
लोगो को बताना चाहता हू कि यह सभी महानुमाव मेरे अपने है 
इसलिये हमारे में कभी कोई मतभेद पैदा नहीं हो सकता। मुझे इन 
सभी का आशीर्वाद प्राप्त है और सब से बडी बात यह है कि मेरे 
जुजुर्ग सभाप्रधान श्री हरबस लाल जी का जुझे पूर्ण आशीर्वाव प्राप्त 
है। इसलिये गे सभी आर्य समाज के भाई व बहिनों से प्रार्थना 
करना चाहता हूं कि आप प्रत्येक आर्य समाज में जहा जहा भी 
थोडे बहुत मतभेद है उन्हे दूर करने का प्रयत्त करे और सभी 
सयठित होकर आर्य समाज के प्रचार व प्रसार के लिये काम करे 
और आर्य समाज मे से किसी भी व्यक्ति को सदस्यता से निकाला 
न जाये और जिन व्यक्तियों को किसी कारणवश आर्य समाजों की 
सदस्यता से स्थानीय आर्य समाजों ने निकाला है उनको तुरन्त 
वापस ले लिया जाये ताक़ि सभी मिल जुल कर प्रेम पूर्वक भरर्य 
समाज का काम्र कर सके । पिछले दिनो चौधरी ऋषिपाल सिह जी. 
की पत्नी का वेहान्त हो गया। मै बाहर गया हुआ था। जब मै 
वापिपष आया तो मुझे पता चला। मुझे यह दुखद समाचार चुन कर 
बडा गहरा दुख पहुच्ता । चौधरी ऋषिपाल सिह जी भी हमारे मार्ड 
है। इस दुख की घडी में हम सब उन के साथ है। मै उन से भी 
निवेवन करूया कि आप भी श्री पडित हरबस लाल जी शर्मा के 
नेतृत्व में आर्य समाज का काम करे। मेरी आयु भी अब 57 वर्ष 
की हो गई है और पता नहीं अब आगे की आने वाली आयु मे कित्त 
तरह होता है। इसलिये हमे एक दूसरे से लडना नहीं चाहिये / 
समाज का काम करना चाहिये। इसलिये और भी जितने व्यक्त मन 
जुटाव के कारण आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब से किसी कारण वश 
अलग हो गये हैं उनको भी मै निवेदन करना चाहता हू कि वह 
आर्य प्रतिनिधि समा पजाब के प्रधान श्री हरबस लाल जी शर्मा के 
नेतृत्व मे शामिल होकर काम करे। एक बात मै आर्य जनता को 
बताना चाहता हू कि सारे भाएत वर्ष में केवल आर्य प्रतिनिधि समा 
पएजाब (रजि०) गुरुवत्त भवन घौक किशनएरा जालन्धर ही है जो 
नियमानुत्तार सगठित हो कर विधिवत रूप से और सुचारू रूप से 
आर्य समाज के प्रचार 4 प्रसार का कार्य कर रही है और इस समा 
का सयठन बहुत मजबूत है और इस सम्रा की ओर कोई भी 
व्यक्ति आज उठा कर नहीं वेख सकता। इसलिये मेरी सभी आर्य 
कन्युओं से प्रार्थना है कि वह सगठन को मजबूत करे और इकटठे 
मिल कर आर्य समाज का काम करे। 

अशिवनी कुमार शर्मा 


एडवोकेट सभा महामत्री 


अजज ज ऋरतावत्ता को जरा रे नपन के फनत रू जल गजल उन नाक 


शी राणकरण किड मदस्‍्सचिव उक्त भकहरीय भत्य कएक्त सगठय 


देश की अस्मिता के लिए 
उसकी भाषा बडा महत्वपूर्ण होती 
है उसका परम्परा एवं सस्कृति की 
वाहिका अपनी भाषा ही होती है। 
अपनी भाषा के प्रति गौरव की 
भावना का दर्शन भारत स लुप्त 
होता जा रहा है. भारत जैस देश मे 
जहा साक्षरता आज भी एक सपना 
है जहा सरकारा आकडो क 
अनुसार देश का आबादी क कल 
2 प्रतिशत लाग ही अग्रेजां जानत 
एवं समझत है वहा अग्रेजी को 
सपक भाषा की वकालत करने वाले 
कहा का सच्चाई उजागर कर रहे 
हु यह चितन का विष्य है अपन 
राष्ट्रहित आर स्वाभिमान को गिरवी 
रखकर ये लोग जा अपना मातृभाषा 
का उपमान करत हैं क्‍या ये कभी 
हश का भला कर सकते हैं? जा 
लाग अपनी मातृ भाषा छोड देत हैं 
ब दशद्रोही हैं और जनता के साथ 
विश्वासघात करत हैं. हिन्दी का 
प्रश्न क्षत्रीय राजनीति के कारण ही 
उलझा हुआ है अन्यथा हिन्दी केवल 
देश मे ही नहीं विदेशो मे भी सम्पर्क 
सृत्र का दायित्व पूरा करती है 
फिजा मारिशस मलेशिया जोर्डन 
ईराक सिगापुर जैसे अनेक देशो मे 
भा दैनिक आवश्यकताओ की पूर्ति 
मे सहायक हिन्दा हा है यूरोप के 
विद्ठाना मे स्वतत्र चितन की होड 
हभारताय विद्वानो म अनुकरण 
का अभ्धा प्रतियोगिता का समावेश 
है उनमे भाषायी स्वाभिमान है 
जबकि भासताय विद्वानों मे भाषाई 
दासता (अग्रजा की गुलामी) छाई 
हुई ह 
जेश की एकता मे बाधक 
अवजा क प्रति 
नाकरशाण का व्यवहार देखकर ऐसा 
लगता है कि मेकाले जात गया 
आर हम आज भी गुलाम है सवाल 
अग्रना क वराध का नहीं है सवाल 
हा अग्रजियत क प्रति मोह का है। 
अपन ही भाईयो पर अग्रेजी के 
सहारे हुकूमत करने वाले अग्रजा 
में ही सोचने वाले काल अग्रेजो 
को पैदा करने वाली मैकाल की 
शिक्षा नाति भारत पर इस लिए थोपी 
गई थी कि ये अग्रेजो के मानस पुत्र 
भारत का सस्कृति को नष्ट करेगे 


अग्रेजी देश मे एकता नहीं लाती 


देश का विभाजन करती है। हिन्दी स्कूलों 


का विरोध मात्र सकुचित दृष्टि 
और राजनैतिक कारणो से हो रहा 
है. यदि सभी भारतवासी सबसे 
पहले देश का हित सोचे देश की 
उन्नति सर्वोपरि माने और राष्ट्रीय 
एकता मे शक्ति का दर्शन करे 
उसी मे सन्निहित कल्याण को 
देखे तो यह भाषा विवाद स्वयमेव 
समाप्त हो जायेगा। 
शोषण का हथियार 

भारतीय भाषाओ से समीपता 
का दृष्टिकोण अपना कर ही हिन्दी 
को स्थापित किया जा सकता है। 
अट्ठारह सौ सत्तावन के गदर 
का विरोध करने वाले मुट्ठी भर 
अग्रेजी परस्त बाबू लोग आज भी 
नौकरशाही के प्रतिनिधि बनकर 
हिन्दी का विरोध कर रहे हैं। कोई 
भी देश एक घिदेशी भाषा के 
आधार पर उन्नति नहीं कर सकता 
एक विदेशी भाषा आम जनता की 
भाषा नहीं बन सकती। अग्रेजी ने 
देश को दो वर्गों मे विभाजित 
किया है । एक वर्ग शोषक है जो 
अग्रेजी के माध्यम से दूसरे भारतीय 
भाषाभाषी शोषित वर्ग का शोषण 
कर रहा है यह देश की प्रगति 
के लिए घातक है। 

एक ओर आयरलैंड है जो 
इंग्लैंड के समीप होते हुए भी 
अपनी भाषा आयरिश अपनाए हुए 
है और दूसरी ओर इजराइल है 
जो अपनी मातृभाषा हिब्ू को 
अपनी राष्ट्रभाषा भोषित कर 
व्यवहार मे लाने की हिम्मत रखता 
है तो क्‍या भारत इतना कायर है 
जो आजादी के ५२ वर्षों के बाद 
भी अपनी राष्ट्रभाषा हिन्द को 
व्यवहार मे लाना तो दूर देश की 
सभा ठज्व नौकरियो की प्रतियोगी 
परीक्षाओं मे अपग्रेवी को अनिवार्य 
बनाए हुए है। 

रष्टीय अस्मिता का इनन 


गये थे वही स्कूल आज देश मे 
अग्रेजियत के गह बनकर राष्ट्रीय 
अस्मिता को मिटाने मे लग॑ हुए 
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हैं। आकड़ों के इतिहास ने यह 
अमाणित कर दिया है कि कोई भी 
मौलिक शोषकर्ता (प्रतिभाशाली) 
इन अग्रेजियत के गढ पब्लिक 
से देश को नहीं प्रापा हुआ। 
प्रतिभा की दौड़ मे अवरोधक 

इन पब्लिक स्कूलो ने एक 
ऐसे अभिनात्य वर्ग को जन्म दिया 
है जिनकी भाषा अग्रयी है। अग्रेजी 
के हा बल पर यह वर्ग सरलता से 
कुर्सी पाता है। इसीलिए जैसे भी 
हो अग्रेजी को बनाए रखने के 


ब्रै 
4, 
डर 
; 


कारण प्रतिभा मूल्याकन में खुली 
दौड का यह वर्ग हमेशा से विरोध 
करता आ रहा है। 

देश का निर्माण भारतीय 

भाषाओ से ही 

अग्रेजी के प्रभुत्व का शिकार 
अकेले हिन्दी ही नहीं है सभी 
भारतीय भाषाये अग्रेजी की दासी 
बनकर रह गई हैं। हर प्रदेश मे 
अग्रेजी भाषी अभिजात्य वर्ग ने 
उच्च सरकारी पदो पर कब्जा जमा 
रखा है। इनकी भूमिका अग्रेजो 
की तरह फूट डालो और राज करो 
की साम्राज्यवादी भूमिका से अलग 
नहीं है। ससार में कोई भी देश 
ऐसा नहीं है जिसने अपनी मातृभाषा 
को भुलाकर किसी विदेशी भाषा 
के माध्यम से प्रगति की हो स्वतंत्र 
भारत के नागरिक भाषा के नाम 
पर रचे गये अग्रेजो के बड्यत्र को 
पहचान कर ही अस्मिता की रक्षा 
कर पायेगे। भारत का स्वाभिमान 
भाषाई मृत्यु शैय्या पर अतिम सासे 
गिन रहा है जिसे व्यवहार का अमृत 
'पिलाकर अमर करने के लिए देश 


| 


4। अप्रैल 999 
भूर्वओ से प्रेरणा लेकर कर्च॑व्यो 
की खगड़ोर अपने हाकों में लेने 
'की अत्पन्त आयश्यकता है। सष्ट्रीय 
एकता एव गौरव की पहचान हिन्दी 
ने ही स्वतजता के आन्दोलन को 
परिणति तक पहुचाया था 
आधुनिक भारत का निर्माण अग्रेजी 
से नहीं भारतीय भाषाओं के 
माध्यम से ही सभव हो सकता है 
सगठन को सघर्ष की शक्ति दे 

अखिल भारतीय भाषा सरक्षण 
सगठन ने इस मर्म को समझा है 
इसीलिए देश की सर्वोच्च नौकरियों 
प्रतियोगी परीक्षाओं मे भारतीय 
भाषाओ को लागू कराने एव 
अग्रेजी की अनिवार्यता संमाप्त 
'कसने के लिए ससद के दोनो 
द्वारा सर्वसम्मति से पारित ससदीय 
सकल्‍्प (१8 जनवरी 7968 को 
लागू कराने के लिए पिछले ल्स 
वर्षों से सब लोक सेवा आयोग 
भवन के मुख्य द्वार पर धरना देकर 
सघर्ष कर रहा है सघर्ष के इस 
दौर मे कई अन्य महत्वपूर्ण 
परीक्षाओं से अग्रणी की 
अनिर्वायतवा समाण्त कराने मे तो 
सफलता प्राप्त हुई है किन्तु सर्वोच्च 
नौकरियों पर अपना प्रभुत्व बनाए 
रखने वाले अभिजात्य वर्ग ने 
आयोग की परीक्षाओ से अग्रेजी 
का वर्चस्व समाप्त करने को दिशा 
में कोई ठोस कार्यवाही नहों की 
है जो कि भारताय भाषा भाषियों 
के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है 
इसीलिए हम सभी भारतवासियां 
का आह्वान करत हैं कि भारतीय 
भाषाओ की अस्मिता की रक्षा क 
लिए आप आगे आए और सगठन 
के इस सघर्ष मे शामिल होकर 
आधुनिक भारत का निर्माण करन 


॥9' कागज सुन्दर छपाई 
आकार 23 ५38. ॥6 पृछठ ७ की दर लिए 
अधिरए २९/ _?५४९ सिल्द २६/ सत्र रण 
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कह 





ऋषि दयानन्द के सराहनीय कार्य शमरूर में नी लाख दर्द बनाने का लक्ष्य 


ऋषि कयतरम्ह की कौीब सी बात आपको स्वीकार नहीं 


१. ईश्वर : आर्य समाज एक 
ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना 
करता है। ईश्वर सच्चिदानन्द तथा 
सृष्टिकर्ता है, एक ईश्वर को सारा 
संसार मानता है। कोई मत, मजहब 
एक ईश्वर का विरोध नहीं करता। 
मनुष्य मात्र को एकता का प्रतीक 
एक ईश्वर को मानना ही है। 

2. वेद: वेद ईश्वर की वाणी 
है। वेद ईश्वर का पहला घर्मग्रंथ 
है। किसी एक मत या सम्प्रदाय के 
लिए नहीं बना मनुष्य मात्र के लिए 
ज्ञान का भण्डार है। 

3. शिक्षा : शिक्षा के निमित्त 
स्कूल, कालेज, गुरुकुल खुलवाये 
स्त्रियां शिक्षित हो, उनमे भी शिक्षा 
का प्रयार किया। ज्ञान विज्ञान को 
फैलाया। मनुष्य मात्र ज्ञानवान बने 
ताकि देश, जाति, समाज, परिषार 
का उद्धार कर सके। 

4 विधवा : विषवाओ की 
सहायता करके समाज परिवार के 
दुखों का निवारण किया! आज 
आर्य समाज की सारा देश सराहना 
करता है। विधवा स्त्री के दुःखो पर 
मरहम लगाई। विधवा आश्रम 
बनवाये। 

5 अनाथ बच्चे : बे-घर, 
बेसहारा अनाथ बच्चों को सहारा 
दिया जिनको कोई न पूर्छे उन 
बच्चो के लिए अनाधालय स्ुलवाये। 

6 महिला : महिलाओ को 
शिक्षित किया। पुरुष का आधा अंग 
बताकर समाज में मान दिलाया। 
मातृशक्ति का नाम दिया। बाल 
विवाह, सती प्रथा का विरोध किया। 
आज महिला शिक्षित होकर ऊचे 
ऊचे पदों पर उत्तरदायित्व सभाल 
रही है। मुख्यमत्री थ देश की 
प्रधानमंत्री तक बनीं। 

7 वृद्ध: वृद्ध, यूढों बड़ो की 
इज्जत और मान बढ़ाया और कहा, 
ईश्वर की बनाई जीवित मूर्तियों की 
उपासना करो। जीवन पर दया करो। 
जो सुख-दुख अनुभव करती है। 
वृद्धों का मरने के बाद श्राद्ध करना 
व्यर्थ है। जावतों की पूजा सेवा 
करने से बढ कर कोई पुष्य नहीं। 

8. सन्वतभप्रर्म : आर्य समाज 
वेदों को मानता है। वेद ईश्वर की 
चाणी है। वेदों को मापने बाला 
चैदिक भर्मी है। वेद ईश्वर के ज्ञान 


का, सृष्टि के आरम्भ से पहला 
ग्रंथ है। वेद सनातन है। आर्य 
समाजी उसी एक ईश्वर को मानता 
है जिसने वेदवाणी उजागर की। 
ईश्वर सत्य है, सनातन है इसलिए 
हम आर्य समाजी सनातनी, सनातन 
धर्मी हैं। 

9 उपासना : उपासना व 
भक्ति एक ईश्वर की करो। सन्ध्या 
हवन, यज्ञ, गायत्री मत्र, महामत्र 
'का जाप करो यह ईश्वर की भक्ति 
व ज्ञान है । चारो वेदों मे इसका 
गुणगान है। 

१0 आर्य समाज : आर्य 
समाज केवल एक ईश्वर की 
भक्ति व उपासना करता है। कुछ 
लोगो को निराकार, एक ईश्वर 
की भक्ति अच्छी नहीं लगती, 
इसलिये वह निन्‍्दा करते हैं। पूजा 
करो तो एक ईश्वर की करो और 
किसी की पूजा ईश्वर पूजा नहीं 
है। ऋषि दयानन्द ने कहा मान 
दो, सम्मान दो, इज्जत दो । देश 
के महापुरुषों के उपदेशो पर 
चलो। अतः बुद्धिजीवियो। सत्य 
को सत्य कहो। देश धर्म, समाज 
को आगे बढाओ। 

११ भेदभाव : छूआ छूठ, 
जात पात, ऊच-नीच का भेद 
मिटाया। मनुष्य को मानव का 
दर्जा दिया । खून का रंग सबका 
एक है। धड़कन सबके दिलो की 
एक है। मनुष्य मात्र का ईश्वर 
एक है। सब एक होकर रहो । 
एकता को बढावा दिया। 

१2 माँस : ऋषि दबानन्द 
ने मास खाने को पाप कहा है। 
मास खाने वाला रहमदिल नहीं 
होता। बहादुर आदमी कमजोर का 
मास नहीं खाता अपितु कमजोर 
की मदद व रक्षा करता है। 

१33 भाषा देश 
भारतवासियों की मातृभाषा हिन्ही 
है मातृभाका मां है, देश पिता है 
जैसे मात्म-पिता अनेक बच्चों को 
एक साथ पालते हैं इसी तरह 
भाषा छोटे से लेकर बड़े तक 
अनपड़ से लेकर पढ़े तक देश के 
हर वर्ग को जोड़ती है। देश को 
अब मेरा कहते हो तो देश पर मर 
मिटने, कुर्थान होने, बलिदान होने, 
शहीद होने को तैयार रहना है । 


ईसाइयों की योजना का पता 
चलता है इंसाइयों के लिए जारी 
मिशन मैंडेट (आज्ञापत्र) से । 
मिशन मैंडेट पृष्ठ 447 “हमारा 
लक्ष्य भारत के प्रत्येक गांव 
(भारत में पाच लाख गाब हैं) 
में और शहरो की प्रत्येक 
कालोनी (बस्ती मोहल्ले) मे 
कुल मिला कर नौ लाख चर्च 
निर्माण करके उन क्षेत्रो में ईसा 
को मानने वाले समुदायो का 
निर्माण करने का है।' 

मिशन मैंडेट मे ही मिशनरियो 
द्वारा किए जा रहे कार्यो का 
खुलासा इस प्रकार है- 

पृ 47 नागपुर का फैडरे- 
शन आफ एवेन्जलिकल चर्च 
अपने 2/60/00 रुपये के वार्षिक 
बजट के द्वारा प्रति वर्ष 700 
लोगों को ईसाई मत की दीक्षा 
देता है। 
पृ० 470 चेन्नई की फ्रेण्डस 
मिशनरी प्रेअर बैंड प्रतिवर्ष के 
अपने 45 करोड रुपये के बजट 
के द्वारा 3400 लोगो को ईसाई 
बनाता है। 

पृ० 475 नई दिल्‍ली की 
इण्डियन एवबेन्जालिकन टीम 
अपने 40 लाख रुपये के वार्षिक 
बजट के द्वारा प्रतिवर्ष 2000 
लोगो को ईसाई बनाती है । 


ऋषि दयानन्द ने कहा भाषा और 
देश मा बाप है। 

१4 गाय : गाय हमारी माता 
है। क्योंकि गाय से मिलने वाली 
हर चीज हमारे लिए लाभकारी 
है। गाय का दूध पूर्ण आहार है, 
गोबर से ईधन म्लिता है, मूत्र से 
औषधिया बनाई जाती हैं। यहा 
तक कि मरणोपरान्त भी गाय की 
हर चीज काम आती है । 

१5 शुद्धि : मेरा धर्म 


ग. ईश्वरीय ज्ञान है सारे ससार को 


मानने का अधिकार है । अपना 
वेद ज्ञान सारे ससार को सुनाओ, 
आर्य बनाओ। पाकिस्तान नहीं 
जनता अगर शुद्धि की होती । 
जितने मुसलमान, औरणजेथ ने 
चनाये ठन सबको वापिस अगर 
लिया होता उनको शुद्ध कर दिया 
होता, तो न पाकिस्तान बनता न 
भारत माता करती। आज भी देश 


पृ० 477 मणिपुर का राज- 
धानी इम्फाल का कूकी करिश्चयन 
चर्च 20 लाख रुपये के अपने 
वार्षिक बजट के द्वारा प्रतिवर्ष 00 
लोगो को ईसाई बनाता है और 
कूकी चर्च ने आगामी दस वर्षों मे 
१00 चर्च बनाने का लक्ष्य निश्चित 
किया है। 

चृ० 476 अमलापुरम के मन्‍ना 
'फुल गास्पेल मिनिस्ट्रीज अपने एक 
करोड रुपये के वार्षिक बजट के 
द्वार प्रतिवर्ष 3000 लोगों को ईसाई 
बनाती है। विगत पाच वर्ष मे उसने 
१5 हजार लोगो को ईसाई 
बनाया है। 

'कोय (राजस्थान) की एम्मेन्यू- 
अल बाइबिल इन्स्टीट्यूट अपने 70 
लाख रुपये के वार्षिक बजट से 
प्रतिवर्ष 4 हजार लोगो को ईसाई 
बनाती है। 

आखिर ये मिशनरिया भारत को 
ईसाई राज्य क्यो बनाना चाहती है? 
इसका उत्तर मिलता है मिशन मैडेट 
के इस वाक्य से कि*' आने वाले सन्‌ 
2000 तक भारत मे बहुत बडी सख्या 
मे प्रभु ईसा के अनुयायी बनेगे और 
भारत में सामाजिक व राजनीतिक 
जीवन मे अपना प्रभाव स्थापित 
करेगे।'' भारत के राजनैतिक नेता जो 
ईंसाईयो को प्रोत्साहन दे रहे है बह 
इस रिपोट पर विचार करे । 
में हिन्दुओ की आबार्द' घटाने की 
चेष्टा कर रहे हैं। लाखो करोडा 
रुपया दूसरे देशो से आ रहा है। देश 
के नौजवानो, देश के धनवानों 
होशियार हा जाओ फिर दोबारा 
पाकिस्तान बनने की गलती न होने 
पाये। 

76 ऋषि दयानन्द * ऋषि 
दयानन्द ने कहा, मेरी मूर्ति न बनाना 
मेरी पूजा ना करना । मैं ईश्वर का 
भक्त हू। मेरी मुक्ति ससार क 
कल्याण मे है। ऋषि दयानन्द ने 
अपने लिए कोई मन्दिर, समाधि 
घर्मगद्दी नहों बनवायी, दौलत खजाने 
इकट्ठे नहीं किए । ऋषि दयानन्द ने 
जो कुच्छ कहा बुद्धि से समझो 
ज्ञान विज्ञान से परखो। जो सत्य हो 
उसको मानो । अंध विश्वास से 
बचो। ज्यादा समझना हो तो आय॑ 
सु में आओ। आपका स्वागत 

॥ 
ओम प्रकाश खन्‍ना आय, 





आर्य समाज पीपाड का नव 
निर्वाचन श्री देवराज जी घोका की 
अध्यक्षता मे समन्‍न हुआ जिसमे 
निम्न व्यक्ति सर्वसम्मठि से चुने गये। 

प्रधान : श्री जवाहर लाल 
जडिया। ठप प्रधान ; श्री प्दमसिह 
आर्य । मत्री : श्री चम्पा लाल आर्य। 
उपमत्री ; श्री राधेश्याम वैष्णव 
कोषाध्यक्ष - श्रो शिवरत्न आर्य! 
पुस्तकाध्यक्ष : श्री अमरचन्द टाका। 
लेखानिरीक्षक : श्री बृजवल्लभ 


कार्यकारिणी के सदस्य 
१ सर्वश्री देवेन्द्र टांक, 2. 
शंकर लाल आर्य, 3 जगदीश 
आर्य, 4 मंगीलाल आर्य, 5 
भेराराम मेघवाल, 6 प्यारे लाल 
आर्य, 7 अमरचन्द आर्य, 8. मदन 
लाल वैष्णव, 9. विजय कुमार 
आर्य 0 घनश्याम सोनी ॥7 
राम किशोर सोनी। 
-चम्पा लाल आर्य मन्त्री 


वैदिक उपदेशक विधालय चम्बा में प्रवेश प्राउम्म 


गत यर्ष से आर्य समाज चम्बा 
मे बैदिक उपदेशक विधालय चलाया 
जा रहा है। इस विद्यालय का 
पाठ्यक्रम पूर्णतया आर्ष (गुरुकुलीय) 
है। बेद, वेदाड्भ, दर्शन आदि सम्पूर्ण 
वैदिक वाद्धमय पठन पाठन का 
मनोरम एवं उपयुक्त स्थल है। इस 
विद्यालय का लक्ष्य पुरोहित, प्रचारक, 
भजनोपदेशक एवं आर्य समाज के 
लिए ठोस विद्वान्‌ बनाना है। 

इस विद्यालय की व्यवस्था 
पूर्णतया निःशुल्क है इस विद्यालय 


मे अध्ययन हेतु योग्य छात्रों का 
आइ्लान किया जाता है प्रवेश 
आरम्भ है। 
पवेशार्थी आठवीं या दसर्षी 
कक्षा उतीर्ण हों अपने साथ अपना 
पूर्व शैक्षणिक प्रमाण पत्र, चरित्र 
प्रमाण पत्र एवं परिचय पत्र साथ 
लाबवे। पठानकोट से बस द्वारा 
चम्बा पहुचे। विशेष जानकारी हेतु 
दूरभाष 0899,23373 या पत्नाचार 
से सम्पर्क करे। 
धर्मदेव आय॑ आचार्य 





नवम्‌-श्री मेघजी भाई आर्य साहिय पुस्कार-9998 


आर्य समाज सान्ताक्ुज द्वारा 
सचालित नवम्‌ श्री मेघजी भाई आर्य 
साहित्य पुरस्कार के लिए प्रविष्टिया 
आमन्त्रित की जाए हैं। यह पुरस्कार 
मस्कत निवासी श्री मेघजी भाई 
नैनसी की स्मृति मे उनके सुपृत्र श्री 
कनकसिह मेघजी भाई के आर्थिक 
सहयोग से प्रारम्भ किया गया था। 
पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष जुलाई माह 
के प्रथम सप्ताह मे मनाया जाता है 

उद्देश्य :- आर्य साहित्य के 
लेखको को प्रोत्साहित करने के 
उद्देश्य से इस पुरस्कार को प्रारम्भ 
किया गया है। जिन लेखको ने आर्य 
समाज की सेवा अधिकतम साहित्य 
लिखकर की है, उन्हे इस पुरस्कार 
से सम्मानित किया जाएगा। 

पुरस्कार *-पुरस्कार प्राप्त 
लेखक को रुपये 5,007//- की 
राशि रजत्‌ ट्राफी व शाल से सम्मानित 
किया जायेगा। 

नियम :-. जिस आर्य विद्वान 
ने जीवन पर्यन्त वैदिक साहित्य के 
द्वारा आर्य समाज की अधिकतम 
सेवा की हो। 


2 जिनके प्रकाशित ग्रन्थों का 
सम्बन्ध आर्य समाज के दर्शन, 
इतिहास, सिद्धान्त अथवा आर्य 
महापुरुषो के जीवन आदि सै है, 
वे ही पुरस्कार की सीमा में माने 
जायेंगे। 

3 ग्रन्थ लेखक को अपनी 
समस्त रचनाओं की दो-दो प्रतिया 
आर्य समाज सान्ताकुन्ज (प.) 
मुम्बई को भेजनी होंगी। एक बार 
ग्रन्थ प्राष्त होने के पश्चात पुनः 
अगले वर्ष भेजने की आवश्यकता 
नहीं होगी। 

4 लेखक का चयन एक 
समिति करेगी जिसका मनोनयन 
आर्य समाज सान्ताक्रुज करेगा। 
आर्य समाज सान्ताक्रुज की अन्तरंग 
सभा का निर्णब अन्तिम निर्णय 
माना जएगा। 

5 इस पुरस्कार हेतु लेखक 
अपने ग्रन्थों की दो-दो प्रतियां 
संयोजक आर्य साहित्य पुरकार 
आर्य समाज सान्वाकुज मुम्बई 54 
को दि. 30 मई 7999 तक भेजने 
की कृपा करें। 

देव रल आर्य ( संबोजक ) 
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आये समाज स्वामी अरद्धानन्द बाजार लुधियाना आर्य समाज आजनाला का उत्सव सम्पन्न 
में आर्य समाज स्थापना दिबस..' 


आर्य समाज स्वामी श्रद्धानन्द 
आ्जार (साथुन बाजार) लुधिवाना मे 
23 99 को दोपहर बाद 2 से 630 
बजे तक आर्य समाज के प्रधान डा 
रमेश जी गुप्ता की अध्यक्षता में आर्य 
समाज स्थापना दिवस बडे हो 
हर्षोह्लाख के साथ मनाया गया। वेद 
मत्रोच्चारण के साथ इस समारोह का 
शुभारम्भ हुआ प मोगराज जी शास्त्री 
ने हवन करवाया व स्वामी जी के 


जी भीम सरीन व भीष्म वर्मा को 
यजमान का पद ग्रहण करने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ। आर्य प्रतिनिधि 
सभा के उप प्रधान श्री सरदारी लाल 
जी आर्य रत्न इस समारोह के मुख्य 
अतिथि थे। विभिन्न सस्थाओ एवं 
समायो के अधिकारियो व सदस्यों 
ने पुष्प मालाओ द्वारा उनका हॉर्दिक 
स्वागत किमा। आर्य समाज के 


#ार पी स्कूक से ऑमती.राज रानी 
आर्य सीनियर सैकेण्डरी स्कूल 
(लुधियाना) के पूर्व प्रधानाचार्य व 
आर्य समाज के महामत्री ओम्‌ प्रकाश 
टब्डन आर्य समाज के वरिष्ठ 
उपप्रधान तथा भारतीय जनता फर्टी 
लुधियाना के प्रधान श्री हरवस लाल 
सेठी उप प्रधान और अमरनाथ जी 
ज्र्मा जी शाम लाल जी वश्री 
भौरीशकर जी छिब्मा श्री नवदीपर 
जी भारद्वाज कोकध्यक्ष व श्री हीतलाल 
जी मोदगिल ने मुख्य अतिथि को 
शाले भेट कर सम्मानित किया। महर्षि 
दयानन्द का विचारधारा के लौह 
स्तम्भ आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 
के उपप्रधान श्री सरदारी लाल जी 
आर्प रान ने आर्य समाज के प्रकष्ड 
विद्धानू डा बाल कृष्ण जी श्री हरबस 
जाल सेठी व श्री कमल किशोर को 
शाले भेट कर सम्मानित किया। डा 
जाल कृष्ण जी शास्त्री ” अपने 
प्रभावशाली भाषण क्लस महर्षि 
दयानन्‍द और उनके जौवन दर्शन पर 


प्रकाश डाला और जन साधारण 
को उनके द्वारा दर्शाएं गए मार्ग 
पर चलने की प्रेरजा दी श्री 
आशानन्द जी आर्य ने ऊपने भाषण 
में कहा कि यदि हम अपना जीवन 
सफलता पूर्वक प्यतीत करना 
चाहते हैं तो इसके लिए महर्षि 
दबानन्द की शिक्षाओं पर चऋखना 
अति अनिवार्य है। नकोदर से आए. 
प्रसिद्ध आर्य समाजी विद्धान्‌ श्री 
'हस राय जी आर्य ने सभी श्रोज़रओों 
को आर्ग बनने की प्रेरणा दौं। 
अहामणी श्री ओम्‌ प्रकाश टण्डन 
ने आर्य समाज के इतिहास पर 


चे विश्व इतिहास मे अपनी अमिट 
छाप लगाते हैं। हमे आर्य समाज 
के समृद्ध व उज्जवल इतिहास से 


एंव भारत देश के लिए ऐसा प्रण 
लिक और आजीवन राष्ट्र एव 
समाज कल्याणार्थ प्रक्‍्नशील रहे 
और इसी प्रयत्त में उन्होने अपना 
जीवन बलिदान कर दिया। आज 
आवश्यकता है कि उनकी 
शिक्षाओ पर चलने का प्रयत्न 
किया जाए। 

अत मे आर्य सम्राज के 
महामन्त्रां श्री ओम्‌ प्रकाश जी 
टष्डन ने आर्य ,स्ाच महर्षि 
दयानन्द बायार म्सर्म समाज 
फील्ड गज आर्य समाज हबोब 
गज आर्य समाज अग्र नगर आर्य 
समाज फोकल प्वायट एव विभिन्‍न 
लुधियाना की आर्य समाजो से 
आए अधिकारीगण एव सदस्यमणो 
का समारोह में पधारने के लिए 
धन्यवाद 2 विभिन्‍न 
सस्थाओ:- सैकेष्डरी 
स्कूल 


आर्य समाज अजनाला (जिला 
अमृतसर) का वार्षिक उत्सव बड़े 
समारोह से 23 99 से 283 99 
तक मनाया गया। ह। अवसर पर 
28.3 99 को नव निर्मित यज्ञ शाला 
का उद्घाटन किया गया। इस 
अज्ञशाला को बनाने मे माता 
प्रकाशवती जी स्त्री आर्य समाज 
के सदस्य व पुरुष आर्य समाज के 
सदस्यो का विशेष सहयोग रहा। 

283 99 को इस समारोह मे 
आर्य केन्द्रीय सभा अमृतसर आय 
समाज शक्ति नगर अमृतसर आर्य 
समाज लक्ष्मणसर आर्य समाज 
श्रद्धाननद बाजार अमृतसर आर्य 
समाज माडइल टाऊन अमृतसर के 
सभी अधिकारियो व सदस्यों ने भाग 
लिया। आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब 
के महोपदेशक श्री विजय कुमार 
जी शास्त्री व श्री सत्तीश सुभाष 
मण्डली के उपदेश य भजन हुए। 





अमृतसर से पघारे केद्रीय सभा 
के प्रधान श्री दर्शन लाल जी श्री 
दिनेश जी सुपुत्र श्री सत्यपाल 
प्थिक के भजन श्री नरदेव राज 
जी तथा दूसरे कई महानुभावो ने 
अपने विचार प्रकट किए। 

अमृतसर की सभा आर्य 
समाओ ने आर्थिक सहयोग भी 
प्रदान किया और उत्सव की 
सफलता के लिए भी पूर्ण सहयोग 
दिया। दयानन्द धाम अमृतसर से 
पधारी माता जगदीश रानी का भी 
चूर्ण सहयोग रहा। 

इस अवसर पर आर्य समाज 
अजनाला की तरफ से अमृतसर 
से पघारे महानुभावों तथा कई 
स्थानीय महा; भावो को सम्मानित 
किया गया। कर्य२यक्रम इर प्रकार से 
सफल रहा। अन्त मे बृहद ऋषि 
लगर हुआ। राम पथिक भिशु 


'कंगरूर में रामनवमी पर्व 


आर्य समाज मन्दिर सगरूर मे 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी 
का जन्म दिवस (रामनवमी) 
दिनाक 25.3 99 दिन बीरवार प्रात 
800 ब्ये से प्रात 000 बजे 
तक बड़े ही उत्साह एवं धूमधाम 
से मनाया गया। 

इस अवसर पर सर्वप्रथम यह 
किया गया जिसमें मुख्य यज्ञमान 
श्रीमति माधुरी शर्मा भुख्याध्यापिका 
लाजपत राय आर्य कन्या विधालय 
सगरूर थी। यज्ञ के ब्रह्मा श्री प 
दबानन्द कुमार जी आर्य पुरोहित 
आर्य समाज सगरूर थे। 


जज्ञ के पश्चात महाशय श्री 
महेश कुमार जी प्रचार मन्त्री आर्य 
समाज सगरूर श्रीमती. राजराना 
जी अध्यापिका श्रीमती सीता गर्ग 
जी अध्यापिका आर्य कन्या 
विद्यालय सगरूर श्रीमतो कमलेश 
रामी जी मशणी स्त्री आर्य समाज 
संगरूर एवं आर एल मांडला जी 
के रामनवमी पर बडे ही सुन्दर 
प्रभावशाली भजन हुए। 
पश्चात श्रीमान मास्टर धर्मवीर 
जी द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 
चन्द्र जी के जीवन पर छड़ा हा 
सुन्दर ज्ञानवर्धक प्रवचन हुआ 
'रामशरणार्य 


मोगा में रामनवमी 


आर्य समाज मोगा मे दिनाक 
25.3 99 दिन बृहस्पतिवार प्रात 7 
से 9 बजे तक रामनवमी पर्व बड़े 
ही इर्षोल्लास से माया गया। 
सर्वप्रथम हवन यह किया गया इसके 
पश्चात सत्सग भवन मे मर्यादा 
पुरुषोत्तम बरतें 
'फर पुरोहित जी ने 
गाकर सुनाया एवम्‌ रामायण की 
'फारिवारिक गाथाओं से प्रेरणा लेकर 
प्रत्येक व्यक्ति परिधार और समाज 
'को व्यावहारिक रूप से इसे अपनाने 
'पर जोर दिया। श्री प्रियदम देव जी 
एवम्‌ डा विजय क़मार जी ने 


गमायण की मुख्य घटनाओ पर 
आलोकपाद्‌ करते हुए तत्कालीन 
राजनैतिक सामाजिक इन्द्दो का 
समाधान करने के लिए राम 
अनवास का कारण बताया। स्वामी 
सच्चिदानन्द जी ने श्रां रामचन्द् 
जी के जीवन वर्णन के साध 
औकुक्षिमायण के अन्य प्रो क 


अश्का भी अपने गहन चिन्तन 
5 
के पश्चात्‌ सभा 


ने जलपान ग्रहण किया। 
सत्य प्रकाश उप्पल 
(मचा) 
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.. गुरुकुल करताएुर में प्रवेश आतभ आर्य समाज नया नंगल में वेद सप्ताह 

अपने बच्चों को सुसस्‍्कार सम्पनन की सफलता का प्रमाण पत्र 
बनाने क इच्छुक अभिभावकों को (जिसमें जन्म तिथि भी अकित 
सूचित किया जाता है कि श्री गुरु हो) लाना आवश्यक है। 
विरजानन्द गुरुकुल करतारपुर (जिला विद्याषिनोद (समक्ष इण्टर) 
जालन्धर) पजाब का नया सत्र एक विद्यालकार (बीए) कक्षाओं में 
जून से प्रारम्भ हो रहा है। छटी स्तवों प्रवेश चाहने काले सम्बन्धित छात्र 
तथा आठवीं कक्ष में प्रवेश लेने के 
लिए इच्छुक विद्यार्थियों को प्रवेश 
पराक्षा सात चौदह तथा इक्कीस जून 
का होगा। यदि अपेक्षित छात्र सख्या 
सात या चौदह जून की परीक्षा में पूरी 
हा गई तो इक्‍्कौस जून को परीक्षा 
अल शिवाना में झट फदिलस हागी। प्रवेशार्थियो को पूर्व परीक्षा 

लुधियाना में शहीदी दिवस्त 
पर प्रकाश डाला। इन शहीदों की 
कुर्बानी के कारण ही देश स्वतय 
हुआ यह शहीद आर्य समाज को 
देन थे। इन शहीदो के प्रेरणा मोत 
महर्षि दयानन्द बी महाराज थे। 

आज देश को सदाचारी 
चरित्रवान नेताओ की आवश्यकता 
है। सभी सज्जनो ने बहुत 
अ्रद्धापूर्वक इन शहीदों को 
अद्धाजलि अर्पित की। 
मतवाल चन्‍्द आर्य (प्रधान) 

















खपुल्कुल या शिक्षा 
एवं भोजन शुल्क 
उपलब्ध है। अतिरिषत व्यय काव 
'को वहन करना पडता है। 























पर श्री प सुरेद्ध कुमार जो शास्त्री 
श्री रणवीर जा भाटिया 





साप्ताहिक आर्य मर्वादा जालन्धर(रजि० भ० 75 3. 55 9) 
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आर्य समाज नया नंगल में वेद सप्ता 
गत कर्षों की भाति इस वर्ष भी स्थापना दिवस का विशेष कार्यक्रम 
स्थानीय आर्य समाज नया नगल ने रहा। 
चेद प्रचुर सप्ताह 8 मार्च 999 ॥6 मार्च से 24 मार्च चक 
(बृहस्पतिदार) आर्य समाज के सायकाल 600 से 800 बजे तक 
१2वपें स्थापना दिवस से 25 मार्च अलग अलग परिवारों मे दैनिक 
१99% (बृहस्पतिवार) राम नवमी “यज्ञ भजन और वेद प्रवख्ननो का 
तक-कडी घूमघाम से समारोह पूर्वक कार्यक्रम रहा। 25 ससर्च 
मनडझमू गया इस वेद सप्ताह के (बृहस्पतिवार) रामनक्मा वाले दिन 
शुक अवसर पर आमन्त्रित आर्य प्रात 800 से 745 बजे तक यज्ञ 
विट्वानो मे आर्य चगत के प्रसिद्ध की पूर्णाहति भजनो और वेद 
मिद्वान प॒ विजय कुमार शास्त्री जी प्रवचनों का कार्यक्रम हुआ जिसमे 
'एक-आर्य भजमनोफ्देशक प सतीश/ भाग लिया प सुशील कुमार आर्य 
सुष्व भजन मडली आर्य प्रतिनिधि जी प सतीश कुमार/सुभाषजी प 
सभा प्ञाब जालन्धर से पधार कर कृष्णकात आर्य पुरोहित आर्य समाऊ 
उत्सव को यार चाद लगा दिये 
हवन यह्ञ आर्य समान नया नगल 
के पुरोहित प सुशील कुमार आर्य 
जी के ब्रह्मत्व में सम्पन्न हुआ। 
कार्यक्रम प्रति प्रात आर्य समाज में 
600 से 7.30 बजे तक रविधार 
27 मार्च प्रात 730 से 9.30 बजे 
तक स्फ प्रार्थना हवन यज्ञ भजन 
एव वेद उपदेशो का कार्यक्रम रहा। का प्रसाद कटा गया और सब का 
बृहस्पतियार 8 मार्च को नज॒ धन्यवाद किया गबा। 











ओर से बाहर से आये हुए विद्धानो 
को सम्मानित किया और ऋषि लगर 








सवत्सर एवं आर्य के ॥24वें गुमान चन्द तालूजा (मन्त्री) 





मुर्दत्त भवन चौक किशनपुरा आलस्‍्धर से इसकी स्थामिनी आर्य प्रतिनिषि सभा पजाब के लिए प्रकाशित हुआ । 


७०००» क्ण्वन्तो [विश्वमार्यम्‌ |. ऋण 


की आर्य मर्यादा... 


+ जर्ब 4 अक 3, 5 वैशाख सम्बत्‌ 2056 तदनुसार 35/08 अप्रैल 4999 दयानन्दाब्द 775 वार्षिक शुल्क 50 रुपये आजीवन 500 रुप शुल्क 50 रुपये आजीवन 500 रुपये 
स्वामी सर्वदानन्द जी इतने अधिकार भी हटा लिया था। यही 








४ कं हिह। प्रभावित थे कि वे महात्मा हसराज कारण है कि कार्याधिक्य के कारण 

त्याग एवं सेवा प्रतिमूर्ति से मिलने उनके घर चले जाते रोगी होने पर जब उन्हे स्वास्थ्य 
छे है थे, जबकि अन्य व्यक्तियों के लाभ हेतु पहाड़ पर जाने का 

हे (त्म है स्राज पास वे केवल मिलने के लिए परापर्श दिया गया, तो वे बोले: 

0 अ० रखुबीर परी वेकलंकार बी-२ह$, सारस्‍्कती विदार, क्लिप. हीं जाते थे। निलोभ भाव से “यह जीवन मेगा नहीं है। इसे मैं 


0० खुबीर णी वेकलफार बीस$, सरस्वती विदा वि्लीएड जी ने २५ वर्षों 
अतत को हमे देखा तो स्याही को दो दवाते होती थी। धन दकता परत कालेज के. तो सौ चेक हू। समर्पण 


अत्यन्त दक्षता पूर्वक कालेज के का कैसा उदाहरण है । 
नहीं, किन्तु उससे सम्बन्धित एक कार्यालय का कार्य एक दबात प्रधानाचार्य का पद सभाला तथा आज तो अपेक जीवनदाता इस 


कहानी सुनते हैं कि इस विराट्‌ की स्याही से किया जाता था, तो इसके बाद उन्होंने इस पद को प्रकार की संस्थाओ एब राष्ट्र से 
देश के प्रधानमंत्री महामतिमान्‌ निजी कार्य के लिए दूसरी दबात छोड दिया। यद्यपि उस समय सभी प्रकार की उन सुविधाओं 
चाणक्य एक रात्रि में अपनी प्रयोग में लायी जाती थी। महात्मा उनको आयु ५० वर्ष से भी कम का उपभोग करते देखे जाते हैं, 
कुटिया में जैठे दीपक के प्रकाश जी ने अपना पूरा जीबन निःशुल्क थी। आज तो लोग ६०-६५ वर्ष जो उन्हें जीवन दान के बिना 
में राजकीय कार्यों से सम्बन्धित पहले स्कूल को, तथा बाद में तक भी पदों पर चिपके रहते हैं। उपलब्ध न हो सकती थी।' 
कागज्ञ देख रहे थे। एक व्यक्ति डी० ए० वी० कालेज को अपित न केवल इतना ही, अपितु आय. कथनी करनी एक-महात्मा 
उनसे मिलने आया। ज्यों ही कर दिवा। त्याग का यह अनूठा पर्वत ही उनकी इच्छा इन पर्दों जी की कथ्नी तथा करनी मे 
आगन्तुक ने प्रणामानन्तर बैठ कर उद्धाहरण था। इसी का परिणाम को छोड़ने की नहीं होती। 'एक रूपता थी। आज मनुष्य के 
अपनी जात कहनी प्रारम्भ की, थाकिप्रिंसीपल के पद पर लम्बे. क्ुर्बन्‌ एबेह कर्माणि- जीवन में इसकी महत्ती 
आचार्य चाणक्य ने उस दीपक समय तक रह कर भी महात्मा कालेज से सेवामुक्त हो कर आवश्यकता है । अपनी कालेज 
को बुझा कर दूसरा दीपक जला जी न तो अपने लिए कोई कोठी महात्मा इसराज न तो निष्क्रिय सेवा के अतिरिक्त अन्य 
लिया। आगन्तुक ने इसका कारण चना सके, न ही २ गण भूमि चैठे, तथा न ही कहीं अन्यत्र कार्यों के लिए भी महात्मा भी 
पूछा तो भहामत्री ने जो उत्तर उसके लिए खरीद सके। सेवा करके धनोर्जन का यत्न स्मरण किये जाते रहेंगे। मलकानों 
दिया, यह आज भी हमारा का अ्रह्मयज्ञ-महात्मा हंसराज किया, जैसा कि आजकल हम को पुनः हिन्दू बनाने में उन्होंने 
अशस्त करने वाला है। आचार्य नहायज्ञ समझ कर ही दोनों समय. करते हैं। उन्होंने इस पद से मुक्त विशेष कार्य किया। इसी प्रकार 
बोले : 'अब तक मैं राजकीय सन्ध्या करने में नियमित रहे। हो कर शेष सम्पूर्ण जीवन आर्य कागड़ा, क्वेया तथा बिहार के 
कार्य कर रहा था, इसलिए इसके साथ ही प्रतिदिन स्वाध्याण समाज की सेवा के लिए ही भूकम्प पीड़ितों की सेवा, 
(जकीय_ दीपक जल रहा था। करना भी उनका व्रत था। यही. आर्पित कर दिया। जिस समाज राजस्थान तथा गहवाल के अकाल 
अब व्यक्तिगत वार्वालाप होगा, क्रारण था कि उनका जीवन में इस प्रकार के त्यागी, तपस्वी, भीडितों की सेवा मे भी आपका 
इसलिए ठसे बन्द कर के निजी संयमित, संतुलित एवं ईश्वर निः्पृह व्यक्ति होते हैं, वही अविस्मरणीय योगदान था। 
दौपक जलाया गया है।' क्या चरायण था। ऐसा ईश्वर भक्त ही. समाज उन्नति करता है । यही है महात्मा हंसराज बहुआयामी 
आदर्श था इस देश के प्रधानमंत्री अपने पुत्र बलराज को सरकार वास्तव में आश्रम मर्यादा कि ५० व्यक्ति थे। आर्य समाज का 
का। कार, आज के राजनेता इसे द्वारा मुकदमें में फंसा देने पर वर्ष तक गृह कार्य, नौकरी आदि क्रा्य्ेत्रमति विस्तृत है । शुद्ध 
अपने जीथन मे उतार पाते । | लिख सकता है : “यदि तुम दोषी करके शेष जीवन को समाज एवं सता, शिक्षा, प्रचार आदि ऐसे 
अर्थ शुचिता-मेरे भारत हो, तो तुम्हें दग्ड भुगतना चाहिए। राष्ट्र की सेवा में लगा दे। आज क्षेत्र हैं, जिन्हें साथ साथ ले कर 
महान के वर्तमान शासक तो महान॒यदि निर्दोष हो, तो शासन तुम्हें. समाज में इन मर्यादाओं का लोप चलने से ही आर्य समाज का 
व्यक्ति है। उनको इस प्रकार की यों ही छाड़ दे। क्षमा मांगने का .दोता जा रहा है। स्थायी प्रभाव जनता में हो सकता 
छोटी-छोटी बातो पर ध्यान देने प्रस्‍्त ही नहीं उठता।' आज हमें... शरीर से भी ममत्व नहीं- है। इंसाई सेवा एवं शिक्षा के 
की फुर्सत ही कहा है। हां, स्वामी महात्मा जी की नियम-परायणवा महात्मा हँसराज ने दयानन्द आध्यम से ही तो हमारे भाइयों 
दयानन्द के एक शिष्य ने इसे तथा ईस्वर भक्ति से शिक्षा लेनी कालेज को जीबन दान केग्ल को ईसाई बना रहे हैं। यदि हम 
अपने जीवन में उतारा। उनका चाहिए। मौखिक रूप में नहीं दिया था, मर० हसराज जी जैसे सेवा्रती 
नाम था महात्या इंसतज । सुना. आपके इस शुचि जीवन से अपितु यह दान दे कर अपने अन सकें, तो इनका मुकाबला 
है कि इनके पास लिखने के लिए उस समय के विख्यात सन्‍्त॒ शरीर पर से अपना मोह ममत्थ, किया जा सकता है। 







विवेकानन्द और इकाई मिज्ननरियां हे ५ जन जल रतन 5 और ईसाई मिश्ननरियां 


0ड कमल किश्येर गोयनका 


साप्ताहिक आर्य मयांदा जालन्धर 





बासवा शताब्दा क इस अन्तिम 
लो। म एक बार ।फर भारत मं 
>म्ाथ "्मशनिस्यि' क यर्मान्तरण और 
डसस उपज सकट समस्थाओ एवं 
उमर क' मूलभूत स्वतत्रत्त को लकर 
क गष्टाय बहस क' स्थिति बना 
+ भारत का स्थतत्रता स पूष स्वामा 
हयानन तवबकानन्द महा मा गाधां 
तथा अनक राष्टाय नताओ न 
उमसान्तरण पर जम्बां बहस चताया 
था आर इसाई पादरियों एव 
प्रमशनरिया ने इसमे भाग लिया था 
गकन्‍्त थसान्‍्तरण का आवग ओर 
दुराग्रह निरन्तर बढ़ता रहा और 
स्व॒तत्रता क इन पर्स वर्षो मं 
यद्यपि कुछ नताआ' और दशप्रमियों 
उमान्तरण स रत्पनन समस्याआ 
का आर सरकार का यान दलाया 
"जाकन पहला बार प्र आानमत्रा अटल 
“बाग ब्राजपया न इस पर एक 
राष्टाय बहस का आह्वान किया 
>सका सवत्र स्वागत "ना चाहिए 
था ल्वैकिन आश्चर्य हे कि यह 
प्रस्ताव क॒ठ नताओ ओर दलो को 
अप्रिय लगा और उन्होने इसका 
खुनकर विराध ककया भारत जैस 
प्रजातात्रिक दश म किसा राष्ट्राय 
समस्या का समा आन राशब बहस 
सहा निकाला जा सकता ह लकिन 
क़मनार लाग सटव बहस स बचत 
#* स्थामा वववकानन्द न भा यहा 
अनुभव ककया था जब व अमरिका 
मे हहन्दू उम का व्याख्या कर रह 
थ ओर इसा” 7मशनर तथा पादग 
लागा स सवाद करना चाहत थ 
उन्हात्र 72 तनवरा 895 का 
अमरीका स लिख अपन पत्र में 
पजख' था मशनरा जाग गाता 
उकना लानत * बहस करना नहा 
गबवकानन्द साहय खण्ड 3 पृ 
ा जे जब तक अमगका मे 
रह हसाद ममशनारया न रनक साथ 
के यार भट व्यवहाः किया 
गालया आर अपशब्दा का प्रयाग 
कया तथा अनक प्रकार क आराप 
जगाए भाग्त म श्री वाजपया क 
प्रस्ताव पर उनका पाटा पर अनेक 
आराप जगाए ला रह ४ जकिन 
जहस स बय्त का नाति उनका 
दुखतत' 'ठखाता 
स्वामा विवेकानन्! सम्भवत 
पहात भारताय थउन्‍्हान अमरीका 
जलवा यूरापाय 5 मे जाकर हिन्दू 
का आध्यात्मका' “त्रभामिकता 


सहिष्णुता इंश्वरपरकता श्रष्ठता 
आदि का स्थापना क॑ साथ ईसा 
मसाह इसाईं धर्म पादरियो एव 
+मशनारयां पर खुलकर विचार ग्खा 
कि पथ्वी क सभा घर्म समान हैं 
प्रयक धरम म॑ इंश्वर हैं 
(विवकानन्द साहित्य खण्ड 3 पृ 
2389) इसलिए सभी धर्म पवित्र 
हैं यदि विभिन्न धर्म पथ न हो 
वा कोइ धर्म जीवित नहीं रह 
सकता (विवकानन्द साहिय 
खण्ड १0 पृ 273) थे प्रश्न करत 
हैं कि पृथ्वा के महान धार्मिक 
वाद्य वृन्द म केवन एक हां वाद्य 
वृन्द क्या हा? इसलिए वे विश्व 
मे सम्पूण मानव जाति के एक हा 
धार्मिक |वचार हा जान के 
दिवास्वप्न कहते हैं (विवकानन्द 
साहित्य खण्ड 0 पृ 252) ओर 
इस आधार पर वे कहत हे कि 
कवल कोई एक मार्ग ही मुक्ति 
का माग नहां हो सकता ससार 
क विभिन्‍न धर्म पथ और धार्मिक 
सिद्धान्त एक ही ईश्वर मे बिलीन 
होते हे (विवेकानन्द साहित्य 
खण्ड ] प 276) यहा कारण 
ह कि प्रत्यक देश ओर पथ मं 
परवित्रतम स्त्री पुरुष मिलत हैं 
अत व कहते हैं कि ईश्वर का 
गाड कहां अल्लाह कहा 
॥जहोवा कहा या प्रमया आमा 
कहा वह एक है जो निम्नतम 
जन्तु से लेकर उच्यतम मनुष्य तक 
सब जावो का प्राणवान बनाता हे 
विवकानन्द साहित्य खण्ड 4 पृ 
233) 
विवेकानन्द धर्म को सत्ता न 
ता मता म दखते है न पथो म 
आर न तार्किक विवाद म॒वे यर्म 
का स्पष्ट करत हुए कहते ह कि 
धम का अर्थ हं ब्रह्मस्वरूपता का 
जान जैना उसका प्रत्यक्ष अनुभव 
प्राप्त कर लना और तद्रूप हो 
जान (विवेकानन्द साहियय 
खण्ड 3 पृ 249 व धम को 
ग्रन्थों एवं मता तक परिमित नहां 
करत (विवकानन्द साहित्य खण्ड 
३ पृ 323 क्योकि वे पात हैं 
कि कई धार्मिक ग्रन्थों के कारण 
विवाद आर रक्‍्तपात होता रहा है 
थे कहत हैं कि ईसाई बाइबिल 
का सत्य मानते हैं और मुसलमान 
कुरान का और ऐसी स्थिति म 
सत्य क्या ” इसका विवाद घना 


रहता है। अत ग्रन्थ धर्म प्रमाण 
नहीं बन सकते (ववेकानन्ट 
साहित्य खष्ड 2 पृ 279) और 
इसनिए हमें स्वाकार करना चाहिए. 
कि इन ग्रन्था स पर कोई ऐसा 
तत्व है जो अधिक सार्वभौभिक 
है जो ससार मे प्रचलित नीति 
सहिताओ म॑ भी अधिक उतार हे 
ओर जा विभिन्‍न राष्ट्रों के अन्त 
स्फुरण क बलाबन का निण्य करन 
म॑ समर्थ है (विवकानन्द साहित्य 
खण्ड 2 पृ 279) 
सार्वभौमिक तत्व 

।ववेकानन्द इस सावभौमिक 
तत्व का खोज करत॑ हैं और पाते 
है कि हिन्दू धर्म मे एसी 
सार्वभोमिकता विद्यमान ह॒ वे 
मद्रास मे एक भाषण मे कहत हैं 
हमारा धर्म (हिन्दू धर्म) 
सावभोमि है यह इतना ठदार इतना 
प्रशस्त ह कि य सब प्रकार क 
आदर्शों को आदर पूर्वक ग्रहण 
कर सकता ह ददान्त धर्म ही 
अपनी विशाल भुजाओं को 
फैलाकर सबको इृदय से जगा 
लेगा (विवेकानन्द साहित्य खण्ड 
5 पृ 46) हिन्दू धम मे ही 
हमारा जातायमान है हमारा जाताय 
जावन प्रवाह हे (विवेकानन्द 
साहित्य खण्ड 5 पृ. 63) और 
अन्य पथा तथा धार्मिक विश्वासो 
क प्रति सहिष्णु (विवकानन्द 
साहि.य खण्ड 4 पृ 232 
ववेक'न्द सन्‌ 896 म लद॒न में 
एक वक्तव्य दंत हुए कहत है कि 
हहन्दू धर्म विधमियों का कभा कष्ट 
नहा पहुचाता यह एक एसा दश 
हु जहा सब धम शान्ति ओर 
सद्भावाना क साथ रह सकत ह 
मुसलमण्न अपन साथ हत्या ओर 
वध लाए पर उनक आन स पल 
शान्ति का शासन था इश्वर का 
सत्ता का अस्वांकार करने वाल 
जन भा पहन किए गए आर व 
आज भा हैं भारत वास्तविक 
शक्ति नप्रता का उदाहरण उपस्थित 
करता है (विवकानन्द साहित्य 
खण्ड 4 पृ 232) इस सहिष्णुता 
का कारण थे अनेक बार स्पष्ट 
करते ह भारत का धर्म एक 
व्यक्ति एक ग्रन्थ एक मत पर 
आधारित नहां है वह मूलभूत 
सिद्धात को लता है इसलिए व 
राम कृष्म बुद्र इसा मुहम्मद 
आदि सभा को इश्वर और महान 
अवतार मामते हैं (विवंकानन्द 
साहित्य खण्ड 7 पृ 793) हिन्दू 
धर्म का यह विशिष्टता हा उसे 
सार्वभौम बनाती है 
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विवेकानन्द अपनी धरम 
याज्ओ के समय अनेक बार "सा 
मसाह का ईश्वर महान गुरू 
तथा सन्दशवाहक हान का 
स्वाकार करत हैं व सन्‌ 790. म 
अमराका म ईशदूत ईसा पर ल्लम्ब' 
भाषण टत है और इसा पर लिखा 
पुस्तक का अनुवाद भां करत है 
जब याशु >व्यातर के ऋद जांसर 
क्राइस्ट हा जात है ता व इस 
दिव्य स्फुरण कहते है आर उन्ह 
बश्वर का कोट में खत ह 
(विवकानन्द साहित्य खण्ड 2 पृ 
274 तथा खण्ड 7 पृ 393) 
लेकिन व कृष्ण बुद्ध और मुहम्मर 
आदि को भा इसी को?” म रखत 
है और साथ हा प्रत्यक मनुष्य का 
भा क्योकि उनका दृट मत है क 
यदि थे इश्वर पुत्र ह आर उबतार 
है तो हम भा वही ह औ "सजिए 
हम सकल्‍प लना चाहिए क मं 
चैगम्बर भगवान का सन्दशवाहक 
ईश्वर पुत्र हा नहां स्वय ईश्वर 
स्वरूप बनृगा. विवकानन्द साहित्य 
खण्ड 7 पू 93 उनक 
विश्वास है कि जो दिव्य स्फुरण 
तथा दिव्य ज्ञान इसा तथा माहस्मट 
का हुआ था वह विश्व क किसा 
भा व्यक्ति का हो सकता हैं 
इसलिए विवकानन्द इसा स प्र 
ईसा के बाद तथा भावष्य मे जन्म 
लेन ब'ले ईश्वराय अवतारा का 
सना स्वांकार करत ह॒ व इस 
इश्वराय पूजा ओर सम्मान का 
सीमाबर नहा करना शहत ओर 
प्रत्यक महापुरुष का तनन्‍्त इश्चर 
की विभिन्‍न अभिव्याक्त कहत है 
(विवेकानन्द साहिय खण्ड 7 
पृ 230) 

विवेकानन्द ईसा! मसाहक महान 
'उपदशा एव शिक्षाओं का बट आहर 
क साथ चर्चा करते ह व यार 
बार ईसा क॑ इन उपलशो का उद्धत 
'करत॑ हैं प्रस्तुत रहा स्वग राज्य 
अयन्‍्त समाप ह. जनक 
अन्त करण पवित्र ह व उन्‍्य 
गरांबो को सब कुछ € हा आर 
मेरा अनुसरण करों वे इसा क इन 
उपदशो म निहित प्रेम “याग 
सदाचार आदि का शिक्षा का अमर 
एवं पवित्र तथा ईश्वराय सन्हश 
मानत॑ है उन्ह प्रणाम्र कख्त ४ 
(विषकानन्द साहत्य खण्ड. ३ 
79] तथा खण्द 8 पृ 3 34 
एवं 52) परन्तु व अमराका मं 
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नप्र का जावन मे बहुत बड़ा महत्व ह। बहुत स लोग अपने जीवन म॑ 
तपस्या का धारण करत ह ओर उस वप्स्या क द्वारा कुच्छ लोग परमपरिता 
फ़मामा का पाता चाहत है इसक लिए वह कही जल मे खडे हाका 
7प्रस्या करत ह कहो एक थग क भार खड होकर तप करते हे ता कही 
अपन चारा आर आग्ति जला कर तप करत हैं परन्तु वह फिर भा एसा 
तफ्स्याआ स परमामा का नहीं प्राप्तकर सकव और कट्ट लोग थन सम्पत्ति 
एक एश्क्‍्य ऊ ग्रागा चाहत हैं ओर इसक लिए अपना गौद भी हराम कर 
लत ह परन्तु 7फर भा कुच्छ प्राप्त नही हावा परन्तु कुछ लाय एसे भा होत 
> जा अपन त्याग और तप +॑ कवल अपना हां उद्धार न करक दक्ष जाति 
व रूमाज का कल्याण कर जात ह उनम से हां एक थे महात्मा हसराज जी 
२ नवस्वर 7883 का मह़ति दयानन्द सरस्वती के देहाक्सान क पश्चात जब 
लाहोर मे एक ज्ञोक सभा हुए ता उसमे निश्चय किय” गया कि महकि का 
स्मृति मे उतकी भावनाओं के अनुकूल एक शिक्षा सस्था की स्थापना की 
जाय आए वही उन्‍्ह सयग शद्धाजनि हागी। यह निश्चय 8 नवम्बर 7883 
का जनसभा मे हुआ और दयान द एग्ला वदिक स्कूल खोलन का निश्चय 
हुआ और बाद मे इस आरम्भ कर दिया यया। 3 जनवरी 886 का 
/वाधिवह रूप स॒ दकातन्द एग्ला कदिक कालज की स्थाएना हो गई। इस 
प्रकार क स्कूल व कालज का चलान क लिए किसी त्यागी तपस्वी और 
कसत पढ़ लिख नोजवकान की आवश्यकता थी इसके लिए महामा 
हसयराज जा जिल्हान उस समय प्रथम श्रणा मे रह कर एम ए प्रास किया 
था आर जा किसा टचा सरकारा नाकरा का बडा आसाना से प्राप्त कर 
सकते थ उन्हात यह बराषणा कर दा कि व इस सस्था को अपना सारा 
जांवन दत़् ह ओर वह निशुल्क जावन भर इसय अध्यापन का काय करयग 
यह घाषणा सुन कर बहुत स लोग स्तब्ध रह गय कि बिना कुछ लिए 
यह नाजयान हसराज किस प्रकार स इस सस्था का काय कर सकय 
स्पाकि जावन निवाह क लिए प्रत्यक व्यक्ति का प्रत्येक वस्तु का 
आवश्यकता पडता ह आर सभा आवश्यकताए धन क द्वात पूर्ण होती ह 
जब सहासा हसरात जा इस सस्था स निशुल्क पढायेगे और कोड वेतन 
जहां लग तो एसी अवस्था म उनका व उनक परिवार का जीक्न निवाह 
कस हांगा एल यह बाषण महा मा हसदज जा न अपने भाई मुलखएज 
जां स॒ विचार विमिश करन क पश्चात का 4* उनक भाह रा गुलखराज 
जां भा बड़ 'यायी तपस्वी व्यक्ति थ वह ७0 रूपए वेतन लेते थ। उन्हान 
अपन वतन म स॑ 40 रुपय प्रटि माह श्री हसराज जा क निवाह क लिए 
दना स्वीकार कर लिया था इसलिए मरा हसराज जां अपन जीवन विवाह 
की वरफ स्‌ निश्चिन्त थ जहा हम महा मा हसराज जा क त्याग ओर ठप 
का चचा करः ह वहा हम शा मुलखराज जा क त्याग और तप का कभी 
भूल नहां सकत क्याकि वह जीवा भर अपना आधा वेतन महा मा हसराज 
जी क णरिवार क निकाह के लिए उन्ह'ं दंत रह। 
महामा हसराज जा न जब दयानन्‍द एगला वदिक स्कूल व काल॑ज 
का कार्यभार सम्भाला का उसक पह्चात इस कालेज को चलाने के लिए 
उनका साथ कष्ट ओर कमठ ओर त्यागी त्पस्वा अध्यापक जुड गय 
जिससे क लज केक्ल पजाब में हा नहीं सारे भारत वष मर भ्रसिद्ध हो 
गया और प्रत्यक व्यक्ति का यह इच्छा होन लगी कि उसका पुत्र इस 
कालज ही म॑ पढ़ कुछ हा दिनो मे इस कालज न बहुत उन्नति की और 
इसक साथ ही अन्य गयरा में भा दयानन्‍्द एग्लो वदिक स्कूल व दयानन्द 
रा कदिक कालज खुलन आरम्भ हो यय। इन कालजों मे जहा 
यरकाती स्कूल कालजा की तरह ज्षिक्षा दा जाती थी वहा इसके साथ 
साथ ग्रामिक जिक्षा ओर सामाजिक शिक्षा व दक्भक्ति की ज्िक्षा दी 
जाता था। दज्ञ का स्वतक़्ता क लिए काम करने वाल नोज्वान पर जब 
हमाएँ दृष्टि जाता ह तो उनम स्‌ कइ्ट डा ए की सस्थाओ की देन दिखाई 
प*त है। यदि उस समय म डी एवा कालेज व डी ए वी स्कूलों की 
स्थापना त हावा दो ह सकता श्रा कि हमारा देश इतना क्‍ल्‍दा स्वकत् न 
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होवा। डी ए वी सस्थाओ व आय समाज का अन्य शिक्षा सस्थाआ न 
नोजवाना मे देख प्रेम की भावत्रा व द् भक्ति की भावना पऐरेदा की। 

इन सस्थाओ ने सक से बडा काय यह किया ह कि उस समय 
हमार हमर दक्ष म जा राजतीठिक धामिक व साम्राजक प्ररिस्थितिया 
चल रहा थी उनका बहुत प्रभावत किया। डी एवा सस्थाआ मे पढ़ 
नौजवान प्रत्येक दिज्ला मे काय करन लग जहा एजनातिक काय कर 
नोजवान कर रहे थे वहा क्रामिक व यामाजिक काय भां कड्ट नोजवाना 
न अपने हाथो मे ले लिय थे जियक कारण अग्रजा' का यह मनयूवा 
यू कहाँ हा सका कि सार भारत का स्रीज्र अति ज्ञाग्र शिक्षा क साध्यय 
स॒ इसाइ बना दिया जाय। क्याकि इन सस्थाआ न हिन्दुत्व का जारटर 
अचार किया आर सरकारा शिक्षा सस्थाआ म पढ़न के कारण स पट 
लिखे नोजवानो का त्रा रूख इसाइयत का आर बल रहा था उस ग्रय 
शिक्षा सस्थाओ न रांक दिया समाज सवा के कार्यो क माध्यम स ज॑ 
इसाद मिशनरी अपना कुग्रचार कर क लोगो का इंसाइ बना रह थ उन्‍हें 
राकन के लिए कहा आय समाज क कायकत्ताओ न भा मिल कर 
समाज सुधार का काय्य॑ आरम्भ कर दिया अकाल प्रीडित धृकस्प 
पीडित व दूसरा दैवी आपत्तियों क आन पर आय सम्राज क कायकना 
आय बढ़ कर काय करने लग डफ्स यूब इसाइ अकाल प्रांडित इत्यादि 
लोगा को अपन सवाभाव से प्रभावित कर क उनस अनुचित लाध उठ 
रह थे इसक साथ हा जात पात व उूआछत का एक वाल सा हसार 
दक्ष मे फला हुआ था उस भा इन सस्थाआ गे पढ़न वाल व्यक्तिया 7 
ताड दिया क्याकि इन सस्थाअ' म॑ सभा जातिया क [वद्यार्थी पतन 
लग और सबको समान शिक्षा दा जान लगा 

आरम्भिक काल म हमारा डी ए वी सस्थषाआं मं जितन भा प्रिसापत 
अध्यापक व प्राध्यापक हुए ह सभा में त्याग आर तप की बहुत का 
भावत्रा था क्योकि उन सब के आदज्ञ महात तपस्वी महा मा हसराज जा 
थे. उनक त्याग ओर तप का प्रभाव अन्य प्रिसापला अध्यापका व 
आध्यापका पर भा पड बिना नहा रहा। इसलिए ककल थारत में हा वहा 
सार ससार म डा ए वा सस्थाआ का नाम यूजन लगा आज भा भारत 
के अतिरिक्त कइ्ट अन्य टजञा म डाए का पब्लिक स्कूल व डा एवा 
काल॑ज चल रह है परन्तु आज जब हम अपन अध्यापक व प्राध्यापक कय 
पर द्वष्टि डालत है और उनका पुय्न अध्यापका व प्राध्यापको से 
अुकाकला करत ह का उस अकस्था म आब हम दखय कि आए के 
अध्यापक वय म बहुत सारी ठुटिया आ यह ह और इसा कारण स शिक्षा 
का वह स्तर अब "मार डा ए वा स्कूल कालजो म कहा रहा जा पहल 
हुआ करता था। आज इन सस्थाआं के अधिकारा इस आर ध्यान द 

79 अप्रेल 7064 को बजवाडा (हाशियारपुर) म महामा जा का उन्‍्स 
हुआ क्षाग्रतिवष हय 79 अप्रल का महा मा जा का जन्म दिक्‍स सनात है. 

आज 72 भप्रल का सभा डी एवा सस्थाओं मं आर आब समाजा 
मं महामा "सराज जी का जन्म दिवस ग्रतिवष का धरान्ति सनात हुए 
हम इस दिन लखा जाखा वर ।क 7886 स लकर 7972 तक महा मा 
हसराज जां डाए वा कालेज के प्रिसाॉपल रह। उस कान मं हमारा 
सस्थाआ का स्तर कैसा था कस प्राध्यापक व अध्यापक हात 4 आर 
7972 स॒ लंकर 7947 तक अथात्‌ दज्ञ का स्वतत्रता वक कसा रहा आर 
7947 स॒ लकर 99 तक अब हमारा सस्थाआ का शिक्षा स्त" कस 
प्रकार का है। इस पर सभा बुद्धिजाविया को व प्रबन्ध समितिया के 
अधिकारियां का विचार करना चाहिय। जब यम्भीरता स सारा स्थिति 
पर विचार किया जायया ता पता चलगा कि हम त्षिक्षा क क्षत्र म आग 
को बढ ह लेकिन आय समाज क सिद्धान्त! की दृष्टि स बहुत पाछ हट 
यए ह। यह ठाक ह कि हमारी आज की शिक्षा सस्थाआ क प्रिसाप- 
अध्यापक व ग्राध्यापक महामा हसराज जी ता नहीं बत सकत परन्‍्च 
वह अपना शिक्षा सस्थाआ क॑ स्तर का ऊचा ता कर सकत ह 

आज हमारा शिक्षा सस्थाओ ओर सरकारां शिक्षा सस्थाआ मे का 
अन्तर नहीं रहा। जय कि पहल बहुत अन्तर हांता ४ आज आवश्यकता 
है कि हमाया अध्यापक ग्राध्यापक वय व प्रिसीफल महानुभाव रस 
महान्‌ तपसवी त्याग की साक्षात मूति सरलता व सादया क अक्तार 
घन दालत सुल्ध सम्पदा भाग एज्क्य क॑ महान्‌ त्यागी महात्मा हयराज 
जा क जोवन स कुच्छ ता जिद ग्रहण कर। उनका जावन एक तुला 
किदाब ह जिसका प्रदव स हमे अपने जीवन का टटालन का अक्सर 
मिलंग्रा कि हम कहा तक उनके प्रद चिन्हों पर चल रहे ह। 

धर्म देव आर्य 
सह सम्पात्क 
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झूठ न० १ 
राजकोट मे बाहबले जलायी गईं 
दश क कुछ समाचारपत्रो मे 
यह समाचार प्रकाशित हुआ या 
कि गुजरात क राजकोट जिले में 
जुलाई 998 मे बजरग दल के 
कार्यकत्ताओ ने मिशन के एक 
विद्यालय म॒बाईबल का प्रतिया 
जलाया 
सच यह निकला 
गजकोट के आई पो मिशन 
गर्ल्स हाई स्कूल मे अध्यापकाओ 
न हिन्दू छात्राओ को बाइबिल मे 
रख कर परचा दिया और उस भरन 
का लए कहा इस परचे मे लिखा 
गया था कि यीशु मरा मुक्तिदाता 
है इस नात म॑ कबूल करती हू 
ओर म॑ विश्वास करता हू कि प्रभु 
याशु का मर पाषों के कारण 
वधस्तम्भ पर मृत्यु हुई और मुझ 
न्यासां सिद्र करन क लिए व तासर 
दिन सजावन हुए इसलिए मै 
डनको अपना व्यक्तिगत तारणहार 
स्वाकार करता हू. जब छात्रओ 
क अभिभावको को यह बात पता 
जगा ता उन्होन विद्यालय जाकर 
>सका कडा वरोध किया फिर 
वश्य हन्दू परिषद्‌ से सम्पक 
कया परिषद्‌ क॑ विरोध का उक्त 
प्रकार स प्रचारत किया गया 
झूठ न० 2 
झाबुआ में ननो से बलात्कार 
समाचार छपा कि झाबुआ म 
नना स बलात्कार हुआ आर 
यलात्कार करन वाल बजरग दल 
ऋ कायकत्ता थ 
सच यह निकला 
ननो पर आक्रमण करन वाल 
वहा क ।नवासा थे इन जनजाताय 
जाग! म आधकाश इसाई थ। वहा 
जलण्य हन्दू परिषद ओर बजरग 
हत का काई अस्तित्व नहा हैं। 
इसक कुछ टन बाद हिन्दुस्तान 
टाहम्स म सुर्खया म छपा झाबुआ 
परपाटड इन झज्जर याना हरियाणा 
क झज्जर म इसाई नना साथ वहां 
# ग जाझाबुआ मे हुआ था 
बाद म बतनस एण्ड 
पालिटिकल आब्जवर क पत्रकाग 


उनके साथ बचात्कार या दुर्व्यवहार 
नहीं हुआ असली मुद्दा यह था कि 
ये नने सिलाई कढाई का जो केन्द्र 
चलाती थी उसमे सामान बेचने के 
मामले पर झगड़ा हुआ था। 
झूठ न० 3 
उड़ीसा मे आस्टेलियाई मिशनरी 
और उसके दो बेटो को जिन्दा 
जलाया 

24 जनवरी को देशभर के 
समाचारपत्रो मे बड़े बड़ शीर्षको 
'म यह समाचार प्रकाशित हुआ कि 
आस्ट्रेन्ियाई मिशनरी और उसके 
दो बेटो को उडीसा के मनोहर पुर 
गाव मे जिन्दा जला दिया गया। ये 
हत्याए बजरग दल के कार्यकर्ताओं 
न की जिनका नेतृत्व दारा सिह 
कर रहा था। 

एशियन एज ने स्टींस को 
पत्नां ग्लेडिस का बयान सुर्खियों 
में छापा कि मेरे पति और पुत्रो 
का हत्या मे राष्ट्रीय स्ववसेषक सघ 
का हाथ है 
सच यह निकला 

एशियन एज में उक्त रपट 
प्रकाशित हाने के अगले दिन सभी 
समाचाग्पत्रो में स्टींस की पत्नी 
ग्लैडिस का बयान छपा मैं किसी 
का दोषी नहां ठहराती। जाच से 
पता यला कि हत्यारों का बजरग 
दल स कोई लेना देना नही था 
हत्या के आरोपी छह लोगो म स 
चाच के सम्पर्क किसी न किसी रूप 
म काग्रेस स रहे हैं। मुख्य आरोपी 
दारा सिंह भी स्थानीय विधायक 
और राय सरकार म मत्री जयदेव 
जैना क काफा निकट रहा है 

झूठ न० 4 
आरीपदा में नन से बलारकार 

6 फरवरी को राष्ट्रीय सहारा 
सहित हिन्टी अग्रेजी के सभी 
समाचारप्रो ने मुखपृष्ठ पर छापा 
'उन्ससा म मयूरभज जिले के बारीपदा 
मे ३0 वर्षीय एक नन क साथ 
अज्ञात बदमाशो ने कार मे बलात्कार 
किया य बदमाश महिलाओ का 


वेश भारण कि डुए थे। कार के 
बारीपदा कस्बे से बाहर निकलमे 
पर नन को पता चला कि कार में 
महिलाओ के वेश में पुरुष हैं. तो 
वह सोर मचाती इससे पहले ही 
अदमाशो ने उसका मुह दबोच दिया। 
बैसिगा के पास चालक ने जब कार 
रोकी तो नन किसी तरह उनके 
चुगल से बच निकली 
सच यह निकला 
33 फरवरी के इंडियन 
एक्सप्रेस और हिन्दुस्तान टाइम्स 
के अदर के पृष्ठ पर कोने में छोटा 
सा समाचार छपा नन बाज नाट 
रेप्ड । इसी समाचार के अनुसार 
श्री राम चन्र मेडिकल कालेज 
'कटक के फोरेसिक मेडिसीन एण्ड 
टोक्सीकोलाजी विभाग क 
एसोसिएट प्रोफेसर डा एनके 
मोहन्ती द्वारा वैयार चिकित्सा रपट 
में कहा गया कि नन के साथ कोई 
बलात्कार नही हुआ ता। 
झूठ न० 5 

उड़ीसा मे दो इंसाहयो की हत्या 

8 फरवरी के इंडियन 
एक्सप्रेस मे मुख्य पृष्ठ पर छपा 
टू क्रिश्वियस किल्ड वन इन्ण्पोर्ड 
इन उडीसा । ठसी दिन के दैनिक 
जागरण सहित सभी अखबारों के 
मुखपृष्ठ पर यह समाचार सुर्खियों 
मे छपा कि उड़ीसा के कधामल मे 
अज्ञात हमलावरो ने गग कुटी के 
जगलो मे अपने तीन किशोर 
साधियो के साथ जकडा काटने 
+ यां एक ईसाई किशोरा के साथ 
बलात्कार का प्रयास किया गया 
और बाद मे उसकी तथा उसक 
साथ आए किशोरों मे से एक की 
पीट पीट कर हत्या करदी। 
सच यह निकला 

70 फरवरी को राष्ट्रीय सहारा 
न एक कालम का छाटा सा 






समाक्षार झल्म ईसाई भुफ्तो व 
अच्चे की हत्या करमे वाला ईसाई 
ही निकला । उक्त ईसाई युवती 
और बच्चे का हत्यारा कोई और 
नहीं उसका अपना ही रिशोदार था 
और वह ईसाई था। 
झूठ न० 6 
उत्तर प्रदेश के गाव मे अमरीकी 
समा* सेवी दम्पति के साथ 
दुष्यंवहार 





3 फरवरी को टाइम्स आफ 
इडिया के प्रथम पृष्ठ पर उक्त 
समाचार प्रमुखता से छपा जिसमे 
कहा गया कि इलाहाबाद मं बजरग 
दल और हिन्दू जागरण मच क 
कार्यकर्त्ताओं की धमकियो के बाद 
अमरीकी समाज सेवी सिल्वेस्टर 
दम्पत्ति ने बैपांटस्ट सेमिनरी म॑ 
शरण ली। उन्हे घमकी दी गई था 
कि वे अपना स्कूल आर 
चिकित्सालय बन्द कर दें 
सच यह निकला 

उक्त समाचार दखकर 
सिल्वेस्टर दम्पत्ति दग रह गये ओर 
उन्होने इसका तुरन्त खडन किया 
जो अगले ही दिन 4 फरवरां का 
टाइम्स आफ इडया के पृष्ठ 8 
चर दो कालम मे छपा। जान 
सिल्वेस्टर ने बताया था कि न ता 
वह कोई मिशनरी हैं ओर न हा 
उन्होंने इलाहाबाद के चैपटिस्ट 
सेमिनरी मे शरण ली है इतना 
ही नहीं इलाहाबाद मे तो एसा 
कोई सेमिनरी है हां नहीं। डा० 
सिल्वेस्टर और उनको पत्ना हेलेन 
सिल्वेस्टर ने बताया कि व॑ कभा 
'एसोसिएटिड प्रेस के सवाददाता स 


फरवरी 999 से साभार ) 


आर्य समाज स्थापन[ दिवस व्‌ रामनवमी पर्व 


आर्य ममाज जामनगर में 
१83 99 को नव सबत्सर तथा 
आर्य समाज स्थापना दिवस मनाया 
गया तथा दिनाक 253 99 
तदनुसार चैत्र शुक्ला नवमी गुरुवार 
को आर्य पर्व रामनवमी मन्त्रया 
गया। जिसमे प अरुण शास्त्री 
जी ने प्रासगिक प्रवचन करते हुए 
आर्य समाज की स्थापना के 


सम्बन्ध मे व मर्यादा पुरुषोत्तम 
राम चद्र जी के जीवन के सम्बन्ध 
मे अपने बिचार जनता के सामने 

रखे। 
इस अवसर पर श्री प्रेम जी 
भाई राणा ने भजन प्रस्तुत किए। 
कन्या विद्यालय की अध्यापिकाओं 
ने भी इन कार्यक्रमों में फाय लिया 
अमंवीर खन्‍ना 


(मना) 


सन्‌ ९३८ क कुभम 
महात्मा ना हरिद्वार गय थ. उनके 
साथ आय प्रादाशक प्रतिनिः सभा 
क कई उपदेशक और भजनांक 
भा गये थ य सब मोह” आश्रम 
मे ठहर वद प्रचार का अच्छा 
धूम रहा लाजा घनीराम भल्ला न 
चतुर्वेद पारायण यज्ञ करवाया था 
कुम्भ म महामारी सन्‌ 
९ ८ क कुम्भ म॑ पहले वो रोडी 
बाजार मे भीषण आग लगी उसके 
बाद हैज का महामारा फेला 
से अधिक व्यक्ति मर गय 
लोगा ने महात्मा जी स आग्रह 
किया कि वह तुरन्त लाहौर चले 
जाय परन्तु महात्मा जा का अपने 
स अधिक अ श्रम मे ठह 
उपदशको भजनीको और यात्रियों 
का चिन्ता था जब तक वे सब 
कुशल वापस न लाट जाये तब 
तक हरिद्वार छाड का चल जान 
से उन्होंने दृढ़तापृषक ”न्कार कर 
दिया तभा उन्द्रे अतिसार दस्त 
का शिकायत ह गई 
मामूला बीमारा समझ कर 
महात्मा जा न अतिसार की ओर 
विशष ध्यान न दिया परन्तु 
अतिसार मामूली रोग नहीं है यह 
कष्टदायक तो हो ही सकता है 
प्राणघातक भी ह सकता है 
महत्त्मा जी निरन्तर दुर्बल होते गये 
पहाड़ा जलवायु से लाभ 
लाला यशवन्तराय जी के निमत्रण 
पर यह कुछ समय क लिए 
सलोघड॒ -माचल क॑ सोलन 
जले मे चले गय वह के 
जलवायु स स्वास्थ्य म सुधा हुआ 
शगर में शक्ति आई परन्तु अतिसार 
में विशेष फर्क नहां पडा सितस्थर 
में वह लाहौर लौट आये 
'क्टूबर म पेट का रोग फिर 
बल गया २५ अक्टूबर का प्रात 
भ्रमण स॑ लौटने के बाद उन्ह 
एकाएक उदरशूल हुआ साथ ही 
ज्वर भी हो गय ह लत 
एयलाजनक हो गई डा विश्वनाथ 
न इलात शुरू किय' महात्मा जा 
क पृत्र बलराज जा लाहौर मे हो 
उन्हे तार द्वारा सूचना ी गई 
मह म॒ की बीमारी की 
जरर सारे आर्य जगत्‌ में पहुच गई 
लागा की चिन्ता की सीमा न रही 
एक ओर तो अच्छे से अच्छ 
चिकित्सको ने अपनी सेवाए प्रस्तुत 
की दूसरी ओर उनके स्वास्थ्य के 


साप्ताहिक आर्य मयांदा जालन्धर 


लिए जगह जगह प्राधनाए का तान 
लगा पुत्र बलराज और याधराज 
पुत्रियों और पुत्र वधुओ न॑ सवा मे 
कोई कसा रखां ३ सवम्बर का 
महात्मा जा क बड़ जामाता दीवान 
रायकृष्ण जी थे इंदर “स्य'्सत 
>वमान द्वाए आ गये लाला देवाचन्द 
लाला साइदास पडित महर्चन्द 
आदि आर्य नेता भी आ गय 

महात्मा जा ने ५. महरचन्द 
जा स॑ कहा अच्छा निभ गई 
अच्छा गुजर रहां है कुछ तो 
कर्तव्य पूर्ण हुआ ही है 

अभा और पूर्ण होगा पंडित 

महरचन्द न हौसला बढाते हुए कहा 

नहां अब वा अन्तिम बीमारी 
है महात्मा जी को भविष्य दिखाई 
पड़ रहा था 

महात्मा खुशहालचन्द जी से 
बार्तालाप महात्मा खुश”“लचन्द 
जी आये समाज क उसव क प्रसग 
में जोधपुर गय थ ३ अक्टूबर 
को वहा स ललोट कर मच्गमा जी 
से मिले महात्मा हसराज जा ने 
बातचीत म॑ कहा. रियासत जोधपुर 
मे आर्य समाज का प्रचार ज्यादा 
जार से होना चाहिए स्वामा 
ल्यानन्द इस रियासत को बहुत ऊचा 
जल जाग चाहत थे 

हैदराबाद दक्षिण के बार 
में भी वार्तालाप हुआ महात्मा 
खुशहालचन्द जी ने बठाया कि वहा 
आर्य समाज के प्रचार पर रियासत 
की आर स प्रतिबन्ध है ओर आर्य 
समाज की ओर से सत्याग्रह का 
योजना बनाई जा रहा है. म 
हसरान जो ने कहा. पल एक 
बहुत बड़ा प्रतिनिधि सम्मेलन आर्यो 
को कर लेना चाहिए जिसम सब 
पक्षो ओर दलो क॑ लोग हो तब 
कोइ निश्चय करना चाहिए हिन्दू 
महासभा ओर काग्रेस का भ 
सहानूभूति प्राप्त करनी चाहिए 

महात्मा जा का स्वास्थ्य फिर 
गिरन जगा बख्शी टेकचन्द राय 
बह दुर दुर्गादास ड क्‍्टर 
महाराजकृष्ण लाला मेहरचन्द 
महाजन आदि हितैबी लोग बहुत 
चिन्तित हा उठे तीनो पुत्रिया 
श्रीमति रत्लदेवी श्रीमति चन्नदवी 
और श्रीमति धर्मदेवी भी पहुच गई 
रोग कभी घटक प्रतीत होता फिर 
एकाएक अकारण ही बहने लगता 

कुछ पूछ्छ ल्प्रे तीन नवम्बर 
को म॒खुशहालचन्द जी महात्मा 


जीनकहाः आसाणाकेबों 
मे कुछ पूछ ला 

मे खुशहालचन्द जा न कहा 
आर्य समाज का और "म सब का 
इच्छ' है कि आप हा आर्य समाः 
की नोका क खबनहार बन रह 

महामः जा बाल च्छा 
अच्छी है लेकिन मरा आपका 
इच्छा पृणे होनी है इच्छा ता कथल 
परमात्म' कर पछ हागा 


अभ अण्क हि 
आवश्यकता म खुशालचन्द 
जी ने कहा 


म >सराज जा बोल हागा 
लकिन जब समय आ जाता है 
तब आवश्यकता नहीं टखा जाता 
उसा का इज्छा पृण॑ हाता 
इसलिए कुछ पूछ ला 

ऊच व्यक्तिया क यिदान 
से हां यह काम हा सकता 
मे हसरानज' कहा 

आय “माजियो 
'क लिए कोई बात बताल्य 

बुर या अच्छ कम हा अशाति 
ओर शान्त का कारण बन सकत हैं 
या फिर प्राथना करन स शान्ति 
मिलता हम हसराजजा न कहा 

नव बर॒ क 5. 

खुशहण्लचन्द ज' जब प्रात कान 
महामा जा क' टखने गय ता पता 
चला कि रात मे डढ बज महात्मा 
जां न उन्ह याद किया ग मास्टर 
जस्साराम जी पास हा बेठ थ 
एक ओर महिला भी था महामा 
जीन कहा मास्टर जा आप 
जरा बाहर चल जाइय वह गय 
तो पूछा क्‍या कमर म कोई 
और है ह तो “ह भा जठ कर 
चम्ना जाय. वह माहला भा चला 
गई 

एकान्त चर्चा जब व दोना 
अकेल रह गय तब महात्म जा 
कण. सास का काद 'रासा 
नहा हे 

मे खुश्हाजचन्द जो का टिल 
भर आया सभलत हुए उन्हान कहा 

हमरा [दल चाह है कि आप 
रोग पर विजय प्राप्त करे 

महात्माजा के चेहर पर तन था 
बोल कामना अच्छा ह जकिन 
फिर भा कुछ बात कह्ठता हू 

मुझे प्रसन्‍नत है कि प्रादेशिक 
सभा का काम तुमने सभाल लिय 
है वेद प्रचार का ध्यान रखने णते 
तुम मोजूद हो भविष्य म॑ भा 
चाहे योगाभ्यास छोड़ना भी पड़े 
तो भी बेद प्रचार क' ध्यान रखना 

मुझे यह भी प्रसनता है कि 
कालेज का काम अब अच्छा चल 
रह है मेहरचन्द जा ओर 
गोवर्धनलाल जो अच्छे काम करने 


शान्त 


जायगा 
भाह 

एक तो यह कि कातज 
'कमेटा मे आय समाजा व्यक्ति 
कम हो रहे है हमे इस आर 
ध्यान रखना चाहिए 

ह्स्ग 

हासरा ममाज का राचा 
जिखा अ्क रत भरा. 7काप्त 
ज़्ः पउम्श कऋत जान 
अऊ' वा के बख्शा ना जता 
ऊह कर कातत आर समाज का 
सवा कर 

भरिदा स्कृत म आवश्यक 
कमर बन जाय साधु आश्रम 
ज्ञशयारपुर ओर माहन आश्रम 
रद्वारक' स्यानरखना रयासताम 
बद प्रचार का आर आधक ध्यान टन 
आवश्यक है मेरा सस्कार विधि 
के अनुसार हां हा काई फालतू या 
आर्य समाज विरुद्ध बात न हा 
समाज का काम जगबर करत र”ना 
मुझम ताकाइशक्तिनहा मे 
खुशहालयन्द ता कहा 

चरमाम' शक्ति लगा 

कपन जो बात कहा 

उसका म यथाएक्टि पुरा करूए 
भाप काइ 'चन्त का 

महामा जा मुस्कराय वार यु 
रह मे खुशहालचन्ट ता न पूरा 


परन्त मुझ कछ 


कुछ आर 
बस ओर क्या तुम्ह कुठ 
पूछना को जी पुछ ला 


आप किसी का नाम बताइय 
जिस मे तरापका तंग” समझ 
ज् क ”ना बहुत काठ” है 
आउछा जन हानि! एमणण 
पर आया बाझ न हाए 
कोइ मत्र पढ़ 
ज्वस्क्रीस बार मत्र पाठ. क 
सास ड्रइत हुए महाम' ता 
का हा गम वश्वान 
का त्र इक्कास वार 
मर खुश ज 
इब्ट न॑स बार मत्र का पाठ क्या 
नवम्बर काया 
ग्यारह बच अन्तिम पड़ा अ यह 
उबाम खुशह लचन्द जा क 
अलावा वहा महामा जा का प्‌ 
परिवार पुक्र पूत्रया पात पातय' 
बहुए ते दाहतिय 
महायन कृष्ण डा विश्वनाथ 
लाए मुलकरात्र बस्छा टक्‍चनत 
आदि उपास्थत थ मषाम' ता 
सिर और माथ पर स तोतिया हटा 
कर एक आर रख दया एक 
'हिचका आइ ओर ठसक बाद श्वष्स 
बन्द हो गया 
इस प्रकार एक गारवशाजा 
जीवन का अन्त हुआ 


हल्ला कल भाषा हा नहा 
हुश का जाशन कः महत्वपूर्ण 
माव्यम भ' है हैन्‍दा भाष' का 
असन' उदशश्य टेश क' एकता का 
मनयूत रखना ह कवन हिन्दा हा 
टश का एक राष्ट्र क रूप म बनाएं 
रख सकता ह॒गाधा जी क स्वदशां 
अभियान म हिन्दा को राष्ट्रभाषा 
के रूप म अपनान का काम प्रमुख 
मुण्य था राष्टपति शकर दयप्ल 
मा 28 अक्तूबर 995 विज्ञान 
भवन दल्ला 
पिन एक हजार साल स 
पहन्टा हमार दश का सम्पक भाषा 
रहा ह॒ अमार खुसरो गुरु नानक 
दव कबार रहोम गुरु गोबिन्द 
ग्सत और महामा गाधा आद 
महापरुषा न हन्दा का विरासत 
मजबृत करन म यागदान दिया 
कट सरकार हन्दा क प्रसार क 
पतए काई कसर नहीं छाड़ेगां 
गृहमत्रा शकरराव चव्हाण 28 29 
अक्तृबर 995 ।वज्ञान भवन 
अभा समायर पूरा पढ़ा नहीं 
था कि उसां क साथ साथ एक 
आर समाचार शार्षक ऊपा दिखाइ 
या क॒पुष्पन्र का हालत ठाक 
नहा क्‍या नहीं ठाक ह या था 
पृष्पन्द्र का हालत ? उक्त समाचार 
कहत ह कक हिन्दा भाषा 
सत्याग्रह पुष्पेन्द्र गहान का हालत 
टाक नहा ह॑ विज्ञान भवन म 
सष्टपति के सामने पाटे गए इस 
युवक का उपचार डाक्टर राम 
मन लाहिया अस्पतान में हो 
रहा ह डाक्टर न आतरिक चोटां 
कक कारण उसका हालत को गभार 
बताया है 
इसक अतिरिक्त लोक सवा 
आयाग क बाहर हन्दा भाण 
आरतोय भाषाआ) क जिए धरना 
द रह अखिल भारतीय भाष्य 
सरक्षण सगठन क महासचिव 
रानकरण सिंह को भा धमकी दा 
गई है कक वह अपन तम्बू हटा न 
अन्यथा उसका भा पुष्पन्र जैसा 
जग किया जाएगा और तम्यू उल्लार 
कर फक [दवा जाएगा। 2॥ 
नृबर की घटना और 30 अकुबर 
995 को प्रकाशित समाचार 


मम जहा छाप, 

क्यो पीटे गए पुष्पद्र 2 
किसने पीट और पिटवाबा 
पुष्पद्न को ? किसने धमका 
दा ओर ।दलाई राजकरण को कि 
यदि उसने तम्बू नहीं हटाया ता 
ज्सका हाल पुष्पन्द्न जैसा हां कर 
दिया जाएगा ? क्या मागा धा पुष्फेन्र 
ने ? किसलिए सात आठ साल से 
सतत धरना दिए बैठे हैं भारतीय 
भाषा सरक्षण सगठन के युवक ? 
न राष्ट्रपति जा ने इस जाना समझा 
और न केद्धीय गृहमत्री श्री शकरताव 
चव्हाण न॒पुष्पद्ध को पाटा गया 
इसलिए कि वह हिन्दा सहित 
समस्त भारताय भाषाओ को अग्रेजी 
का गुलामी से आजाद कराने को 
माग कर रहा था राजकरण को 
धमकी दा गई और धमकी दी जा 
रही है इसलिए कि वह चाहत यह 
हैं कि हम भारत के लाग अपनी 
भाषा बोले अपनी भाषा मे अपना 
कामकाज करे भारतीय प्रज्ञा का 
सहज प्रस्फुटन हा यही तो राष्ट्रपति 
जा भा कह रहे थे उस दिन यहां 
बात उस दिन गृहमत्री जी न भा 
तो कही थी इसी आशय का 
सकलप भारतीय ससद मे भी एक 
नहा दा बार पारित किया ह॒ यहा 
सकलल्‍प लोकसभा ग्राम सभा ओर 
जनसभा मे भी प्रत्येक चौदह 
गसतम्बर का किया जाता है. यह 
भारत की आजादा का मुख्य मुद्दा 
था देश का आजादी का लडाई 
अग्रंजा न नहा हिन्दी सहित भारत 
का समस्त राष्ट्रीय भावाओ न लडी 
थी भारताय सविधान मे भी अग्रजी 
का अनन्तकाल तक चलने की कोई 
बात और व्यवस्था नहीं है सभा 
राजनातिक दलो के नेता दशक 
तमाम बुद्धिजावां और आम आदमी 
भा चाहता है कि हम अपनी भाषा 
जाल॑ अपना भाषा मे कामकान 
कर ताकि दश के विकास में सभा 
की जाना समझा सहभागिता हो 
सक वाट को भाषा हिन्दी और 
आरताय भाषाएं हैं तो राज की 
भाषा अग्रेजा क्यो है और क्यो 
रहे ? समाज को भाषा कुछ और 
शासन की भाषा कुछ और क्यो 
हैं क्या रहे ? यह भारत के सम्वादा 
फरम्पय के विरुद्ध है इसके कारण 


सेवा आयोग की पराज्षाओ म॑ 
अग्रंजी भाषा को अनिवार्यता क्यों 
है? जबकि इसे दश का दा प्रतिशत 
आबादा भा नहीं जानता अग्रेजी 
की आवश्यकता को अनिवार्य बनाने 
ओर मानने का कारण क्या है 

आठ साल हो गए धरना दते 
गिडगिडाते मिन्नते करत लाकसभा 
क सभा कक्ष म कूद कर पुष्पेन्र 
को अपना हड्डा पसली तुडवाते 
पुलिस की मार खात जल जात 
तम्यू उखडवाते सर्दी गर्मी वर्षा 
मे ठिदुर्त तपत ओर भागत भूख 
का पचात बामारां स लड़ते 
अभावपग्रस्त असहाय जिन्दगा जीते 
देश क तथाकथित नताआ बड़ 
लोगो बिट्ठानो सम्पादका पत्रकारों 
और समाज विज्ञानियो का परिक्रमा 
करत ? क्‍या मिला इन युवकों 
का 2? ये न अपनी राजी रोटां के 
लिए संघर्ष और साथना कर रह है 
ओर न ही किसी राजनीतिक स्वार्थ 
का पूर्ति क लिए य न पुरस्कार 
प्राष्त करने के लिए प्रयलशील है 
न कोई पद पान के लए इनका 
एक मात्र उद्देश्य है देशवासियों को 
सस्करित ओर परिष्कृत करना 
उनका उनकी दनदारियों से अवगत 
कराना 

क्या यह अफाध है ? यदि हा 
ता फिर मानना होगा कि वह भा 
अपराध ही था और है जो उस 
दिन विज्ञान भवन म देश के प्रथम 
पुरुष महामहिम राष्ट्रपति जी और 
गृहमत्रा जा ने कहा और यदि उनका 
कथन या बयान अपराध नहीं हो 
ते भारटीय भाषा मे सरक्षण सगठन 
के पदाधिकारियो और युवको क 
यह अनुष्ठान और उनकी माग 
अपराध क्यो है जोकि उनकी 
इद्टडी पसली तोड़ दां गई? एक 
ही समान कार्य के नए किसी का 
अभिनन्दन और अभिवादन और 
किसी को दण्ड क्यो ? यदि यह 
सच है कि हिन्दी से राष्ट्र की 
एकता है और यदि कंकल हिन्दा 
हा भप्तत को एक राष्ट्र क रूप मे 
बनाए रख सक । है तो हिन्दी 
अभा त« अग्रेजी का दासा क्यो 
है? तो किर हिन्दा और हमारी 
राष्ट्रीय भाषाओं को लोक सेवा 
आयोग क गलियारे में भिखारियो 
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आरतीय भाषाएं कब तक अंग्रेजी को पाए गन कक पाप शा गण है ? यदि हिन्दा भाषा का 
गाथा जा ने देश का वरासत माना 
था तो उनके वारिसो का अग्रणा 
कक माहुफ्श म सुखानुभू्ि क्या 
होती है 
मैं यह जानता हू कि मेर इन 
प्रश्नो का उन्र मुझ और दश क 
'कभो नहीं दिया जाएगा अपने रश' 
म मुह और मन क जाच का अन्तर 
दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है 
अवसरवादिता हमारा दूसरा स्वभाव 
आन गई है. गगा गए गगादास 
जमुना गए जमुनादास का प्रवृि 
प्रबल हो उठा हमार दश क नता 
जो बोलत हं उसे मानत नहीं करत 
नहीं आर जा करते हैं उसका 
उनका बोल स काइ तातमल हाता 
नहीं हिन्दा का मय हा ता हिन्दा 
का प्रशसा अग्रता का मयहा ता 
अग्रंजी का गुणानुवाद प्रयक स्तर 
पर पाखद हर क्षेत्र म छत कपर 
'पाखद का राजनाति आर रजनात 
का पाखद समानाथ्थों हा गए ह 
यह पाख” छिपा दुआ नहा “ 
जगजाहिर है टश का हर खास 
और आम आदमा इसस परिचित 
भी है ओर इसका शिकार भा 
हमार देश के नताओ का दश 
को तोड़ना होता है ता दश का 
एकता को बात शुरू कर दत हैं 
कि जब दश टूट ता उसक टूटन 
का पाप या आराप उन पर नहा 
किसी ओर पर जग या लगाया 
जाए बात सामाजिद सरसता आर 
न्याय का करते है और जातवाद 
का जहर फैलाकर समात्र का पह 
दर पर्त तोडन का काइ अबाए 
नही चूकते सैद्धान्तिक स्वर पा 
सार्वजनिक जीवन का शुचता पर 
प्रतिपादन ओर राजनीति क 
अपराधाकरण प्रष्ट चार एव 
कालेधन की भूमका का ॥वरा३ 
'करत॑ हैं किन्तु प्यायाहारिक स्तर 
पर काला घन एकत्र करत ह 
भ्रष्टाचारा को और थष्टाचार का 
बढ़ावा दत हैं अपराधकमिया का 
पालन पोषण करव है ट्श का 
आतरिक और बाह्य सुरक्षा का लेकर 
चिन्ता प्रकट कस्ते ह किन्तु उस 
आग लगाने का कोई अवसर नहा 
चुकत। लोकसभा म॑ बगालदशा 
घुसपैठियो और उनक कारण 
स्मायर्वी राज्या मे बेहिसाथ बढ़त 
आकादी के असतुलन के कारश 
(शुष पृष्ठ 7 पर 
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_. त्वृष्ठच्यक्».. भहिण्डा में हवन यज्ञ 
उत्फन हो रहे खतरे पर चिन्ता को किसने बाटा था और वे ही भटिण्डा मे हवन व 
ज्यक्त करते हैं तो जनसभा मे अब भी देशमाता पर भाषा और __ आर्य गज सीनियर सैकण्डरो पर यह हचन यज्ञ करवाया मगगर 
चुसपैठियो की वकालत करते हैं. मजहब का राजनीतिक खजर चला. ईल भटिप्डा के प्रागण मे नया अशोक जी अग्रवाल ने शिक्षा का 
चाकिस्तान द्वारा प्रेरित आतकवार. रहे हैं. फिर भी महामहिम राष्ट्रपति पा प्रारम्भ करने से घूच एक बढाने एव मेहनत से काय करने 
कर हो नहीं देश के अनेक जी को साधुवाद कि उस दिन यज्ञ का आयोजन किया गया... सकल्प दोहराया कल कारक गज 
भागों मे अराजकता और हजन यज्ञ मान्य आसू प्रकाश जी 
अलगवबाद की आग जला रहा 2822 (मर्ज धण सनक के 'चाप्रस्थी' जो एव, आचाव सुनील 2] | काल या 
है. भारत सरकार सेकुलरी नेतः युवकों को अपनी बात वहने दा कुमार जी शास्त्रा पुरोहित के ब्रदगाथ... आय समाज के मान्य: कल 
मर सद्धिजीवी सभा जग है कि. होने कक बाप चुनी थक का यह कायक्रम शा... हुए आदप्नीयशा नल 
इन आतंकियों को पाकिस्तान मे सरकारा अमला परशान हुआ वो 24080 जी> अप्वाल, का. अग्रपक ने म स्ि अर लिए 
प्रशिक्षण दिया जात है यह सबको क्यो ? देशवासी अपनी बात अपने मे हुआ हवन यह के कार्यों की यघ' पका शा 
पता है कि ये कहा रहते हैं इनका प्रथम पुरुष से नहीं कहे करेगे तो प्रयात श्री अराक अग्रवाल मनेजर. पतितादधार के कर थे किस्ताए े 
चलन पोषण प्र थाने जर 
74277 77727: 
लक है शक जा |क एवं श्रामता शान्ति पर प्रतान जा एव 
हा दिया 55340: 22% 0202 का शिकार ज़िल्‍दल प्रिसापल आर्य गल्ज सानियर. शचावा जा ने सब्मालत हुए मभा 
कि यह हक पाखड का अग है दिल्ली के इडिया गेट क पास 2०%) शान्ति जिन्दल ले हाका सजग चर अर 
यहा उनकी सत्ता राजनाति का शाहजहा मार्ग पर स्थित 
खुलापाएह थे देश की चरम गया. सेवा आयोण के ०025 कर ५० ००००००४० की जप 
ह्य इक, 452 शेहित सामन की ०९४ पर धरने पर बैठे हुकुमचन्द जा गायल श्रा वजारचनद पानप्रस्थी था ने तभा का आशावाद 
40270 20004 00% जग नहीं देश क दूसर जा श्रामता शान्ति शान्ति जिल्‍ल श्रा. देत हुए कायक्रम का गय बुलवा” 
८ # हल 0अ 00:04" साथ भी समय समय पर माहन लाल जा गग चो० बाबू राम कायक्रम मम्पन्त हांने पर ना 
ब॑रोनगारा स जुड़ी व्यथा का वहा अगर और सेल अपन “किया रख पान हंस पो > ओ का आर से गबेगप पड 
काइ अर्थ नहीं है इनको बनाए जात रहता है रश के नामी गिरामी पर भीरिा जा उफाघत अपेश्रकन का कर दफा किक ० 8 
रखने से ही इनका स्वार्थ सिद्ध अधिकाश बुद्धिजीवी नेता पत्रकार सभा पजाब ने क्ह्य कि स्टाफ व बच्चे. अशोक कुमार अग्रवाल मनतर 
अप 5 हक 5 ताक चुवक और वृद्ध इन जयाइ क पात्र हैं जिन्होंने सेरो प्रार्थना आया गल्ज सा सकल बठिण्डा 
को फेल, कीट राख मिक बुबको जो कियना के हे प्रत्यक शाम एक गभीर समस्या बढते पाखड॒ पुष्यनद्रो को दा 
लत ओ को मूल चरेश है. मत. समर्थन दे चुके है कल्प ले चुके का जन्म दतां है चारो ओओस जा रहां यावतओं अर 
या से सामादमिक तो सी लग, है लेख और सायदकीय लि अब क्‍या हागा क्‍या होगा का राजकरणो का दा जा रहा 
और उन्हे मिटा देने के लिए जा चुके हैं. कई बार महाभियान आज सुनाई दती है हर बात धमाकयो का यह सकत ह कि 
एकजुटता का आड्ान करा हैं और की घमकी दे चुके हैं. लेकिन तान अब इस सबाल पर हां अब किसी एस लाकनायक का 
मच के पीछ हिन्दू मुह्लिम ईसाई शब्दों के आगे कोई नहीं बढा बाण, है 2 7म 40 22४: का है ना बस अब 
कक अप शगओ यह इनक बहुत हो चुका का घाषणा करक 
हे कि की का कल गे कोई कद नहीं बढता. भा है आर आशान्वित करन वाला इस बिग” छा बनाएगा शत 
नवाओ एस ओोल और कह गए बना इसलिए किय उमर ॥ चिताजनक इसलिए कि यदि &8278क है एक हम निष्काम न 
शो को कि अपन नमक को? सत्याग्रह है पूर्णवया राजनाति न 28200: मार का ललित टाल क् 
दश के इन तथाकथित नेताआ पर निरपेक्ष इनका. शिकार पक 
विश्वास करत करते देशवासियों बात कक लिए तभी चुजथा अराजक 8002340 308: है तय 0४% तो हे जो दम सब 
22838 गण वे शक तापन ही त॑ हम सब 
2 ऊपर हां अविश्वास व का होन र क आशा का कारण इसलिए है कि का बातने नहा द रहा ह॑ ता 
देश का भाण का लेकर लगे जब इनके हाथ मे कम यो हे हि 80४ 2०00० ब 44260 सका 
राष्टपति जी चितित और गृहमत्री नहा आग्नयास्त्र होगे ? भारत राष्ट्र .बिन्‍्ट 29] हो जाता है वो ०४2 8 रा अा हयः का 
जद आह पो कया > चाहत' है त उसका हत्या 
प्बा च गा जा थी गा परि तन होता ह है तभा पसलिया तुड़वा दता है यरि हम 
स्नाका या बज महा कर 2. त इन मलकी को हिला के कग प-“यतन का दवता अवतरित ७हत है कि दश म कार्य सथर 
हल. 22222 २ कै का बनी नकसा हण्ता है. लोकमानस की कोख बदलाव हो ता यह प्रश्न अब कबर 
का 20४४९७: ५ और बाघा ४४०३० छा कस है कि. भदि तुम्हे अपनी स तभी लाकनायक का जन्म किसी एक का नहां सत्रका हान 
या कर के: अर पक: और, जातकों सुख है ए जब के नह हुआ करता है। ऐसी हो चाहिएकि कब तक ताडा जाता 
उसक बाद 26 जनवरी 965 को बम से काम लो ? क्या अब तर्क का आम 02027 300 6903 4९04 2007 
हा जाना चाहिए था वह 26 जनवरा का समय समाप्त हुआ और ताकत ०43६4: 5 2१७३४ ४० ७०४९४/(४४४8:2%% 
995 तक क्यो नही हैआ या किया" का सप्म आए दो यंणा है? पलक दयानन्द विवेकानन्द कौ तरह ? यह समवत प्रश्न हा 
जगा 2 देल को भाषा के 2340 ंल और गाघी मिले थे और समाधान का कारण ओर कारक 
राजनीतिक रम किसे और क्यों हुए पकिकओ और स्का सी जय प्रकाश नारायण लोकनायक होगा कारक हो सकता है कारक 
दिशा “लि का ओोष-वियले न है। इक से एक हल लय लाल मत लाल अचल 5 विकाक 
जमा 5 र 995 
भाषा के नाम पर देश नया सकट लेकर आता है और सुधारने का अ यार बनती आई है से साभार) 
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आर्य समाज बठिण्डा के महर्षि 
दयानन्द सत्सग भवन मे राम नवमी 
का पर्व भी प्रम भाटिया जी प्रधान 
ताय॑ समाज का अध्यक्षता मे 
७३फललास क॑ साथ मनाया गया। 


सवप्रथम हवनबज्ञ पृण्य ओम प्रकाश जी 


ज वानप्रस्थ' जी क ब्रह्मत्व मे हुआ 
हवन यज्ञोपरान्त श्रामतां बीना रानी 
न प्रभु भक्ति क भजन बड ही मधुर 
कण्ठ स प्रस्तुत किए और सभा ने 
उनक पीच्छ भजन का दोहरायी 
का हवन बच्ञ के ब्रह्मा वानप्रस्थी 
जा न श्री राम नवमी पर्व के बारे मे 
।वस्तार पृूवक ।बचार दिये। 


इस कार्यक्रम मे लाला 
जजीरचन्द जी ला कुलचन्त राय 
अग्रवाल श्री पीडी गोयल श्री 
अशोक जी अग्रवाल चौ० 
राम जी गर्ग श्री इन्द्रजीत जी 
निहाल चन्द जी थ गौरी शकर 
आदि ६०४९ ४७ भाव उपस्थित थे 
मच सचालन श्री बिहारी लाल जी 
मगला न किया। 

प्रधान आर्य समाज श्री प्रेम 
भाटिया जी ने इस पर्व के कार्यक्रम 
में सम्मिलित होने पर सभी उपस्थित 
जनो का धन्यवाद किया 
इस पर्व पर आर्य समाज के भवन 
को बिजली की लडिया लगाकर 
सजाया गया। 


आ० स० स्वामी दयानन्द बाजार, लुधियाना का उत्सव 





आयसमाज महर्षि दयानन्द बाजार 
दान बाजार लुधियान के वार्षिकोत्सब 
4 जून से 6 जून 999 के अवसर पर 
आय वारदल का प्रशिक्षण शिवर लगाया 
जाएगा इस शिवर मे भाग लेने वाले 
सनिका की आयु 4 वर्ष से ऊपर हो 
आर किसा आय॑ समाज का प्रमाण पत्र 
साथ लाना हागा और अपना नाम मई 
१> तक आय॑ समाज महषि दयानन्द 
बाजार के फ्ता पर भेजना होगा। आने 


वाले शिक्षार्थी को अपने साथ जावेगा 


मौसमानुसार बिस्तर और कन्धा के 
जराबर लाठी कापी पैन्‍्सल खाका 
नीकार सफैद बुनियान साथ लानी 
हागी बर्तन समाज से मिल जाएगे 
इस शिविर मे शिक्षा लेने वाले 
युवक को पचास रुपये (50 प्रवेश 
शुल्क देना होगा। भाजन को व्यवस्था 
आर्य समाज का आर से होगी इस 
शिवर मे इक क रखने हैं इस लिए 
जो नाम पहले आएग उनको पहले 
डे 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर(रजि० न० 7७ 7, 55-99) 
पथ पप07?50 


गुरुकुल शिल्प विधालय 
बठिण्डा मे स्थित गुरुकुल आर्य 
माडल स्कूल के विद्यार्थियो का 
वार्षिक परीक्षा परिण्मम घोषित करने 
हे] एक भव्य समागम का आयोजन 
किया गया। इससे पूर्व की यह 
समामम प्रारम्भ हो प्रात 9 बजे 
गुरुकुल यह्शाला मे हवन यज्ञ पूज्य 
ओमप्रकाश जी वानप्रस्थी जी के 
अश्मत्व मे सम्पन्न हुआ। श्री बिहारी 
लाल जी मगला मत्री आर्य समाज 
सफ्त्नीक इस यज्ञ के मुख्य यजमान 
रहे। हवन यज्ञ मे गुरुकुल क्षेत्र के 
अडोसी पड़ोसी स्कूल के 
विद्यार्थियो एवं उनके माता पिता 
तथा आर्य समाज के सदस्य 
सम्मलित हुए। इस समागम की 
मुख्यातिथि श्रीमती ऊषा गोयल 
सुफतनी श्री पीडी गोयल प्रधान 
आर्य माडल एव श्री अशोक 
जी अग्रवाल आईर्य गर्ल्ज 
सीनियर सैकण्डरी स्कूल अध्यक्ष 
बने । श्रीमती शान्ति जिन्दल 
प्रिसीपल आर्य गर्ल्स सीनियर 
सैकण्डरी स्कूल ने विद्यार्थियो के 









न्‍्द वार्षिक फीक्षा परिणाम घोषित 


१5 अप्रैल 999 
+6 अप्रैल 999 


आर्य समाज बठिण्डा में रामनथमी पर्व गुरुकल आर्य माइल स्कूल का परीक्षा परिणाम 


किए। उन्होने बच्चो एवं उनके 
मांता पिता को बधाई दी कि वह 
विद्यार्थी जो कि परीक्षा के समय 
गैर हाजिर रहे के अतिरिक्त स्कूल 
की सभी कक्षाओं का परिणाम शत 
प्रतिशत है उन्होंने स्कूल का 
अध्यापिकाओ का धन्यवाद किया 
एवं उनसे परामर्श किया कि वे 
स्कूल का दाखिला मेहनत से करे 
और विद्यार्थियो की सख्या बढाये। 
आज के इस समाज क॑ अध्यक्ष 
श्री अशोक जी अग्रवाल ने पास 


अग्रवाल श्रीमती शान्ति 
जिन्दल श्रीमत्ती ऊवा गोयल एव 
श्री प्रेम भाटिया जी ने बच्चो के 


















कोलस्ट्रोल रहित 
विटामिन 'सी' से भरपूर 





७००००००००००००००० 











2३, गली राजा केदारनाथ, 
'खाबड़ी बाजार दिल्‍ली-११०००६ 





गुरुदतत भवन चौक किशनपुसा खालन्धर से इसकी स्वामिनी आर्य प्रतिकिष्रि सभा पयाल के लिए प्रकाशित हुआ । 





मर्यादा... 


 ज्व ल्‍ जक 4 72 बैशाख सम्बद 2056 तदनुसार 2225 अप्रैल 999 दयानन्दाब्द 775 वार्षिक शुल्क 50 रुपये आजीवन 500 रुपये... 
पथराव उक:ब मनुष्य मे सब से बडा यह है कि हमारे धन कमाने के 
0 4 ![ 8 | 8 6806 2 /]॥ विन्तशाभ मृत्यु का डर है परन्तु साधन प्रशससनीय हा कुसाधना से 


जब वेदानुकूल जीवन बिताना धन को एकत्र न करे। 
25% « से स्वत मे कु कार्य किफए' क राग्त काम कं ३५४ अब आरम्भ कर दे और ब्रह्मचर्य का गीता मे भी श्रेष्ठ कर्म करने का 
असुेद मझ 40./2 रहते थे और उन्होने अपना सर्वस्व 


पूर्ण रूप से पालन करे तो वह ही आदेश है। फल की इच्छा का 
िजह न सन कण कुर्बान कर दिया मानव मात्र के मौत का चुनौती दे सकता है। बिल्कुल त्याग दा। स्वय ऐस कर्म 
समा। कल्याण के लिए। अथर्ववेद मे कहा है 


















कस करो कर 33-94 6 
एव 'भास्य थेेतो अस्ति 'डनकी चमकती बहाचर्येण मृत्युमोपाष्नत तब ध्काम बाल 
न कर्म लिप्य्ले भरे ॥ ता जन खाल है और कई हा कप देवताओं गगाघर तिलक जा ने जा गीता 
मानव लुद्धिपर्वक झानपूर्वक आदेश हैं कि सार के प्राणियों ने मृत्यु पर लिजय प्राप्त की। बेद रस कक लिखे है उड़ाने उम 
और वेदानुकूल कर्म करते हुए और अग्राणियों के हित के लिए इस दलील की पुष्ट करता है कि. दिया है। इसले आप बन का 
700 वर्ष चीने की इच्छा करे। ऐ. जा कुच्छ भी तुम कुबांन कर सकते मानव की आयु 700 वर्ष से ऊपर िप्कामता का अच्छी तरह समझ 
मानव परमात्मा ने तुम्हरे बरे ऐसा हा करो। केवल परिश्रमी मनुष्य भी हा सकती है। जो लोग इस गए हागे। 
ही निश्चय किया है। कह जीवन ही जो वेदनुकूल कर्म करते है विचार धारा को गसस्‍्तक मे लिए. कुछ लोगा ने कर्मों के त्याग 
का सन से बड़ा गुण है कि वह भरमात्मा के दर्शन के भागीदार बनते. गैठे हैं कि आयु न लम्मी हो सकती को (+फकाठ॑जाल जे है. ता. 
अपने कार्य म॒ सद्गा बुध रहे। हैं।कर्म से जी चुराने वाले मनुष्य है और न ही छोटी हा सकती है. का सन्यास से मिला रखा है 
आलस्य ॒प्रमाद को कभी भी प्रममात्मा के भरोसे निठल्ले बैठे वह लोग वेद विरुद्ध दुनिया मे जरूरत इस बात को समझने 
आमन्त्रित न करें। जो मनुष्य सख्त रहते हैं. यह उनकी विचारधारा रहते हैं। मानव हमेशा स्मरण रखे यह है कि हम कर्मों का त्याग न 
परिश्रम करते हुए थक नहीं जात जेद विरुद्ध है. राम भरोसे बैठे के कि जिन सिद्धान्तो और साधना करे प्तु कर्मों के फल का त्याग 
समझ लो कि उसके परिश्रम मे पड़ा खाट पर सोय अनहोनी होनी का परमात्मा ने वेद मे आदेश दिया. करे। गीता तो हमे घुकार पुकार 
कहीं न कहीं से चूटि है। ऐसा नहीं होनी हो सो होए। परमात्मा है यदि उनको मन वचन और कर कह रही है 
8-5६ है ह न प्रश्सा और न॒ऐेसे मनुष्य की कभी सहायता नहीं 28 3028 जाए तो बन 'कर्मण्येवधिकारस्ते मा फलेघु 
ससार की वाह वाह प्राप्त कर करता! यह परमात्म' का सो ऊपर जीवन का 
सकता है । निठल्ला आदमी पुण्य कम जम को कया कर सकता है। यह बेद का निर्देश उस परवेदर्पूस ते सड़ो 
नहा कमा सकठा। उसका मन काम करो काम करा और काम हैं कि मनुष्य अकाल मृत्यु को हैरा कर्म करने मे ही अधिकार 
बुराई की ओर लगा रहेगा। कहा. से जी मत चुराओ। प्राप्त न हो। जो मनुष्य केद में दिए हो फल मे कभी नहीं तू कर्मफल 
भी है. (छठ 49% ५. गीत्त में तीन प्रकार के कर्म॑'ए साधनो को नहीं अपनाता है. की वासना वाला भी मत हा। तेरी 
कठ सक&83 जागो, ०) बताए हैं। उनका कुसमय मरना सम्भव है। कर्म न करने मे भी प्रीति न हावे 
फ़प करने वाले शैतान के... । स्वार्थयुक्त कर्म। 2 हम इस ससार मे आए हैं. तीन नित्यप्रति कर्मों पर भगवान 
कारखाने मे निवास करते हैं। स्करर्थरहित कर्म।3 अतिनीच कर्म केजल खाने फने के लिर-नहीं गत दल 
परमात्मा उसी का मित्र है जा... ५०४ &८०७०००, 5०82७ ५०... अप्पि उतना ही खाए जिससे जीवन वेद के आधार पर हैं । 
०५ मदर 6२680: ६ 7७ (प्यपध्याआ० 44१०७...“ यात्रा में विष्ना न पड़े और जीवन कल 22244 0 कर्म न 
'घुण्य कर्म करना परसात्मा स्वार्थगुक्त कर्म मानव के काल मे बड़े बड़े श्रेष्ठ कर्मों की | 
कौ सच्ची ईबादग है और वह बंधन का कारण बनते है। झडी लक के। अश्नेष्ठ कर्म करने का आप पबआत 
प्रभुभणित ईश्वर स्वार्धहित कर्म मानव को मोक्ष का कैंमी स्वन भी न ले। नित्यप्रात न दान और एप रूप कर्म 
है उसका शरीर का मार्ग दिखाते हैं और अति नीच हम ऐसे कर्म करे कि जिससे हमारे त्यागने योग्य नहीं है यह करना 
लकता। यदि शरीर भी हमारा कर्म मानव को अन्धकार से लिप्त परिषार को समाज को आत्मा को कर्त्तव्य है। यज्ञ दान और तप 
निरोगता को प्राप्त होता है और योनियो मे धक्का देते हैं। इसलिए सन्तुष्टि मिले और हमारा राष्ट्र बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने 
दयावान प्रभु की दया के हम पत्र॒ सदा निष्काम भाव से ही कर्म करने उन्नत हो। वेद कभी भी आदेश हैं 
बनते हैं। किल्‍ने लाभ हैं परिश्रम चाहिए और प्रत्यापकार की भावना नहीं करता कि हम दु ख भरा और .__ फिर भगबान कृष्ण जी ने और 
करने के। परिश्रमी बनो और फिर कभी मन मे न आये जब हम शुभ. धन रहित जीवन व्यतीत करे। वेद 'एकन्यपि सु कर्माणि 
दूसरों को भी बनाओ ऐसा परम कर्म करे। परमात्मा ने वेद के भीतर तो यह उपदेश करता है कि मानव काया पल नि ला ७4 
प्रावन प्रभु का प्यार भय संदेश है। आदेश किया है कि मानव का तू 00 हाथो से कमा और 000. कर्स॑व्यामीति में पार्ण निश्चित 
महर्षि दकानन्द्र जी सरस्वदी दिन कम से कम 00 वर्ष की आयु हाथो से बद़ेर। धन जीवन चलाने मतमुक्तमम्‌॥ 8 6॥ 
रात राष्ट्र के कल्याण के सिए सोचते. तक जीना चाहिए। के लिए बडा आवश्यक है पर शर्त (शैष पृष्ठ 2 पर) 












होने का भय लोगो के 
दिलो मे अधिक घर कर रहा है। 
इसलिए इस भय के कारण लोग 
मीठा खाना कम कर रहे हैं। 
कारण-हमारे शरीर मे 
आमाशय तथा छोटी अन्त के बीच 
अग्नाशय नामक का हारमोन साबित 
करता है। रक्त मे शरीर की 
आवश्यकता के लिए एक निश्चत 
मात्रा मे ग्लूकोज को शरीर सस्थान 
हर समय रखता है। जैसे ही यह 
मात्रा बढती है इसुलिन निकलती 
ह_म२३8. बढी हुई मात्रा ग्लाइकोजन की 
07% जहा रही है 
ग्लूकोज की मात्रा शरीर 
मे खर्च होने से रक्त में 
पद है! कह की ग्लाइकोजन 
दूसरे हारमोन के स्लाणित होने पर 
ग्लूकोज मे बदल जाती है। किसी 
भी कारण से यदि इसुलिन खवित 
होनी बन्द हो गई वो मधुमेह का 
रोग आरम्भ हो जायेगा क्योकि 
भोजन मे लिया कार्बोहाईडेट पचने 
के बाद ग्लूकोज में बदल जायेगा 


छोटी आत इसको चूसकर रक्त में. था 


मिला देगी। ह 
मात्रा बढ जा इसुलिन 
खावित न होने पर बडी ग्लूकोज 
जक्कर लगे दल मे देगी 
चक्कर घटाया के 
वहा अवशिष्ट पदार्थों के साथ कून 
जायेगी और पेशाय द्वारा शरीर से 
जाहर निकल जायेगी। इस को हम 
मधुमेह का रोग कहते हैं। 
इसुलिन साबित न होने के 
कारण विज्ञान के युग ने इमारी 
सुविधाओ को बढाया है । जीवन 
कार्यों मे हम शरीर का काम कम 
और मत्तीनों का अधिक उपयोग 


करते हैं. भोजन करतें समय शरीर जक़रासन 


आवश्यकता का कम जिड्डा के 
स्वाद का अधिक ध्यान रखते हैं। 
शरीर से काम कम और शरीर के 
लिए तथा गरिष्ठ भोजन अधिक 
लेने के परिणाम से पेट बढ जाता 
है. पाचन तन्त्र मे वसा जमा होना 
शुरू हो जाती है। अग्नाशय की 
क्रियाशीलता धीरे धीरे कम होकर 
बन्द हो जाती है। इसुलिन निकलनी 
बन्द हो जाने से मधुमेह का रोग 
आ घेरता है। 

से पीडित 


बने हर 
आदमी चाहे स्टार्च (गेहू चायल 


न 
ख्या्‌ 
कहर से ग्लूकोय में जदल जाती 
हैं। रक्त मे मिलकर यृक्‍क छ्वरा 
छनकर शरीर से बाइर आती हैं। 
ऐसे व्यक्ति के शरीर में जमे रक्त में 
कुछ न होने के कारण जैसे 
की मात्रा क्रीर कार्बों में जप 
में कम होनी भूख चोर से लगठी 
है कुछ खाने को म मिलने पर 
चक्कर आ सकता है। 

दूसरा कारण है-चिन्ता 
मानसिक चिन्ता का शरीर के अगों 
तथा क्रियाओं पर बुरा प्रभाव पडता 
है। अधिक चिन्ता के कारण जो 
मस्तिष्क शरीर की क्रियाओं को 
नियान्त्रत करता है तथा टूट फूट 
की मुसम्मत करता है अपना काम 
चिन्ता में व्यस्त रहने के कारण कर 
नहीं पाता। इसका दुष्परिणाम शरीर 
के किसी अग पर क्रिया पर पडता 
है। मधुमेह के रोगी पर चिन्ता का 
अभाव अग्नाशय ग्रन्थि पर पड़ सकत 
है। इसके दुष्परिणाम से इसुलिन 
निकलनी बन्द हो सकती है और 
मधुमेह का रोग हो सकता है 

सावधानियां तथा उपाय-यदि 




































रे: पं. कम्कुल्ताल विर्भण, भजनोपदेइाक, अ्ऋरयोष्ट बहीग, 
जिल्य, परीक्षा 
सुर कर एव मैं वर्क दूं, शुयतोों सब करम्कही 
मकर पीय घोर पत्ट, मगों कल उनहहीं /..“ 
सखको शरण की कडते हैं, कड़ा हुआए 3 पायी । 
अहकर खराब मनुष्य की करती है, कठते है साकी // 
बड़ेटबड़ें कर गाश किया 3ै, मशिए् नाश विजकरी / 
सता पापन से बचों; बच्तओ,; कचें मिलने की वतवी ।, 
कुध, बढ़ी फीउटे; थी उुाओ, क्यो वीर, बाकथफरी। 
गकिर पीका धोर पाए है; मानों बात ढम्करी।। 
रुक प्रपत्र माकिए को णिएल्‍े, उत्फरे गले साया 
पढ़ करके उतिक्क केशर लगे; व कर बचने फायर 
खाणाओं का; विदायों का; उसने किया सफरयाए 
जिसने म्किश गले लग्वर्ई; उसका वेश नियया।। 
रूट मकिरि ने नष्ट फिए, राक्‍ण से बेदाचारी। 
मंकिशि पीना घोर पाप है; ग्यहों कलर उनकरी / 
याकव थे विरुयात जण्त में, कर, विधा के स्वामी! 
श्री कृष्ण; बल्हएम; मकर थे, ज्मकीश्वर के नामी / 
खएयकी प्रदुग्य दीर प्रतिष्ठित थे, बलपामी / 
जिनका: काम करंपते हे, पापी; खातस्करमी।// 
मिट लिए, याबव मकिए मे जो थे यहा महरी; 
मकर फीक बोर प९ए है; मागो कहर कदर // 
मुगल गर॒ठे राणपूरों के, जय में बठ निरुले। 
महर फरक्रमी, बला; प्रण पर जड़ने वले॥ 
बुण्या में थी धाक, वीर थे, बेश्तत्ता मााले। 
दीरों की वेकर के लोरियाँ; मरणाओं ने पकरे ।/ 
मकिर्‌ ने कर्षद किये है, गढ़त्वीर ३एकररी, 
म्किश पीष्य बेर पाप है. का अत 
अब भारत के युक्‍्क-युवतियों, मकर 
जो मण्ए, माखादारी है, उनमें गाता तोड़े।/ 
जीक्न रतफल बगाउोे प्यारो ? प्रभु छे गतए जोड़े। 
चर्तिकीय उत्कू, मुण्जें के, दे कीररे? मुख नऐेउरे // 
कम्ड्त्तत्र दिर्मभय बक बेढों के प्रकरी/ 
मंकिण पीबा छोर पाप है, मानो बात ठख्परी /॥/ 


(पृष्ठ का शेष) 


है फर्थ यह यह् दान और है तो हम १00 जर्ष से अधिक भी 
ठप रूप कर्म और भी सम्पूर्ण श्रेष्व जीवन का ठपभोग कर सकते हैं 
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मर जरिओरो ने घाग लिखा। इस उत्सव में साननीक प्रो शेर सिह पिजीटर 
आदरणीय सूर्य देव जी कुलाभिफति साननीग डाक्टर भर्मफ़ल जी 
कुलपति #ी वेइक्रत जमा डाक्टर भारत भूषण विधालकार डाक्टर 
जयदेव विध्ालंकार प्रो वेद प्रकाश जास्वी बहिन इन्द्र जी प्यालापुर 
आजम कहित कमला आर्या जी प्रथानकार्य कन्श गुरूकुल विद्यालय 
हाकरस डाक्टर के के प्रसतीचा वरिष्ठ ठप प्रधान आर्च प्रतिनिधि सभा 
कखाक य उपकी धर्म फनी डाक्टर प्रेम फ्सरीचा जी डाफ्टर सब्चिदानन्द 
जी सास्त्री कोकध्यक्ष सार्वदेश्षिक सभा औमति राजेश सर्मा प्रधात जिला 
आर्ष सभा लुक्याता औ आशातन्द जी आर्य श्री ओम प्रकाश पासी 
पिजयक सरीन औ सतवाल कद जी प्रधान आर्य समाज दाल बाजार 

आदि ने भाग लिया। लुफिग्ाना से लग्भग 60 भाई और 
बहिनें औमति राजेश शर्मा के नेतृत्व मे लुधियाना से एक बस लेकर गये 
शे। इसी वरह बठिखा से भरी प्रेस धाटिया जी उप प्रयान आर्य प्रतिनिधि 
सफर पकाव के नेतृत्व मे बहुत से आर्य बहिने य भाई बठिडा से गये। 


और. किंच से और भी कई लोग यहा गये बे। इस उत्सव में प्रो जेर सिह 


के शा! क्युत सता पकत तो फ़री में वह गका और जो क्या का उस 
करेगा अर 


खास कीं। सभाप्रथान औ हस्वस लाल जी कर्म श्री 
मैं कुछ साषिकों के साथ आय से 70 ख़ल पहली यहा 
को को हुईं शमारत है उस की हालत बहुत खरता 
कक मु का पानी कहा कर ले या रहा है। सभाक्भपाभ 
' जी अभाँ की ओरकत से औ करिग की मे आर्च प्रधिकिपि 
“००: आर से कहाँ पर सकते के काप्र कतयाये और जिस पर 
लगभग 72 कृष्त' कर्क । मन रो किक सका सर आकर, 
है टली सीकर अपनी ओर से लाखो रउुफ्का खर्च कर के 
हक सा न और सह गह इमारत बहुत सुन्दर हो गई हैं। 
'इक्षय स्‍रूकूल कारडी आषाम प्ररिसर रच कामडी 
अप में स्क्िद समसा हमर आर शिकअक लत हज फ़्काष 
करत अति कर्ष १0 अल को गुरूकुल कागडी प्राकीन फरिक्रर में स्वामी 
+ अद्धलन्‍्द थी अधारतए की बाद मे रख ठतसप किया यासा है जिस में 
सता साफ # इफ्क्‍्स लाल जी सर्मा हर पर्ष हजारों सपफा खर्च कर के 
सृकय' आर समर की व्यकस्क करते हैं। 
इस कर्ग 72 अप्रैल 7999 को युक्त अपपड़ी हकीन अरिसर में 
स्कमी अद्धानन्‍्द जी महाराण की कार कुल रख का। में कह फ़ 
सारा अचन्य करने के लिफे 70 आल 7909 करे डरिकिर फला गका और 
कहा पर या कर जरसंध से सिने सारा उफ्य ख्रिक्र कक मैं 77 अप्रैल को 
उ्तचीर परिसर में गन तो कहा पर रीता किल्कुल ठीक ठाक था और 
गरह में फनी भी कहुत कम आा। तो इम के कहा फ़र उत्सव मतने का 
अन्य कर (दिक्त।/ में कोपहर को फाप्सि गरूकुल कागड़ा पिज्वविद्यालन 
सौपेड हाल में आ कक जो लगभग स्तक पच बजे पदा फल कि गया 
गयी में प्री तेय हो कया है और गुरूकुल कागडी प्राचीन परिसर में 
जाने का रपत्रा कद हो गण है। हमारा जो लगर था सारा सकम्नान वहा पर 
कर कह 77 तरीज सुकह ही गुरूकुल कागडी प्राचीक परिसर में टैक्ट 
अली द्वारा हुच गा क। अध्ानक ग्रय्म मदी में प्रती कढ़ जाने के 
कारण क्य रास्ता कद हो गक तो मैंने औ सभा अबान मी से परामर्श 
कैसा और उस के उपरान्त हमने निएक्‍्ण किक कि कह उत्सव वेद सदिर 
जुब्कुल कागड़ी विश्वचिद्यालक मे ही मतथा जागे और ऋषि लगर का 
अफ्शक अुरूकृल कागड़ी विफ्वविह्लालक परिसर मे ही किया करे। 
72 अर््रैश 7999 को करत साछे 70 बजे गुरूकुल कागडी पृण्य भूमि 
का उत्सच आर्थ प्रतितिषि सभा प्रनाक की ओर से सपाप्रबान औ हरक्स 
लाल जी सर्प की अध्यकत्त में देद मादिर में मुर्ल हुआ जिसमें सफडो 


जी, ऑसूर्य देव जी और डाक्टर धर्मपाल जी ने कहा कि हमे मिल जुल 
कर काम करना चाहिये और गुरूकुल की उन्नति के लिये काम करना 
चाहिगे। सभा प्रधान औ हरकस लाल शर्मा जी ने कहा कि मैंने गुरूकूल 
की उन्पति के लिये बहुत काम किया है। आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब की 
और से युरूकुल आकीन परिसर मे बहुत जल्‍दी ही सभा द्वारा काम हुरू 
किस जायेशा ऑर अगले वर्ष बहुत कडा उत्सव किया कागेगा। की सभा 
अछाष जी ने सभी आर्य भाई व कहितो को इकट्ठे मिल कर काम करने 
को ओरना दी और आर्य समाज का प्रचार एव प्रसार करने के लिये 
आईइवान किम्र / अक्टर के के प्सरीक्षा जी ने भी अपने बहुत ही अच्छे 
विचार रखे और आर्य प्रतिनिधि सभा पकक की ग्रोजना के सम्बन्ध से 
फिस्तार से कक / आर्य माडल हाई स्कूल बठिडा की बच्चियो ने बहुत 
ही मीठा और सुन्दर भजन मुन्ाया। भरी विश्व प्रेमी जी जो दिल्‍ली से आये 
के उन्होंने बहुत ही सुन्दर कक्ति प्रेल की। लुधियाना की बहिन राजेल 
कर्म ने बहुत ही सुन्दर भजन सुत्राम्स और केपो पर अकास झाला और 
कहा हम सभी को मिल जुल कर काम करना चाहिये। आर्य प्रतिनिधि 
सभा हरिकाणा के भजनोप्देशक द्वारा भजन उअस्तुत किया गया। इसी 
अकार बहिन इन्द्र जी जो वानप्रस्य आजम व्यालाएुर से आई भी उन्होने 
अपना बहुत ही प्रभाकित सदेख़ दिया और ककया कि मजुष्प सारी उम्र 
इस ससर के भोग क्लास मे समय कर्काद करता रहता है । मलुम्ब को 
अपना समय क्याद नहीँ करमा चाहिने। उस को अच्छे काम करने 
चाहिगें और परमतभा के नाम को स्मरण करना चाहिये जिससे मलुष्य 
सरक्वर के इस भपसागर से पार हो सके। बहिन इन्दु जी बहुत ही विद्वान 
हैं और उन से सभी उपस्कित बहिने और भाई बहुत ही प्रभावित हुगे। 
मैंने प्रतिन्ेषि सफाओ के अधिकारियों से विनग्न प्रार्थना की कि लडाई 
झगड़े बद करो और सभी इकट्ठे मिल कर काम करो। जो नेता लोग 
आपस में लड़ते हैं उनको मिल बठ कर समस्याओं का समाधान 
फ्किलका चाहिये। मैंत्रे कहा कि सभा के तयाकबित विभाजन से 
जुरूकुल कायडी को बहुत जुक्‍्सान हुआ है । इसलिये हमे इस का हल 
डूढन काहिगे। क्सोंके विशाखन से समस्याएं बढ़ीं हैं। अत मे श्री 
सभाप्रकान हरक्स त्कल जी जर्मा ने सभी आए हुके भाई व बहितो का 
इन्‍्क्‍्वाद किक। इस के परचात शी आत्म प्रकाश अरोडा लुक्षियाता ने 
क्ञाति फ्रठ कराका जिससे उत्सव की कार्यकही समाप्त हुई। उत्सव के 
पश्षात सभी उपस्थित भाई व बहिनो ने ऋषि लगर में प्रीति भोज किया 
जो सभा प्रभात औ हरकस लाल की ज्र्मा द्वारा लगाका गया का। इस 
अकार गुरूकुल कागरडी प्राचीन प्रिसर पण्म भूमि का उत्सव कडे ज्ञानदार 
डय से आर्य प्रतिनिधि सभा प्रजाब द्वार मतताका गया। जो भाई व कहिने 
लुकिकाकत से कठिटा से और प्रजाक के दूसरे भागो से वहा पर गये थे 
और जिन अफिनिधि सभाओ के अधिकारियों ने दिल्‍ली व हरियाणा से 
आ कर इस उत्सव ये कया लिया और जिन माननीय सन्‍्मासिय्रो ने इस 
उत्सव में घाय लिका उन सभ का मेँ आर्य प्रतिनिषि सपा एकक की ओर 
से क अपनी ओर से कहुत बहुत धन्मकाद करता हू। 
अश्यिनी कुमार शर्मा ( एडवोकेट ) 
सभा महामत्री 





__ साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 


विवेकानन्द और ईप्ताई मिश्ननरियां ू जे? जा हू के जा 


किश्येर ग्टेयन्का 


(गतांक से आगे ) 


कि उनके असख्य अनुयागियों ने 
इन उपदेशों का पालन नहीं किया 
और फिर भी ईसा उनके “धर्म के 
महानगुरु हैं” (विधेकानन्द साहित्य 
खण्ड-9, पू 52)। वे 29 
अक्तूबर, 896 को लदन में दिए. 
गए भाषण में इसी बात को बढ़ाते 
हुए कहते हैं, “ईसा के उस 
शैलोपदेश का स्मरण करो। जो 
व्यक्ति इस उपदेश को कार्यरूप में 
परिणत करेगा वह ठसी क्षण देवता 
हो जाएगा। सुनते हैं पृथ्वी पर इतने 
करोड ईसाई हैं तो क्या तुम कहना 
चाहते हो, ये सभी ईसाई हैं ? इसका 
वास्तविक अर्थ है कि ये किसी-न- 
किसी समय इन उपदेशों के अनुसार 
कार्य करने को चेष्टा कर सकते हैं। 
दो करोड लोगों में एक भी सच्चा 
इसाई है या नहीं, इसमें सन्देह है! 
(विवेकानन्द साहित्य खण्ड-2 पृ 
१67)। विवेकानन्द अमरीका और 
इग्लैण्ड में ईसाइयों के बीच कई 
बार इस प्रश्न और सन्देह को उठाते 
है, लेकिन कोई बुद्धि-सम्मत उत्तर 
सामने नहीं आता। 

वे ईसा मसीह के व्यक्तित्व को 
दो रूपों में बाटते हैं आध्यात्मिक 
शक्ति, उनका उपदेश जो दिव्यत्त से 
पूर्ण है, आसुरी शक्ति, जो मूर्खतापूर्ण 
चमत्कारिक कार्य करती है 
(विवेकानन्द साहित्य खण्ड-9, पृ 
33-34) । वे इसी प्रवचन में कहते हैं 
कि इसा की 'विराट प्रेम और सत्य 
उपदेशो ' की 'सर्वशक्तिशाली” तथा 
आध्यात्मिक शक्ति सदैव जीवित 
रहेगी,परन्तु ठनकी यह ' महानशक्ति' 
उनके आरोग्य दान के चमत्कारों मे 
नहीं है। 


मत हिन्दू धर्म से प्रादुर्भूत' हुआ है 
(विवेकानन्द साहित्य खण्ड-8, पृ 
294 तथा इसकी नींव “बुद्ध धर्म! 
मे है (विवेकानन्द साहित्य खण्ड- 
0 पृ 283) ईसा की सब शिक्षाएं 
पूषवर्तो बुद्ध को शिक्षाओं में देखो 
जा सकती है। बौद्ध धर्म दुनिया का 
प्रथम मिशनरी धर्म था और उसने 
रक्तपात के बिना प्रेम से बडी सख्या 
मे लोगों को दीक्षित किया 
विवकानन्द साहित्य खण्ड-0, पृ 

»। एक कैथोलिक पादरी ने 

>'+ साम्य को देखा ओर एक पुस्तक 
लिखों तो ठसे पदच्युत कर दिया 
गया। इस्लाम ओर ईसाई धर्म भी 
मिशनरी धर्म हे परन्तु दोनों ने ही 
“>मा का प्रयोग किया (विवेकानन्द 


साहित्य खण्ड-, पृ. 278) तथा 
*दुकानदारी धर्म' (विषेकानन्द 
साहित्य खण्ड-3, पृ 238-239) 
कहते हैं। ठनके अनुसार तलवार में 
ईसाई धर्म का प्रसार हुआ, पूरे ईसाई 
इतिहास में एक उदाहरण भी इसके 
विपरीत नहीं है।'तुम लोग इस्लाम 
से क्‍या अच्छा कर सकते हो' 


देना चाहते थे तो उन्होंने उनसे कहा 
कि यदि दे सकते हो तो मुझे आत्मा 
का बपतिस्मा दो। यदि नहीं, तो तुम 
ईसाई नहीं हो। 

विवेकातन्द ईसाइयों के मुखारिस्ट 
नाम अनुष्ठान को भी “असभ्य 
जातियों को एक अति फ्राचीन प्रथा 
का अवशेष' मानते हैं और कहते हैं 
कि इस प्रथा के कारण ईसाई मत 
ईसा का यथार्थ शिक्षा से दूर हो गया 
और उसमें दूसरों के ऊपर अत्याचार 
तथा रक्तचाप करने का निष्ठर भाव 
आ गया। (विवेकानन्द साहित्य 
खण्ड-8, पृ 85-86) । विवेकानन्द 
ईसाई मत की तुलना हिन्दू धर्म से 
करके देखते हैं तप के 
को बार-बार रेखांकित करते हैं। 
उन्होंने अमरीका, इंग्लैण्ड, भारत जहा 
भी धर्म की चर्चा की और ईसाई मत 
आदि मत-पंथों को समझने का प्रक्‍्न 
किया, वहा हिन्दू धर्म से उनके 
दृष्टिकोण को समझने में सहायता 
मिलती है। उनके विचार में हिन्दू 
धर्म और ईसाई मत में कुछ मूलभूत 
अन्तर निम्नलिखित हैं :- 


आक्रित नहों है, जबकि ईसा के 
अषाव में ईसाई मत और मोहम्मद 
के अभाव में इस्लाम खड़ा नहीं रह 
सकता। (विषेकानन्द साहित्व 
खण्ड-4, पृ 278)। 

2 हिन्दू शास्त्र ऐतिहासिक न 
होगे के कारण सत्य हैं और ईसाई 
मत ऐतिहासिक है तथा मनुष्य प्रणीत 
है. (विवेकामन्द साहित्य खण्ड-5, 
पृ 225)। 

3 हिन्दू ईसा के 'शैलोपदेश' 
पर श्रद्धा रखता है, किन्तु प्राय: ईसाई 
*हिन्दू पवित्र आत्माओं' के बारे में 
कुछ नहीं जानते (विवेकानन्द साहित्य 
खण्ड--पृ. 284)। 

4 हिन्दू धर्म में उद्धरवाद का 
कोई स्थान नहीं है, जबकि ईसाइयों 
में इसका विशेष महत्व है। 
(विवेकानन्द साहित्य खण्ड-0, पृ 
272)। 

5 ईसाइयत ने अपने भाइयों 
का गला काटकर समृद्धि प्राप्त की, 


ध्म किन्तु हिन्दु इस कोमत पर अपनी 


उन्नति नहीं चाहेगा। (विवेकानन्द 
साहित्य खण्डा-0, पृ 236)। 

6 ईसाई “बुतपरस्त के धर्म 
'परिवर्तन' के लिए हजारों डालर 
देता है, परन्तु हिन्दू ऐसा नहीं कर 
सकता। हिन्दू पूर्णतः निःस्वार्थ होकर 
आध्यात्मिक सहायता करता है 
(विवेकान्द साहित्य खण्ड-0, पृ 
36) 

7 ईसाइयों में ईसा मसीह के 
रक्त छारा मोक्ष अथया मेमने के 
बलिदान से स्वय को सुरक्षित रखते 
की प्रवृति हिन्दू धर्म में कभी मान्य 
नहीं हो सकी। विवेकानन्द ने कहा 
कि वे ऐस्प्र मोक्ष, ऐसा उद्धार कभी 
स्वोकार नहीं कर सकते जो दूसरे 
के रक्त से मिलता हो, चाहे नरक 
ही क्‍यों त मिले (विवेकानन्द 
साहित्य खण्ड-, पू 275)। 

8 हिन्दू धर्म सहिष्णु है। यहा 
तक कि भारत में पहले हिन्दुओं ने 
मिशनरी का स्वागत किया था, 
जबकि अंग्रेज उसे रोकना चाहते 
थे। इसके विपरीत ईसाई मिशनरिया 
हिन्दू धर्म के प्रति घोर असहिष्णु हैं 
(विवेकानन्द साहित्य खण्ड-, पृ 


अन्तर 28॥ तथा खण्ड-0, पृ 254)| 


के अनुसार यह शक्ति प्रत्येक मनुष्य 
के पास हो सकती है (विवेकानन्द 
साहित्य खण्ड-3, पृ 96)! 
स्वामी विदेकामन्द 'धर्म 
परिषर्तन' की धारणा को ही 


अस्वीकार करते हैं (विषेकातन्द 
स्हहित्व खण्ड-0, पृ. 243) | इसी 
कारण ये अम्ठीका आदि देशों मे 
आर-बआार कहते हैं कि ये मिशनरी 
नही हैं और न धर्म-परिवर्तन उनका 
लक्ष्य है। वे भारत आने वाले ईसाई 
मिशनरियों से भी यही कहते हैं कि 
थे मत प्रचार के लिए, ईश्वर का 
ज्ञान देने के लिए न आए, क्योंकि 
'उगका मत ऐसा है जो भगवान को 
सभी जीवो के प्रति प्रेमशील, 
'जिचारशील, सौम्य और मधुर मानता 
है। (विवेकानन्द साहित्य खण्ड-, 
पृ 27] तथा खण्ड-3 पृ 240) 
थे चाहते थे, यदि ईसाई मिशवरी 
आते हैं तो वे स्वय को शिक्षा तक 
सीमित रखें (विवेकानन्द स्व्रहित्य 
खण्ड-, पृ 282 तथा खण्ड-0 
पृ. 234) | हिन्दुओं को जितने धर्म 

आवश्यकता है, वह उनके पास 
है। विवेकामन्द मनते हैं कि वे निम्न 
वर्गों की स्थिति ईसाई बन जाने से 
नहीं सुधरी है। विवेकानन्द 6 मई, 
१895 को अमरीका से भारत में 
अपने मित्रों और शिष्यों को एक 
पत्र में लिखते हैं, “यदि तुम तीस 
करोड लोग मिशनरी लोगों को 
घमकियों में आ गए, तो तुम सब 
कायर हो और कुछ भी कहने के 
अधिकारी नहीं हो।' (विवेकानन्द 
साहित्य खण्ड-4, पृ 282) 

निष्कर्षत: स्कमी विवेकातन्द 
के धर्म दर्शन में एक ही धर्म, पंथ 
था पुस्तक सत्य नहीं है। धर्मो को 
विभिन्‍नता ही प्रकृति का सत्य है 
क्योंकि वैषम्य जीवन का प्रतीक हे। 
अत. ईसाइयत या इस्लाम जो एक 
अपने ही पथ किसी न किसी महान 
सार्वभौमिक सत्य के ही अंश हैं। 
इनका 'बहुत्व' हमें ईश्वर के 
*एकत्व” की ओर ले जाता है। यदि 
एक धर्मान्ध सम्प्रदाय पृथ्वी पर छा 
जाए, तो मनुष्यों की दशा क्या होगी 
2 हिन्दू धर्म सहिष्णु है, इस कारण 
वह युद्ध, ईसा, मुहम्मद सभी को 
स्वीकार करता है। अतः जो मत 
हिन्दू समाज को अपने जाल मे 
फंसाना चाहते हैं, वे कभी सफल 
नहीँ होगे। हिन्दू धर्म मे पूण 
स्वाधीनता है और यह बात दूसरे 
मत के प्रकरकों को समझनी चाहिए। 
ये ईसाई मिशनरी ईसा के जीघन के 
विपरीत चल रहे हैं। ये डालर की 
शक्ति से हिन्दुओं का धर्म बदल 
रहे हैं। इसलिए विवेकानन्द इन 
मिशनरियों के प्रतिकार के लिए हिन्दु 
समाज को खड़ा करते हैं। 

(पांच जन्य 
प्रेषक : दयराम पोद्दार (राची) 
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१8-3-99 को आर्यसमाज 
मन्दिर तलवाड़ा में आर्य समाज 
स्थापना दिवस मनाया गया पहले 
यज्ञ किया गया। यज्ञ के उपरान्त 
स्त्री आर्य समाज और ननन्‍हें 
बच्चों ने बहुत अच्छे भजन 
इसके उपरान्त आर्य समाज की 
स्थापना ऋषि जी ने क्‍यों की आर्य 
समाज ने पिछले समय में संसार में 
जागृति पैदा करने के लिये क्या- 
क्या कार्य किये इस पर विचार 
दिये गये। बाद में प्रीति भोज किया 
गया जो लोग और सदस्य घरों से 
लेकर आये थे। 

कर को 5403 क५४ 
उत्सव भी बहुत धुमधाम से किया 
गया इस अबसर पर श्री प॑० विजय 
कुमार जी शास्त्री महोपदेशक आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब, श्री सतीश 
सुभाष राही भजन मण्डली भी आर्य 
ममाज मन्दिर में पधारी हुई थी। 
यज्ञ उपरान्त श्री रामचन्द्र जी के 
जीवन पर श्री अमर नाथ जी और 
श्री मनोहर लाल जी ने भी बहुत 
अच्छा प्रकाश डाला। सभा की 
भजन मण्डल्ली 240: अच्छे 
भजन सुनाये गये सदस्यों 
ने ता मन्दा किया इस रा 
श्री गै 
प्रभावशाली, निहतूर् ्ुतण्ल 
विचार और प्रवचन आर्य समाज 
और श्री राम चन्द्र जी की मर्यादा 
पर बैदिक धर्म के स्वरूप पर दिया। 
बाद में सब ने मिल कर प्रीति 
भौज किया, 4-4-96 रविवार के 
सत्संग का आयोजन तलबाडा से 5 
किलोमीटर दूर गांव कराडी में श्री 
ओम प्रकाश जी पचांयत अफसर 
न पर 62220 
बजे शुरू हुआ। हमारे बा 
से पहले ही लोगों में यज्ञ के प्रति 
इतनी श्रद्धा कि खाद गत यह 
पहुंच चुका था। र 
सगे सम्बन्धी सब पहुँचे हुऐ थे। 
पं० परमानन्द जी ने यह करवाया। 
स्त्री आर्य समाज के सदस्यों ने 
और बच्चों ने नबदीप कर जी 
बहुत अच्छे भजन गाये। गांव के 
लोगों ने भी बहुत अच्छे भजन 
खुले । श्री मनोहर लाल जी आर्य 

श्री अमर नाथ जी आर्य ने यज्ञ 
पर और वैदिक ज्ञान की हमें क्यों 
अवश्यकता है ? पर बहुत सुन्दर 
विचार दिये। तलवाड़ा से श्री रमेश 
चन्द्र जी भाटिया प्रधान, किशोरी 
लाल जी, है अनेम जगमोहन 
कंबर जी, चन्द्र जी, सुरेन्द्र 
जी, नवदीप जी, डा० वैजनाथ जी 
आर्य और स्त्री समाज की बहुत 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 


आर्य समाज तलनवाड़ा की. गान्धी नगर जालन्धर का उत्सव 
गतिविधियां और वेद-प्रचार_ कब स्तन के कक गा अमन भर बन सतत लाल के 


लक कम कह 
शन्ति जी, मधु जी आ 
सदस्य और अधिकारी जहाँ गये 
डे थे। वहां पंजाब से सारे इलाके 
अफसर और प्रतिष्ठित व्यक्ति 


2 पहुंचे हुये थे। मानों मेला लगा हो। 


सभी ने आर्य समाज के कार्यक्रम 
की और यह के ढंग की बहुत 
'तरीफ की और सराहा। बाद में घर 
बालों की ओर से भण्डारा किया 
गया। सब ने मिल कर भोजन किया 
जो सांय ५ बजे तक चलता रहा। 
इस प्रचार का गावों में बहुत प्रभाव 


॥। 

१0-4-99 को आर्य समाज 
मन्दिर में महात्मा हंसराज पब्लिक 
स्कूल को विधिवत्त शुरू किया 
गया। पहले यज्ञ किया गया यज्ञ मे 
स्कूल के प्रिंसीपल श्री सुरेश कुमार 
जी पत्नी सहित यजमान बने और 
यह्ञ के ऊपर सभी अध्यापकों को 
यजमान बनाया गया। आर्य समाज 
मन्दिर का हाल छात्रों से और उनके 
अभिभावकों से खचाखच भरा हुआ 
था। आर्य समाज तलवाड़ा के सदस्य 


और अधिकारीगण, स्त्री आर्य समाज विजय 


तलवाडा के सदस्य और 
अधिकारीगण चुट्टी ले कर प्रोग्राम 
में सभी आये। आर्य समाज मन्दिर 
में अच्छी रौणक लगी हुई थी। यज्ञ 
उपरान्त श्री अमर नाथ जी और श्री 
मनोहर लाल जी ने स्कूल के पिछले 
इतिहास पर भी विचार दिये और 
कहा कि यह श्री वीरेन्द्र जी की 
याद है हमारे पास, क्योंकि उन्होने 
अपने पवित्र करकमलों द्वारा इसका 
उद्घाटन किया था। इसकी रक्षा 
करना हम सब का कर्तव्य है और 
स्वामी दयानन्द जी की शिक्षा नीति 
क्या है ? कैसी वह शिक्षा चाहते 
थे, इस पर विचार दिये। बाद मे प॑० 
जी ने वेद मंत्रों से प्रिंसीपल को 
अशीर्गद देकर स्कूल के कार्यालय 
का उदघाटन करवाया। अन्त में 
आये हुये सभी सज्जनों को आर्य 
समाज द्वारा चाय-पान करवाया गया। 
दोपहर को प० निरजन देव 
जी इतिहास केसरी महोपदेशक 
आ० प्र० निधि सभा पंजाब भी 
आर्य समाज मन्दिर में पधारे उन्होंने 
स्त्री सत्सग में और 4-4-99 को 
सुबह आर्य समाज के सत्संग में 
और रात्री को भी 9 से 0 बजे 
तक बहुत सुन्दर और सरल ढंग से 
बेद मंत्रों की व्याख्या कर मानव 
जीवन पर प्रकाश डाला। 
मनोहर लाल आर्य मंत्री 


आर्य समाज वेद मन्दिर गान्धी 
जगर भं०। का वार्षिक उत्सव व 


99 से 4 अप्रैल 99 तक वोरवार से 
रविवार तक बड़ी अपन व 
उत्साह से मनाया गया। की 


रात काम करने में लगे रहे। 

22 मार्च से 3। मार्च 99 तक 
प्रभात फेरियो का कार्यक्रम सुबह 5 
बजे से 7 जजे तक लगातार जारी 
रहा। काफी सख्या में स्त्री, पुरुष व 
बच्चे इस प्रभात फेरी में साथ चलते 
रहे। यह प्रभात फेरी कबीर नगर 
'गन्धी नगर न०2 तथा एक में निकाली 
गई। लोगों ने काफी उत्साह दिखाया 
यहा तक कि चाय व जलपान से 
इस प्रभात फेरी का स्वागत किया व 
जग सी सहायता मा का 

कप बूटा राम 
लाल जी, श्री जनकराज जी, श्री 
गिरधारी लाल जी, श्री राम लाल जी, 
श्री भोला जी दुकानदार इन सभी ने 
चाय व जलपान से स्वागत किया। 

१ अप्रैल 99 से 3 अप्रैल 99 
कर 


५ | 
2 
825 
484 


उत्सव प्रात: 9 बजे शुरु हुआ 
उसमे यज्ञ के ब्रह्म थे पंडित श्री 
'जिजय कुमार जी, शास्त्री ब पडित 
राजकुमार आर्य समाज के पुरोहित। 
चार हवन कुण्डों पर 6 यजमान 
बैठे जिनके नाम हैं। श्री बाबू राम 
जी, श्री तिलकराज जी, श्रो ईशर 
दास जी, श्री सतीश जी, श्री साई 
दास जो, श्रो हवेली राम जो, श्री 
नरेन्द्र कुमार, श्री अरविन्द, श्री 
'वीरचन्द, श्री अशोक कुमार जी, श्री 
गंगाराम जी श्रीमति सुरजोत कौर जो, 
अनिल गुप्ता जगदीश काला । 

श्री पडित विजय कुमार जी 
शास्त्री ट्वागा सभी यजमाना को 
यज्ञोपवोत पहनाया गया, तत्पश्चात 
एक एक मत्र की सुचारु रूप से 
व्याख्या की गई। यज्ञ को सामग्री 
जुयने में श्री सांईदास जी व राजेश जी 
मन पा न कर थे 
पश्चात्‌: कुमार 
शास्त्रों द्वारा सभी यजमानों को फूलों 
से व फलों से आशोर्वाद दिया गया। 
तत्पश्थात्‌ सभी बैठी सगत में देसी 
जी का इलवा बांटा गया। 

तत्पश्यात ठीक 0-30 बजे आर्य 
महा सम्मेलन शुरू हुआ, जिसकी 


अध्यक्षता श्री बाबू सरदारी लाल जी 
आर्य रत्न उप प्रधान आर्य प्रतिनिधि 
सभा पंजाब ने की। सबसे पहिले 
'पडित राज कुमार जी, बहिन पुष्पा, 
सत्या व पदित हरबंस लाल जो जश्ञमा 
प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा श्री सुरजोत 
व पडित अमर नाथ, (गढा) प मनोहर 
लाल जी, भार्गव नगर की देवियों 
जस्ती बावाखेल को भजन मण्डली 
सभी ने ऋषि की महिमा का गुणगान 
किया। इसमें मुख्य वक्ता थे, श्री प० 
धर्म देव जी आर्य कार्यालय अध्यक्ष 
आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब 3 श्री 
अवतार जी हैनरी //. / 4 श्रो चूनी 
लाल जी भगत (| 8 5 श्री विजय 
जी शास्त्री महोफ्देशिक आर्य प्रतिनिधि 
सभा पंजाब 46 सतोश व श्री सुभाष 
भजन मण्डली ने सभी ने ऋषि दयानन्द 
को आर्य समाज को स्थापना क्या 
करभी पड़ी इस विषय पर अपने 
अपने विचार जनता को बताए। 

तत्पश्चात आर्य समाज की ओर 
से निम्नलिखित महानुभावो को 
सम्मानित किया गया-श्रो हरबस 
लाल जी शर्मा प्रधान आर्य प्रतिनिधि 
सभा पजाब, श्री अवतार जी हैनरी 
॥/। # श्रो चूनी लाल जी भगत 
॥4. # व सेवा भारती के प्रधान, श्रो 
छरका नाथ जी गुप्ता व महामग्रे श्री 
मनोहर लाल जी शर्मा इत सभी को 
दोशाला व ट्राफी देकर सम्मानित क्या 
गया, तथा साथ ही छोटे-छोटे आठ 
बच्चों को व इनकी अगवाहों करते 
वाले श्री राजेश को महषिं दयानन्द 
जी का स्मृति चिन्ह (परण्राप) देकर 
सम्मानित किया गया। 2-30 बजे 
ध्वजारोहण श्रो हरबस लाल जी शर्मा 
प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब 
द्वारा किया गया साथ ही इनके दवा 
500/- की दान राशि आय॑ समाज 
को दान के रूप में दी गई। श्री 
अवतार जी हैनरी ॥8] 8 ने भो आर्य 
समाज को 200/- को राशि वथा 
आ स भार्गव नगर की तरफ से 
आर्य समाज को 00/- स्पए को 
राशि दी गई, और भी बहुत सी आय 
समाजो ने दान दिया। 

तत्पश्चात श्री बाबू सरदारी लाल 
जो आर्य रत्न ने अपना अध्यक्षोय 
भाषाण दिया तथा बाद में ऋषि लगर 
शुरू हुआ जो पाच बजे समाप्त हुआ। 
तत्पश्चात श्री बाबू बूटा राम जो प्रधान 
ने आई हुई सगत का अपार सहयोग 
देने पर सारे नगर कसियों का धन्यावाद 
किया, जिन्होंने इस पवित्र आर्य समाज 
वेद मन्दिर में आकर इस उत्सव को 
शान रु) बढ़ाया शान्तिपाठ के साथ 
सम्मेलन की समाप्ति की गईं। सभी 
बाहिर से आए लोगों ने इस उत्सव 
को सराहा। यह उत्सव सभी पर 
अपनी अमिट छाप सदा-सदा के लिए 
छोड़ गया। 

राजेश कुमार प्रचार मंत्री आय 


शधाित के लिए उपयोगी बाते... अ्क पोजन के कला अपने पेट (आमातय) के उन आन करे। 
कर चल कर आर अभ शकओी के लिए, इुसय या हर रस पानी आदि 
डब्प पदार्थों के लिए और तोसरा भाग रिक्त रखें चिससे ठस भाग में वात 
पित्त कफ का सर हो संके। 
चिह्ार्थियों को आहिए कि थे अत्यधिक मीठे अटपटे और मसालेदार 
हर ज्यक्नों को छोडकर तत्तम प्रकार के स्तत्विक ताले तथा गर्म भोजन का चयन 
करें तथा 3०३2७००-39< 5245 इस मज्र का उच्चारण करें 
_0 4 क्वेणा कुमार बरस, 2० आए क्रटर-७ बोएउ, 20 ओश्म्‌ अन्पतेउमस्थ नो देझनमीजस्व शुरिण । 
पे कक, कह पा शदापार सार उ् नो भेड़ हेपये जाघदे॥ (प5ु८083) 
वार्षिक परीक्षा में आपके कितने नम्भर आने की सम्भावक है इसका. अब भोजन प्रारम्भ करें। बड़े बड़े ग्रास लेते हुए जल्दकाजी में न खाए। 
अभी से आप लगा सकते है। चीच प्रश्न रूप मं दस कार्य तक उसके. जोटे छोटे ग्रास होते हुए बडे खम्ति से भोजन को इसके लिए पूण समय 
अक दिए गए हैं। जिस कार्य का जितना अश आप निभाते हैं. दूँ तक भोजन करते समय मन में ये भाव लाए 
उसके लिए उसी अनुपात मे नम्बर लगाए, फिर जो इनका जोड़ बनेगा आपके हे पु क अमर लिए स्वासअमर्धक एल पुष्टि हो इससे मेरा 
अरिशय औसत कम्थए जाने की सम्भाषणा उसके आस बस हो होगी. शरीर रोग रहित एव बलवान जने। सभी प्राणियों को पोषक आन की प्राण 
५ चढ़ाई को प्राथमिक देते हैं. पहले पढाई फिर कुछ और के हो इसलिए मेरे लिए ठचित है कि मैं इस भोजन को सयम से करू कभी 
नियम पर चलते हैं ? जहा भी हो सके कुछ सीखने को ताक में रहते 
हैं? समय का पा सदुपघोग करते हैं? 
याद करते समय आर्ख बन्द करके पढे हुए जिक्य पर मनन करते हैं 
तक जो  फरिक्ल हो उसे लिखते जाते हैं? याद कर लेने के कद 
चौबीस बण्टे के अन्दर ठसे दोहरा लेते हैं? क0 
पढाई का खूब अभ्यास करते हैं परीक्षा के लिए लाशगित करते हैं ?0 
भोजन सीमित करते हैं. इसमें नखरे नहों करते जो मिल ऋतक है उसी 
में सन्तोष करते हैं? मीठा चटपटे खाने से कतराते हैं ? क0 
स्वास्थ्य ठीक रखते हैं प्रात उठने पर लाजगी करते हैं? 5 
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इसका स्वाद बना रहे । प्रात तृष्ति के सकेत आने मैं देर लगठी है। यहीं हम 

घोखा खा जते हैं। अत पेट के भरने से कुछ पहले तथा थोडी इच्छा के 

रहते भोजन त्याग दें। क्चे भोजन को पशु पक्षियों में कट दें-वे आप को 

दुआए देंगे। थोडी तकलीफ ठो होगी। इसे ४३ हि दा! झ्सी से 'बरद्धनती नम 77९ ४ है 

आपका व । इसीलिए चरकसहित में भी कहा ।. कह न कहा तथा न 
[-एकमक्काशांश मुत्तांगामाहारक्किाराणामेक॑ इथाणमेक 

हुत्अलपिततलेब्पणाप्‌ 2. कौतुक-मेदुकी इसी मणाक एवं ठट्त । 


(च०चि०2/3) 
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डमारी राष्रमाषा हिन्दी सगहठन चालीसा 


ल० शी हरे कुमार कप, कत्री आर्द ऋण गॉम्यर, विलासएर (2४) 


हमे देश को स्वत्य हुए 50 
वर्ष हो चुके हैं लेकिन अभी तक 
इम अपने देश की रा्टभागा हिन्दी 
को लागू नहीं कर सके खबकि 
हमारे सविधान मे हमारी राष्ट्रभाषा 
हिन्दी ही है। अग्रेज तो चले गये 
अग्रेजियत छोड गए। राजनैतिक 
तौर पर हम स्वतन्वर हैं लेकिन 
मानसिक तौर पर गुलाम। स्वायत 
से पहले तो हमारे देश में अग्रेजी 
पढाने वाले इतने पब्लिक स्कूल 
नहीं थे जितने आज हैं। तब तो 
हम अग्रेजो को दोषी मानते थे 
कि वे हमारी सध्य्ष और सस्कृति 
का विकास नहीं होने देते अब तो 
वे चले गए हैं लेकिन अब भी 
हम उनकी भाषा और सस्कृति से 
केवल चिपके हुए ही नहीं है 
अल्कि उसे अपनी भाषा और 
सस्कृति से बढ़िया मानते हैं। हम 
बच्चों को पैदा होते ही आईज 
(७5० नोज (0४०००) सिखाना शुरू 
कर देंते हैं। अब हमारे देश मे 
पब्लिक स्कूलों की भरमार हो 
गई है। स्कूलों के नाम भी अग्रेयों 
के दिए हुए हैं जैसे कि सेंट पाल 
स्कूल सेटमेरी सेट पाल लैडी 
'फातमा आदि। क्या हमें अपने देश 
के सन्त भी अच्छे नहीं लगते ? 

भारतीय सभ्यञ्ञ और सस्कृति 
की यक्षघर सस्थाएं भी इसी कतर 
में आ गई हैं और घडा घड अग्रेजी 
माध्यम के स्कूल खोल रही हैं 
जैसे दयानन्द पब्लिक स्कूल 
एस डी पब्लिक स्कूल गुरु नानक 
पब्लिक स्कूल आदि और समाचार 
पत्रो में विज्ञापन निकाले जाते हैं 
कि उन्हे घारा प्रवाह अग्रेजी बोलने 
बाले अध्यापको की आवश्यकता 
है। जब घरो मे अग्रेजी नहीं बोली 
जाती तो उसका प्रवाह कैसे बनेया। 
दक्षिष भारत से अग्रेजी बोलने वाले 
अध्यापक मगवाए जाते हैं जो बख्चों 
को अपनी भाषा ब्रोलने से मना 
करते हैं। यह तो ऐसे हुआ जैसे 
इम मुलाय के पूल मे किसी और 
“कूल की सुगन्‍्ध डालने की कोशिश 
कर रहे हैं। माता पिता भी ऐसे 
झकूलों मे बच्चो को दाखिल 
करकते हैं ये स्कूल भी मनमाने 
ढग से अभिषायकों से फौसें बसूल 


करते हैं। जो स्कूल जितना अधिक 
अंग्रेजी काकावरण देगा उसकी फीस 
उतनी अधिक होगी। ये शिक्षा केन्द्र 
'एक तरह के व्यापारिक केन्द्र बने 
हुए हैं। बच्चे के चरित्र की उन्हे 
कोई चिन्तर नहीं। थे सब कुछ 
केवल अप्रेजी के नाम पर होता 
है। अपनी भाषा और सस्कृति के 
प्रहि इस तरह की हीने भावना 
शायद ही किसी देश मे देखने को 
मिले। हमें रेलों बसो चौराहो 
दुकानों दफ्तरों और बैंको के नाम 
अग्रेनी में लिखे हुए मिलते हैं। 
ऐसे लगता है कि जैसे हम भारत 
मे नहीं इग्लैंड में रह रहे हो। जब 
कभी विदेशी पर्यटक यहा आत हैं 
तो उन्हे पूछना पड़ता है कि 
“आपके देश की भाषा कौन सी 
है ? ' 2 प्रतिशत लोग 98 प्रतिशत 
लोगों पर हावी हो रहे हैं और 
हिन्दी को लागू नहीं होना देना 
चाहते। 

हमारे देश के नेता चाहे वे 
राजनैतिक धार्मिक या सामाजिक 
हो दोहरे मापदण्ड अपनाते हैं। 
हिन्दी दिवस और हिन्दी पखवाड़े 
मनाते हैं लेकिन अपने बच्चो को 
अग्रेबी स्कूलों में पडाते हैं। स्वदेशी 
का नारा लगाते हैं और विदेशी 
अपनाप्ते है। 

हिन्दी ग्रेमी और स्वय सेवी 
सस्थाए दाहरे मापदण्ड छोड कर 
आगे आए और हिन्दी के प्रचार मे 
जुट जाए। विश्व के 3/6 से अधिक 
देशो के विश्वविद्यालयों मे हिन्दी 
अध्ययन और अध्यापक की 
व्यवस्था है। हिन्दी अब एक देश 
की नहीं बल्कि ससार की तीसरी 
सब से बड़ी भाषा है। हम अपने 
दैनिक जीवन मे निम्नलिखित बाते 
अपना कर हिन्दी के प्रचर में 
योगदान दे सकते हैं - 

१ हस्ताश्वर हिन्दी में करें। 2 
पत्र व्यवहार हिन्दी में करें 3 
समाचार पत्र हिन्दी का पढ़ें। 4 
निमन्त्रशपत्र और बधाई पत्र हिन्दी 
में कृपवाएं। 5 कम पट्ट हिन्दी में 
लिखवाएं। 5 
शोभा राजफल, 4३ ए घुरी गेट 

के बाहर निकट महाऔौर चौंक 
संगरूर (फ्याथ) 





] अपलों को ऐसे व भुलाओ आरयों। 2। भजन के कहर भी याओ आयों। 
झष जोड उनको बुलाओ आय 8 शक्ति सगठन को दिख्ाओ आयों ॥ 
2 आदर से उन्हें पास लाओ आयों। 22 सभी को शराब ने खराब किया है। 
सुठे दिल दिल से मिलाओ आपं॥.. भाष नशायदी के जगाओ आयों ॥ 
3 संगठन नहीं है तो शवित न होगी। 23 जन जागरण करना जरूरी है। 
से प्रेम री है ले भवित न हगी॥> वैदिक आचरण करना जरूरी है ॥ 
4 जोड़ तोड में हौ यदि लगे रहे तो। 24 यू ही बैठने से कात बनती नहीं। 
ऐसे भोगी भाव से विरषित न होगी कर्म सुकर्म अमरण करना चहरो है॥ 
5 एक आर्य केवल एक और लाइवे। 25 गति नहीं हो तो ये पवन सूना है। 
छुठब्न छूठ ऊच नीच भूल जाइये॥ 'फूलजो नहीं तो ये चमन सूना है ॥ 
6 उगलियों में गिनती होती है आपकी। 26 संगमरमर हो तो लगाना काफी नहीं है। 
बोस को पक्कलस पहले बनाइबे॥ अयन नहीं है तो यह भवन सूत्र है। 
7 आर्य हो तो फिर ऊच नीच कैसे ? 27 व्यर्थ तकरार अब बद कीजिए। 
आर्य आय बैठा आाखें मीच कैसे ? किक्षा में व्यापार अब बन्द कीजिए। 
8 याद करो लेखराम राजफ़ल को 28 ऊच नीच भेदभाव भूल जाइये। 
अपने लहू से इसे सींचा कैसे ? 'कट्ठु व्यवहार अब बद कीजिए। 
9 फद के दीकने बनिए न आयों। 29 हाथ जोड़ कहता हू मान जाइये 
दम्भ में यू आप तनियो न आयों॥ अपने अबगुणों को जान जाइये। 
१0 पद से बडा तो कर्तव्य होता है। 30 आपस मे छींटकशी बद कीजिए। 
आपस मे वैर ठानियो न आर्यो यद्‌ हेतु रस्साकशी बन्द कीजिए॥ 
॥। भाव जिसमें नहीं वो छन्द नहीं है। 3 वेद कटे स्त्त विश्व आर्य करिए 
सुरक्षि न हो वो मकरद नहीं है॥ संगठित इके यह कार्य करिए। 
१2 सबके लिए यहा का द्वार है खुला। 32 राह मे कघाए तो बहुत आएगीं। 
किसी के लिए करी ये बद नहीं है॥ बषाओं से आप न तनिक डरिए॥ 
१3 ऊच नीच करोगे ठो खोते जाओगे। 33 दकातद के दौकानों सो कए हो कया ? 
दम्म के नशे में आप सोते याओगे ॥ अद्धलनद के दीवाने खो गए हो क्या ? 
१4 संगठन बिस दीन होते लाओगे। 34 सूख गख दोत और होश का चमत 
सिमट के दो या तीन होते याओगे ॥ ओज मर्दममी के के गए हो क्या 2 
१5 प्रषघन भजन ही काफी नहीं है। 35 आपको है पेदो काले स्वामी की कसम। 
मात्र वेद यठन ही काफी नहीं है॥ हवन को समझा न फकत रसम॥ 
+6 सघ्या और हवनई' काफी नहीं है। ३6 आर्य बने हैं तो वैसा कार्य कीचिए 
भूमि और भवन ही काफा नहीं है॥ दृढ् हो के ये शपथ ले लें सब हम। 
+7 द्वेष दम्भदिल से निकालो साथियो। 37 रुठजो ए उन्हे मन लो आयों। 
गीतसगठन के भी गा लोसाणियो॥ . उन्हे फिर अपना बना लो आयों। 
१8 भेद भाव करोगे तो लुट जाओगे। 38 मीठे कोश बोल के बुला लो आरयो। 
बिछ॒डों को फिर से बुला लो सबियो॥ .> पर्ई की का सीने से लग लो आयों॥ 
79 उन्हे फिर से गले लग लो साथियो। 39 अधिमान करने से चाश होता है 
ऐसी सत्य भावना जगा लो साचियो। सबठन का भी बढ़ा झस होता है॥ 
20. सकर्ष व्व्मर्शता में टट जातोगे।. 40 प्रेम से सी को साथ से के बढिए। 
कुित विचारों को भषा ले साचियो ॥ एकता को ख़वित के विकास होक है।. 
आर्य समाज श्री गंगानगर का वर्षिक चुनाव 
आर्यसमाज श्री गगामगरकावर्ष राज श्रीमती राबरानी सहगल। 4 
१999 का वार्षिक चुनाव सर्वस्रम्मति. मत्री . गौरमोहन। 5 संयुक्तमत्री 
से निम्मानुसार सम्पनन हुआ। श्री भूपेदद्र खनता। 6 बद प्रचार 
१ सरक्षक श्री खैरायती राम अधिष्ञाता श्री सुरेद्र कुमार।7 


जी नौरग राय। 2 प्रधान बी रवि 
कुमार। 3 उपप्रधान श्री स्वदेश 


पुस्तकाध्यक्ष श्री डर्षवर्धन शास्त्र 
8 कोषाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र आर्य 


रा रजि० न० एन० पी० 7504/58 साफ्ाहिक आर्य मर्यादा जालन्थर(रजि० भ० 8७ 3. 55-99) 
हि थे प07830 


22 अप्रैल 7999 
25 अप्रैल 999 


लुधियाका में महाशय राज्जयाल बलिवाल दिवस... जाब्रदाश पढ़ीक्षा पशिणम 


आर्य समाज महर्षि दयागन्द कजर 
(दाल बाजार) लुधियाना मे 


उसके पश्चात समारोह आरम्भ हुआ 
अपने सम्बोधन मे श्री मतवाल चन्द 
जा ने महाशय राजपाल के जीवन के 
सम्बन्ध मे जिचार रखे उनके जोवन 
का विशेष घटनाओ का उल्लेख किया 
ममारोह के मुख्य वक्ता श्री सुरेन्द्र 
कुमार शास्त्रां जो ने कहा कि महाशय 
राजपाल ने अपने प्राणो का बलिदान 
कर दिया पर भेद नहीं खोला। उन्होने 
'एक पुस्तक रगीला रसूल प्रकाशित 


की थी जिसमें लेखक का काम नहीं 
था उन्होने लेखक को बचन दिया 
जा कि आपका नाम नहीं बतायेगे 
यहा तक मुकदमा भी चला पर वहा 
भी उन्होंने लेखक का नाम नहीं 
लिया और कहा यही मे कर्तव्य 
है श्री शास्त्री जी ने कहा कि आज 
हम सब आरयोँ को महाशय राजपाल 
के जीवन से प्रेरण लेनी चाहिए कि 
आज हम बिना प्रयोजन बिना पूछे 
'एक दूसरे की बात को कहते फिरते 
हैं. उनके जोवन से प्रेरणा लेकर 
अपने कर्तव्य का पालन करते हुए 
आर्य समाज का प्रचार करना चाहिए, 
शान्ति पाठ के स्रथ समारोह सम्पन्त 
हुआ। 

-आत्म प्रकाश मनी 


मण्डी डबवाली मे वेद प्रचार 


आर्य समाज मण्डी डबवाली 


भजनोपदेशक के भजन हुआ 


में 30 अप्रैल से 2 मई 999 तक करेगे 


बृहद यज्ञ व आध्यात्म प्रवचनो का 
आयाजन किया गया है इस अवसर 
पर महर्षि दयानन्द योगाश्रम दिल्ली 
के आचार्य श्री अर्जुन देव जी के 
उपदेश व बिजनौर के प रजेशार्य 


गत दिना भी बेद प्रचार का 
आयोजन किया था जो बडा सफल 
8 शा है कि इस 0७4 
सभी महानुभावों का सहयोग 
मिलेगा। _ डा अशोक आर्य 


'अश चौधरी आर्य माडल हाई 
स्कूल पूरी का याचर्वी कक्षा का 
शत प्रतिशत रहा 
विक्रान्तयादव 408/450 (90.66%) 
अक लेकर ब्लाक में प्रथम आया 
है। जिसमें कुल 5 बच्चो ने परीक्ष 


दीं। 80% से ऊपर 4 बच्चे 70% 
से 80% तक 28 बच्चे और 60% 


वनवासी वैचारिक क्रान्ति शिविर 


अखिल भारतीय दयानन्द 
सेवाश्रम सघ द्वारा हर वर्ष की भाति 
इस बर्ष भी आर्य समाज के छठे 
निवम के आधार पर वनवासी 


युक्‍्क युवतियों का वैचारिक 


क्रान्ति शिविर 5 मई से 30 मई 9" 


१999 तक आर्य समाज रानी का 
बाग दिल्ली 34 मे श्रीमती प्रेमलता 
खन्ना शास्त्री जी अध्यक्षता मे 
लगाया जाएगा। 

शिविरार्थियो हेतु पालनीय 
नियम 


१ शिविद्ार्थी की योग्यता नवीं 
कक्षा के ऊपर। 

2 हल्का बिस्तर एव तेल 
साबुन इत्यादि साथ लावे। 





3 शिविर में दिनचर्या एव अन्य 
नियमों का पालन करना अनिवार्य 
डोगा। 

4 नियमों का पालन न करने 
घर शिविर से वापिस भेज दिया 


पूर्व सूचना लिखित रूप मे भेजें। 
6 शिडिरार्थियों को वापसी 
का मार्ग ज्यय दिया जाएगा 
शिविर सयोजक ॥ ब० 
जीववर्धन आर्य 2 श्री कपिल देव 
आर्य 3 श्रीमती ईश्वररानी जी मेहता 
आर्य समाज का छठा नियम 
ससार का उपकार करना 
आर्य समाज जपुञ उद्देश्य है 
अर्थात्‌ आत्मिक 
और सामाजिक उन्नति करना। 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए| 
गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी| 


जिम बा कांगड़ी फार्मेसी 


आंवला, केएर, चांदी व पिस्तायुकत, 
कोलस्ट्रोल रहित 
'सी' से भरपूर 


हरिद्वार ( उत्तर प्रदेश ) 
की औषधियो का 
सेवन करे । 


हट ५ 


श्ख्ट कायालिय 
६३, गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार दिल्‍ली-११०००६ 


०००००००००००००००००० 
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श्री अश्विमी कुमार जो शर्मा एडवोकेट महामन्त्री सम्प्दक द्वारा जय हिन्द प्रिटिंग प्रैस/ऐलियेट प्रिटर्ण जाशम्धर से मुद्रित हाकर आर्य पर्यादा काग्रलब 
गुर्दत भवन चौक किशनपुरा जालन्धर से इसकी स्कामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के लिए प्रकाशिव हुआ । 








_ जब # जक 5, ७ बेखल सम्वद 205 ब्लनुसार 297 मन )999 दयानत्दाब्द 75 वार्षिक शुल्क 50 रुपये आजीवन 500 रुप... 


मानव का ध्वेय मोक्ष ग्राप्ति हक कप के शल्य चर 


0 पं७ बेह प्रकाड़ टंइपरर वाले 726 भर्गद मगर णाल्स्पपर 


“सकल जामाकनुबसि आस्थसस. क्यों न चली जाए. । सत्य तो. बाइक आसार 


मृत्यु 
किक है। देडा भी नहीं कि हम 
इस लिकयों कौ नम जानते कई बल्कि 
जानते हुए भी हम सख्तठी घर 
यलती किये चले ऊा रहे हैं और 
उस पर तुर्स कह कि हम स्वय 
की गलती को मानने को तैयार 
नहीं। एक शराब के आदी को 
चौदल के ऊपर लगे लेबल के 


इस कुकृत्य में उस की जाग ही 


ज॑ चली जाए । सत्य 


यही है कि इस भयानक जहर से 
जान चली ही जाती है। ठेली के 
'प्ास जो कपड़ा होता है बिस से 
तेल को वह साफ करता है उस 
कपड़े में तेल तक्ष मैल पर्याप्त 
माश्र में चली जाती है तथा उस 
कपड़े में इतनी चिकनाई हो जाती 
है कि पानी उस पर ठहर नहीं 
सकता । इसी प्रकार विययों को 


“मल"हंसान ने अपने अन्दर'अभा 
कर ली है और इतनी मैल जमा 


रूए सी है कि अब इम्सन को 
किक्मों में ही मर आने लग गडा 
है जिसकी बदौलत सस्पर में बुरे 
काझों की कद सी आई दिखाई 
देखी है।इस मैल् को समाप्त करने 
का एक ही तरीका है कि हम 
जिस़ जिस काम को करें उसे 
सहर्ष स्वीकार करें अर्थात्‌ मान 
ले कि हम ने ये ये कार्य किया 
है। ख्काल रखना कहीं बेहोशी में 
ही न मान लेगा बल्कि पूरे 
होशोहकश में मानना । अक्सर 
आदमी मान तो लेक है कि मुझ 
से जह कार्ष गलत हो गया है 
'पत्तु औडे समय के पश्चात फिर 
भूल जात है और फिर रोज की 
द्रइ उसी काम,को करत चला 
जता है ऐसा व्यक्त जो भी काम 
में किया कर्म 


कु इन्सान अर हे कर्मों से 


कि पशु भोय योनि में हैं परन्तु 
इन्सान तो सिर्फ भोग योनि में 
नहीं। इन्सान को परमात्मा ने बुद्धि 
दी है। इम्सान पूरी सक्षमता के 


कि मानने से अहकार को चोट 
'पहुचती है अब अप अहम को को 
चोट पहुचती है तो बहुत 

होती है असहनीये पांडा होती है। 
इस का इलाज है यह कोई 
'लाईलाज बिमारी नहीं जिसे समाप्त 


साथ सोच सकता है। स्वय के> ने किया जा सके बस आप को 


लिए सुख सुविधाओ के अम्बार 
लगा सकता है जैसा कि वर्तमान 
युग का इन्सान कर रहा है क्योंकि 
चुद्धि का काम तो सोचमा है चाहे 
गलत हो या ठीक । गलत और 
जैक के कीच का अन्दर ते इन्सान 
को रुका ही फिटाना है + सम्पत्ति 
शब्द बहुत प्यारा है। सम्पत्ति का 
अर्थ है सम+पत्ति अर्थात्‌ सम का 
अर्थ है अस्छी प्रकार तथा पत्ति 
का अर्थ है गति। अब जिस 
सम्पत्ति की अच्छी गति नहीं होगी 
अर्थात्‌ ठहराव ही ठहराव होगा 
उस सम्पत्ति से तो विपतिया ही 
इकट्टी की जा सकठी हैं। सम्पत्ति 
का ठहराव तब आता है जब हम 
माने को तैयार नहीं होते कि 
हम सम्पत्ति इकट्टी कर के यलती 
पर गलती करते चले जा रहे हैं । 
न मानने की प्रशृत्ति से अहकार 
पैदा सेठ है। रावण इस का जीता 
जागता उदाहरण है। राथण मानने 
को तैयार ही नहीं था कि उस ने 
सीता हरण कर के धोर अपराध 
किया है। बल्कि रावण तो सीता 
को आर कर यही कहता चला 
गया कि मैं तुझे अपनी फ्टरानी 
बन्‍ककगा। राकण के गुरु शुक्राचार्य 
ने अपने अन्तिम प्रयास में रावण 
को ।पही सलाह दी थी कि “'वत्स 
तुम सीता को लौटा दो ताकि 
अनावश्यक युद्ध समा हो जाए! 

रावण ने इस सलाह को भी 

से इन्कार कर दिया। किसी 
जुग में भी रावण जैसा व्यक्ति 
अनने को तैकर नहीं होना क्यों 


एक कदम भर ही तो उठाना है 
कि आप जिस भी काम को करे 
मान ले। 

काम को सिर्फ समय की 
कसौटी पर ही कसा जा सकता 
है ज्यों ज्यों समय गुजरता जाता है 
त्यों रथों कर्म का परिणाम सामने 
आने लगता है हा यह जरर है 
कि कुछ कार्यों का परिणाम तुरन्त 
ही मिल जाता है परन्तु ज्यादातर 
कार्यों का परिणाम लेट ही मिलता 
है और खास कर अस्छे कार्यों 
का नतीजा तो लेट ही निकलता 
है। इस लेट परिणाम मिलन का 
'जजह से आप सब के मन में तरह 
रह के खाल आने लगते हैं 
जिस से इस सोच को बल मिलता 
है कि अस्छे काम करने का 
फायदा ही क्या जिसका परिष्यम 
पता नहीं कब मिले ? नहीं नहीं 
इस सोच को समाप्त करना होगा। 
हम अपने मन मे ठान ले कि 
परिणाम छाहे लेट मिले या न भी 
मिले परन्तु करने हैं हम को सिर्फ 
अस्छे ही कार्य । इस लिए अब 
समय आ गया है कि हम अपने 
द्वारा किये कामो को माने। जिस 
दिन हम ये मान गये उसी दिन 
हमारी विषय के पीछे दौडने की 
दौड समाप्त हो जाएगी और जिस 
दिन हमारी विष्या क पाछ चलन 
की प्रवृत्ति समाप्त हो गई उसी 
दिन से मृत्यु के बन्धनों को अच्छी 
प्रकार समझ पायेंगे । मृत्यु को 
समझने को मतलब है हमन भाश 
को प्राश करने का सस्ता पा लिया। 


00... उअआहिक आर्य भालका ४४४  छ७व्य 708० 
मैदिक सिद्धान्त चरओ- 
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दैनिक ट्रिब्यून चण्डीगढ़ के 
२७ दिसम्बर ९८ के अक में 
धर्ममस्कृति पृष्ठ पर यश खन्‍ना 
नीर द्वारा लिखित एक लेख 
अबतर क्या लेते हैं प्रभु ? 
शाषक मे छपा है पढ़कर आश्चर्य 
हुआ क लेखक महादय ने अपने 
लख मरामचरितमानस की छ 
पब्तिय के अतिरिक्त कोई भी 
प्रमाण अभु के अवतार लेने का 
प्रस्तुत नहा किया। न ही इस बात 
का स्पष्ट किया गया है कि अवतार 
श> का तत्पर्य बक है तथा किस... 
कथित अवक्तर ने कब कैसे व 
किस अभिमानी असुर की हानि 
की थी ? प्रभु का स्वरूप क्‍या है 
यह कथित अवतार लिए बिना प्रभु 
दुष्टा का सहार क्यों नहों करत 
सम्पूर्ण ससार यह मानता है 
कि वेद ससार की प्राचीनतम विद्या 
है ग्रन्थ है। सम्पूर्ण हिन्दू समाज 
यह मानक्न है कि वेद ईश्वरीय 
हन है इस आधार पर हमारा 
निवेदन है कि यजुर्वेद के ऋलीसलवें 
अध्याय के आठवे मत्र स 
पर्च्यामाच्ुक्रमकाषम्‌ के अनुसार 
ईश्वर सर्वव्यापक है सर्वक शुद्ध 
व पवित्र है. अकाय अर्थाव्‌ 
कायारहिंत शरीर के बिना है। वेद 
ईश्वरीय ज्ञाम होने से सर्वका सत्व 
ज्ञान है क्‍्यांकि ईश्वर कभी असत्य 
जात नहीं कहल वेद पहले भी थे 
अब भी हैं त्का भविष्व में भी 
रहेंगे कत्पर्य यह है कि ईश्वर 
भू” वर्तमान व भविध्वत्‌ मैं तीनों 
कालो में शरार रहित ही रहेगा 
इसी मत्री के अनुरूप आदि 
शंकराचार्य ने भी ईश्वर के साकासच 
अर्थात्‌ अवतार लेने पर वेदान्त 
दर्शन के 2233 सूत्र 
नैकस्मिन्न सम्भवात्‌ की 
व्याख्या करते हुए असहमति प्रकट 
की है। वे लिखते हैं. श्क ही 
जस्तु में एक ही समय में दो विरोधी 
गुण रूदी गर्धी की भाषि नहीं रह 
सकते। भाव कह है कि साकारता 
और निराकम्त दो विरोधी गुण हैं 
+ र् जाब ईस्थर में नहीं ढो 


सकते। अपने इसी विचारतवाह 5 
जारी रखते हुए वे यह नो लिखते 
हैं कि शरीर सहित साकार होने पर 
संसारी पुरुष के समान भौगादि के 
प्रसम से ईश्वर होने पर उसमें भी 
अनीश्वरत्व हो जाएगा। आदि 
शकरचार्य के आधुनिक शिष्द इन 
स्पष्ट विचारों के होते हुए अविध्य 
अज्ञान व स्वार्थक्श अवतरकार का 
समर्थन करते हैं। यह मुर्द्रोह है। 

आधुनिक विज्वारकों में योमी 
अरविन्द महर्षि दवानन्द सरस्वती 
साधु वासवानी स्वामी अरद्धानन्द 
इश्वरचन्द्र विद्यासागर महात्मा 
ज्यातिका फूले स्कामी विरकनन्द 
डॉ० हैडगेवार केशक्यन्द्र सेन तथा 
अन्य अनेक के नाम उल्लेखनीय हैं। 
बिन्होंगे अकक्तरवाद को वेदों 
अपनिषदों छ दर्शनों व बाल्भीकि 
रामायण के आकर पर अतार्किक 
असत्व जुवितहीनस्वीकार किया है। 

ईशोपनिक्ट्‌ का प्रथम व ययुर्वेद 
के ऋलीसवें अध्याय का भी फ्रथम 
भत्र यह है ईशा वास्‍्व इद सर्व 
क्यू कि च जगत्या जगद्‌। तेन 
र्थक्तेन भुम्यीका मा गृष्त कस्म 
स्विद्धनस्‌ ॥। 

अर्थ-इस ग्रंज़र के कण 
'कण में ईश्वर का कस है। सर्वत्र 
विश्वमान सत्ता ही इंकर हो सकती 
है। जो सर्वत्र व्कफ्क नहीं होगा 
वह सर्वज्ञ नहीं हो सकता। जो 
सर्वज्ञ नहीं होगा वह न्यायकारी व 
सृष्टिकर्ता भी नहीं हो सकत। जो 
आकाशव्तू सर्वत्र ज्कपक अनन्त 
और सुख दुःख दृश्यादि से रहित 
है यह छोटे से कीर्य मर्भशक व 
शरीर में क्वॉकर आ सकता है? 
आता जात वह है जो एक स्थान पर 
विद्यमान है ।जो अच्स अदृश्य है 
जय ससार का एक गरमाणु भौ जिसके 
बिना नहीं है उसका अवदर लेना 
एक यांझ के पृत्र का बिकाह कर 
उसके पौढ के दर्शन करने जैसा ही 
है। सर्वव्यापक सर्वनिषम्ता 
सर्मसकड़ जमाएाशोधी परम को पक 
शरीर में सीमित करनत्र अर्थात्‌ दक 


है] ला ईश्वर मालना 
केश हैं अकृक्ती सकद्‌ 
को एक लंधु हिल्बी में कैद करना 


यह प्रभु करा घोरतम अपमाष है 
अनन्त को सीमित करन हैं। अनादि 
को सादि बनाफ सै। मिर्विकार का 
विकारयुक्त बनाना हैं । 

अवतार कद का अथ है 
अकतत्व गौचे बड़ आरय +यढ 
»सस्कृत भाषा का पुल्लिग शब्द है 
हम पूछते हैं कि ईश्वर जब 
स्वंत्यापक है जल भस आकाश 
जायु शरौरों के भौत्तः व शरीर के 
जहर भी पहले से हो विश्वभान है 
तो कथित अक्सर भारण करमे के 
लिए वह कहां से उतरत है? जहा 
से उतर आया है क्‍या वहा फिर 
नहीं रहत़ ? एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर आना जाना तो उसका ही 
सम्भव है ओ एक स्थान पर रहल 
है वह दूसरे स्थान पर आने जाने 
'पर पहले स्थान पर नहीं रह पा! 
सन्त पुलसौदास ने 

रामचस्तिमाणस में स्वय स्वीकार 

किक है- 
जिनु बन चले सुने जिन कापा। 
जिन कर कर्म करे जिलि गाता । 
तन जिन स्पर्श नजन जिन देखा। 
गहे ज्राज जिन जास अतेका ।। 
अक्वान रहित सकल रस भोगी। 
'सिना जाथी जबता बड़ी घोगी। 
विजि अस भाग्ति अलॉफिक 
शत्जी। 
महिशा जायु जाय नहीं जरणों ।। 

अन्क्र तुलसीदास ने जिस्र वेद 
का अपने उ्रन्ष में यत्र-त्त्र मुणनान 
किक है ठसमें एक भी मत ऐस 
नहीं है जिससे सिद्ध किया जा 
सके कि ईश्वर साकार भी होता है 
उसे अक्तर भी लेना पड़ल है। 
तुलसीदास की यो छ. पंजितर्या 
उपरोक्त लेंख में ठद्भृत की गई हैं 
वे बेद विरुद्ध व युवितहीन हैं। अत 
अम्रान्व हैं। शरीर घारण किश बिता 
हो जब प्रभु अपने सभी कार्ष कर 
खा है जे उससे सैर आरण करने 
का व औजित्) है? आप-कै 


4. 
अंडाद कर सकता है वह प्रभु एक 
स्त्मान्ध दुष्ट व्यक्ति का सहार करने 
के लिए शरीर कहें करण करेगा ? 
किसी पत्नी छ टुग़त्मा का सहार 
करना प्रइु के किकए बहुत सहल है। 
यह प्रभु उस आफ द्लोट व दुराक्मा 
के झरोर में पहलै'सै हौ विराजमान 
होसे के फार्म से हाई आफ काके 
कोई सााइन्ल सुर्वटना करके असकी 
मृत्यु कर सकत है। साथारण तरीके 
से किसी पिता के वीर्व किसी 
मक्ष के गर्भाशय में आकर व आद 
में जन्म लेकर पण्चोस तीस वर्षो 
शक अपने शरौर में जवाम व 
प्रशिक्षित होकर फिर पापी को मारने 
में हर्ट अटैक या दुर्बटना करक 
पापी दुष्ट को मारने को अपेक्षा 
बहुत अधिक समय लगता है। तय 
कक पापी दुष्ट व दुरत्मा और 
कितने ही पाप कर लेख है व 
उसके फ्फों से अन्य जनता उ्सित 
दुःओ व पेशन भयभीत बनी रहती 
हैं । फपी को अधिक समय तक 
फ्फ्कर्म करने व पुण्यारभाओं को 
अभिक समय तक फापकर्मों के 
करैणाम भोगने के अवमर देन प्रभ 
को असुर्सें का कवित नाश करने 
की कथित जॉषणा के सर्वणा 
विपरीत है। 

उनत लेखक नै प्रभु को 
इन्द्रियातीत अगोचर अचर आदि 
विशेषणों से भी अभिड्ित किया है। 
हम इसका पूर्णत समर्थन करते हैं 
क्योकि मे गुण त विशेषय वेदनुकूल 
य मुविशयुकत हैं परन्दु लेखक यह 
भी स्तथ लिख गए हैं कि प्रभु 
अवका अर्थात्‌ शरीर भी करण करते 
हैं जे लेखक अपनी गहले लिखी 
जात को स्वय हो अमाम्य कर देते 
हैं। जो ख़तैर शरण करेगा वह प्रभु 
झन्द्रकादीत नहीं रहेगा। शरीरभारी 
सत्ता जया को भी प्राण होगा तथ 
यह अबर नहीं रहेगा। अगोचर 
अध्यक्षत को कडते हैं. अप्रकट को 
कहते हैं। औ इन्द्रियों से अनुभव न 
हो सके परन्तु कथित अवतार 
ऋस्यारी प्रभु ठो. साकार व्यक्त 
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सकत हैं व इतका उ्सवायस्था में 


व स्वयं लेख के हित में नहा हे 


2 मई १999 
सम्पादकीय...€ 


(क बेद प्रकाश भी सरीन नहीं रहे) 


आर्य सपाज के प्रसिद्ध व कर्मठ कार्यकर्ता धीरे भीरे जा रहे है और 
उनका स्थान लेने वाले उन जैसे कार्यकर्ता आर्य समाज मे नहा आ रहे 
बह पिन का विफ्य हैं । गत वर्षों में आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के कई 
कार्यकर्ख़ हमसे सदा के लिए 
पदेबन कुमार जी चले गए। 
अब जी वेद ग्रकाश जा स्तन चले 
लडोईगा ने 20 4 99 को साए दिया 
रहे उनका आज देहान्त हो गया तो सूत कर अत्यन्त दु ख हुआ शायद 
एजब का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आ वेद प्रकार जा सरीन को न 
हो। वह जहा कर्षों आर्थ समाज नकाशहर के अधिकारी रहे वहा 
के भा अधिकारी व सदस्य रहे । नवा जहर मे 
प्रजाब से सम्बन्धित लग भग सभी शिक्षा 
वह अभिकारा रहे । अत्येक शिक्षा सस्था का उनतरति के लिए 
आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब को अपना पूरा यूरा 
। वह सभा अधिकारियों के साथ कन्ये से कन्या मिला कर 
/ ऋदि किसी कारण से कभा उन्हे किसा सिक्षा स्का का 
नहीं बनाया तो कह तब भा सभा को अपना सहयोग देते रहते 
मिलेगे ऐसे उत्साही व कर्मठ कार्यकर्ता जैसे श्री वेद प्रकाज्ष जा 


जी सरीन उस आर्य समाज के उत्सव पर व समारोह 
मिल जाती थी पजाब और 
'सस्माओं और आप समाजों के उत्सवो पर 


कद आ के के सैगर चले गए और 
2 ग्रह समाचार जक रा अगिल 
# 7 वेद प्रकाश जी सरीन नहा 
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अन्य आरय॑ समाज के सदस्यो को भा साथ लाते थे। गुरुकुल के लिए वह 


धन सग्रह भी करते के अन्त भी भिजवाते थे। गुरुकूल करतार, भरी 
उनका विज्ञेष स्नेह था। वह काम में विश्वास रखते थे भले ही उसका 
फ़ल उन्हे मिले का न मिले 


वेद प्रकाज जी सरीन का सारा परिवार आर्य विचारों से ओत 
औरोत है। उनके छुपुत्न उनके प्रद चिन्हों पर चल रहे है। विशेष रूप से 
उनके सुपुत्र सुलक्षन सरीत जा आर्य समाज का बहुत कार्य कर रु डा 
उनके सुंपृत्ष अदला कमाए मार सरीन भा आर्य समाज का कार्य कर 
उनके दूसरे सुपत्र भी आर्य समाज के कार्य क्रमो में उत्साह से भाग लेते 
है। यह सब ओ केद ग्रकाश जा सरीन कौ प्ररेणा का ही फ़ल है कि 
हैं। क्री सरीन जा अपने 


से एक अ वेद प्रकाश जी सरीन थे 

20/4%004%प60 (4 प्यार था वह जहा भा यज्ञ होता था 
वहा अवश्य जाया करते थे। आगे बेठ कर मत्र ज़राठ किया करते थे. कई 
बडे बडे यज्ञ स्कय करवा देते थे सवा शहर में हांने वाले प्ररविरिक 
सत्सगो में कह अवश्य जाया करते थे / एक सप्ताह पूर्व कक वह वज्ञ व 
सत्सग मे जाते रहे बीमार होने पर भा उन्होंने यज्ञ को नहा छोडा इसो 
से एक चलता है कि यज्ञ प्रति उनका कितना त्रद्धा था। 

जिस भी व्यक्ति को क्री सरीन जा का य॒त्यु का समाचार मिला उसी 
ने कहा कि एक नेक इन्सान चला यया रा सरान जी के चले जाने से 
आर्य समाज मे जो स्थान खाला ह हैं उसका पूर्ति होना असम्भव हैं। 
यह ठीक है कि उनके सुपुत्र भा आर्य समाज मे अच्छा कार्म कर रहे है 
५ फ़िर भी उनका स्कषात ले प्राना किसा के लिए सम्भव नहाँ हैं 

उतगे आर्य समाज के प्रति लग्न था ज्ञायद ही किसी व्यक्ति मे 


१५ 

हम आर्य प्रतिनिधि सभा प्जाब का ओर से आर्य विद्या परिषद 
पजान की ओर से व एजाब का सभा जिक्षा सस्क्षओ व आर्य समाजो का 
ओर से उन्े अपना अद्धाजलि भेट करते हैं और परम पिक् परमात्मा से 
प्रार्थना करते है कि प्रभु उस ग्रवित्र आत्मा को संदयति गदान करे और 


उनके सारे परिवार को तथा हम सब को उनके वियोग को सहन करने 

की शक्ति प्रदात करें। 

इरबस लाल झर्मा अश्यिमी कुमार शर्मा एडकेकेट 
सभा प्रधान मध्य महामंत्री 


गए हैँ । नवाशहर के ही पहले आने 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 


देश में मध्यावधि चुनाव 
जिस का जनता का डर था वहा हुआ गत दस दिनम हम दश्मंज 
जनीतिक गतिविधिया चल रहा था उन का दख कर बुद्धिजावो लोग' 
थे आजफ का ससद में एकमत स पराजित हा जाना और सरकार का गिर 
एक दुमायपुण बाल को गत 3 महान स॑ जा सरकार निरन्तर काम करता चला 
अभ रहो था और जिस पर जनता बहत सारा आशाए लगाये बँठा था उस का एकदम 
से इस प्रकार गिरा दिया जाबंगा एसा किसा ने साचा भान था. सुआं 
जब अपमी पार्टी का समर्थन वापिस ल लिया तो सरकार को बहुमत सिद्ध करन 
के लिये बार बार कहा जान लगा जिस म कइ राजनातिक पार्टिया सक्रिय “० और 
उन्हान दावा किया भा कि भाजपा का सरकार गिरत हा वह पाच मिनट म अपना 
तह कार बज सगे पर सभी इस बात का जानत॑ थ कि जा भा सरकार 
बनेगी वह कई फार्टियो को साथ चेक भनग आर मिश प्रकार न बइ पटिय बाग 
भाजपा की सरकार महा चल सका उसा प्रकार नइ 'सस्कार भा नहा चत 
सकेगा और मध्यावधि' व आर पर कप जे यही अब हुआ है काग्रस 
प्रयास | उस बहुमत प्राण 
नहीं हो सका सयुकत मार्चा के अन्य घटकों ने भी सरकार के 'का प्रयास क्या 
|० ७४ भो सफल नहीं हुए और अन्त मे राष्णपति ने प्रघानमत्रां श्री अटल बिहार 
'स॑ मत्रणा कर क॑ लांक सभा भग कर दी ओर अब सभा राजनातक टल 
आगामी चुनाव के लिये तैयारिया मे जुट गय 
खो दल का हुक है कि यहा अनेको छोटी छोटा रायनातिक पाटिया उन 
हर अर्थात राजनीति भा कइ टुकड़ों म॑ अट गइ है और राजनाति क जा उाट 
पटक बने हैं यह एक 'दूसरे को नीचा दिखाने में लग हुए हैं. गठ दिना भाजपा 
'गठबन्धन मे जो राजनीतिक पार्टिया बधा थी उन मे से कई ने पिछल॑ 3 मच्णना 
इसके साथ हां ऊाग्रस 


खुश करन के लिय तथा इसाइया का खुश करन क लिय व कुछ अन्य मता क 
को खुश करन के लिये धमनिरपेक्ष का बात करते है सच्चाइ यह है कि धम 
से विहीन कोइ भी इन्सान नहा रह सकल धम एक ऐसा तत्थ है जो प्रत्यक वस्तु 
के साथ में व प्रत्यक जब क साथ जुडा हुआ है और घम के निकल जान पर उस 
5० (७०३०-५४ अस्तित्व नहा रहता अग्नि का धम प्रकाश देना ओर 
देना है यदि अग्नि मे म॑ गर्मी निकल जायेगी और 
उस के बाद केवल राख रह जायंगा जिस का कोइ महत्व नहीं हांगा इसा प्रकार 
से सू का धर्म सारे ससार को प्रकाश देना और जीवन 'ना है इसो तर से 
चद्रमा का धम सारे ससार को शातलता प्रदान करना ओर रस प्रदान करना है 
की का बम खाए संसार को अलग वसपिख और कल हल और अत 
है जब सूर्य भी अपने धम को छोड दगा चन्द्रमा भी अपन धम को छांड 
देगा पृथ्वी भां अपने धम को छोड़ देगा जल भी अपने धर्म को छोद दंगा अग्नि 
व वायु भी अपने धर्म को छोड देगे तो ससार कहा ठहरेगा जहा प्रत्यक जोब 
ज्युकय पन्च धम है वह् प्रत्येक इसान का भी एक धर्म है जिसे हम इन्सानियत 
हैं कर्तव्य पारायणता कहल है. जब इन्सान अपने इन्सानपन को छोड “गा 
अर्थात नो उसका कत्तव्य है दूसरो की मेवा करना दूसरों को सुू्योग टेता कण 
रूय के कल्याण के लिये काय करना ता ऐसा अवस्था मे वह इन्पान इन्मान का 
रहगा राक्षस बन जायेगा. अथात जांवन दन॑ के स्थान पर गावन जने 
वाला बन जायेगा धम के तत्व की समझ बिता हा बहुत से लोग थम का विरा 
क- रहे हैं जो अच्छो बात नहा है हम मानते हैं कि साम्प्रदायिक होना गलत व्यत 
है किसी एक सम्प्रदाय क॑ व्यक्तिया क॑ लिये हा काय करना उन्हा क वार मं 
सोचना ठीक नहा ह॑ सभा क कल्याण के लिये प्रत्येक रावनीतिकः पाया को वाय 
करना चाहिये परन्त जा दूसरा का सम्प्रदायक कह रहे हैं हम ठसक' दख र" है 
कि बह भा किसा एक सम्प्रदाय बिशष कालय काय 2420 के 
उनको वकालत करत हुए दिखाइ पद्ते » शेष सम्प्रदाय वालो के लिये उन क 
हृदय मे कोर आस्था व श्रद्धा नहा है. जो लांग दूसरो पर आरोप लगा रहे हैं अगर 
वह अपने आप को ध्यान से देख ता वह अपने आप की भा सम्प्रटायिक पायंगे 
इसलियं प्रत्यंक राजनांतिक पाटा को सम्प्रदायवाद स ऊपर उठ कर प्रत्यक 
व्यक्ति के लिये प्रत्पेक भारत यासा के लिए काय करना चाहिए. चहे वह किस' 
भा जाति से सम्बन्धित हां या किसी भी समुदाय से सम्बन्धित हो धम के नाम 
प्र राजनैतिक फटियो का लांगो को गुमराह नहीं करना चाहिये ओर सम्प्रदाय 





डुश्वर से मिलने के लिए कोशिश 


गताक से आगे 


'किसी कवि ने कितने सुन्दर शब्दों 
मे कहा है 

नशा पिला के गिरामा तो 
सबको आता है। 

मजा तो तब है ओ गिरतो 
को थाम ले साकी ॥। 

और जिन्होंने दूसरो के दु ख 
में दुःखी होना सीखा वे लोग महान 
हो गये। स्वामी दयानन्द ने देखा 
कि दलित और पिछडी जाति के 
लाग समाज से अलग थलग होकर 
रह गये हैं। लोग उन्हे अछूत के 
नाम से पुकारने लगे हैं और वैसा 
ही व्यवहार करने लगे हैं यदि 
उनको कोई छू लेता तो वह अपने 
आप को अपवित्र समझता और 
फिर शुद्ध करने के साधन सोचता। 
मन्दिरा में इन लोगों का जाना बन्द 
था। स्वामी जी ने इस पीडा को 
महसूस किया। उनकी पीडा को 
अपनी पीडा जाना बेद और 
मनुस्मृति के प्रमाण देकर बताया 
कि यह लोग समाज के उतने ही 
माननीय भाग हैं जितने के ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वैश्य। यह अवस्था 
जन्म से नहीं कर्म से है। जो व्यक्ति 
पढाता है दान देता है दान लेत है 
शिक्षक है सस्कार करवाता है वह 
ब्राह्मण है चाहे किसी भी कुल मे 
पैदा हुआ हो। जो व्यक्ति देश की 
सेवा करता है फौज मे है सेना का 
अग है देश की रक्षा करता है वह 
क्षत्रिय है चाहे किसी भी घराने मे 
पैदा हुआ हो जो व्यक्त व्यापार 
करता है खेती करता है बह वैश्य 
है चाहे किसी भी कुल मे उसका 
जन्म हुआ है और जॉ व्यक्ति सेवा 
करता है पढ़ न सका हो वह शूद्र 
है चाहे किसी घराने का हो । 
ब्राह्मण का पुत्र शूद्र हो सकता है 
शृद्र का पुत्र ्राह्षण दलित वर्ग के 
लोगो का अपने भाइयों (अन्य जति 
के लोगा) के बराबर खडा कर 
दिया स्वामी जी ने विधवा विवाह 
बाल विवाह आदि कुरीतियो के 
दुःख का माना और आवाज उठाई। 
स्त्रियो को शिक्षा न दिये जाने पर 
उन बेचारियों पर अन्याय और 
अत्याचार हो रहा था उसकी टीस 
'को महसूस किया और फलस्वरूप 
आज भारी को वह उचित स्थान 
मिल चुका है जिसकी कि वह 


हकदार है। केवल मानव जाति के 
दुःखों को ही स्वामी जी ने नहीँ 
जास बल्कि यदि कोई पशु भी 
दुखी होता तो भी स्वामी जी को 
दुख होता था। एक बार एक 
बैलगाड़ी कला बैलगाड़ी ले जा रहा 
था कि गाडी कीचड मे घस गई। 
बैल पूरा जोर लगा रहा था कि 
गाड़ी निकल आबे पर सब प्रयल 
निष्फल। गाडीकला बैल को कोडे 
पे कोडे मार रहा था। पर बेचारा 
बैल पूरा जोर भी लगा रहा था और 
मार भी खा रहा था। सयोगवश 
स्वामी जी पास से गुजरे। बैल की 
अबस्था *ेख कर मन भर आया। 
आगे बडकर बैल को गाडी से 
खोल दिया स्वय बैल के स्थान पर 
जुत गये और गाडी को खींचकर 
बाहर निकाल दिया। 

व्यास गुरु को मानने वाले लोग 
भी पूरी तरह सेवा मे जुटे रहते हैं 
परन्तु ओ सेवाभाव ईसाई धर्म को 
मानने वालो का होता है। उतना 
किसी मे नहीं। मदर टेरेसा इतनी 
दीर्घायु होने के पश्चात भी इतनी 
सेवा कर रही थी कि बह अपने 
आप में एक उदाहरण थी और 
सेवा के साथ साथ अपने धर्म का 
प्रचार भी कर रही थी। परन्तु खेद 
है कि आर्य समाज मे सेवाभाव 
की बहुत कमी आ गईं। दूसरे के 
दुख को जान कर ठसे दूर करने 
का प्रवल ही सेवा है। 

(५) प्राण लेगा सरल है पर 
प्राण देगा बुत कठिन है आज 
विश्वभर मे जहा भ्रष्टाचार का 
बोलबाला है वहां पर हिसा भी 
जोरो पर है। राजनीति की सत्ता 
को हथियाने के लिए क्‍या कुछ 
हथकण्डे नहीं किये जाते। सरकार 
को बदनाम करने के लिए विरोधी 
दल गाड़िया उलटया देते हैं। पुलो 
को बमो द्वारा टुकड़े टुकड़े करवा 
दिया जाता है । बाजारों में बम 
रुख दिये जाते हैं। हजारों कये गिनल 
में लोग एक फ्लक के झ्पकते ही 
अपनी जान गया बैठते हैं और 
फिर यही बिरोधी दल शोकसभा 
करके मगरमच्छ के आसू बहाकर 
सरकार को गासिया निकालते हैं 
कि सरकार कानून की अवस्था 
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जाते हैं वह क्ोय कि इाथ से मई 
सत्ता ते कपिस आ जायेगी पर 
किसी मा की उजड़ी गोद फिर से 
न बसेगी किसी का ठजडा सुहाग 
फिर से न बस सकेगा। क्यों को 
पिठा दुबारा न मिल सकेगा। बहन 
का भाई गया किसी का जंवाई 
गया किसी के सपनो का महल 
'उजड गया ते किसी को रोटी के 
लाले पड गये । उन दरिन्दो से 
कोई यह पूछे कि एक मिनट मे 
हजारो व्यक्तियों के प्राण तो ले 
लिए क्‍या किसी मृतक के प्राण 
लौटा भी सकते हो यदि तुम में 
प्राण लौटने की क्षमत नहीं शक्ति 
नहीं तो प्राण लैने का तुम्हें क्या 
अधिकार है। यजाब बडे कठिन 
दौर से गुजरा है। उत्तराखण्ड के 
नाम पर कया कुछ नहीं हो रहा। 
कभी आसाम है तो कभी कोई 
प्रात। परन्तु यह भारत तक ही 
सीमित नहीं यही हाल पाकिस्तान 
मे है यही अफगानिस्तान मे। यही 
एशिया में यही योरोप में यही 
रूस में यही अमेरिका मे। हिंसा 
उग्रवाद आज विश्व की समस्याएं 
बन चुकी हैं पर मानव मस्त है 
अपने नगे नाच को नाचने मे। 
परिणाम स्वरूप आज विश्व भर में 
अशान्ति है॥ हर मन अशान्त है। 
इसीलिए रक्तचाप का बढना घटना 
दिल का दौरा मानसिक तनाव और 
अवसाद आदि मीमारिया बढ रही हैं। 
ग्रह सब कुछ कैसे प्रारम्भ 
हुआ। पहले हिसा छोटे स्तर पर 
थी। लोग मासाहारी बने। जानवरो 
को मार कर शिकार करते थे और 
फिर उन्हे खाते थे। वे लोग कभी 
यह सोचते ही न थे कि जिस जीव 
की हत्या कर रहे हैं उस जीव मे 
जान है। जब उस की जान लेते हैं 
तो उस को भी उतना ही कष्ट 
पहुचता होगा जितना हमें पहुचठा 
है और जब व्यक्ति सात्किक भोजन 
नहीं खाल तो रमोगुण और तमोगुण 
का बढ़ना स्वाभाविक है। 
मनुष्यों के लिए हिंसा एक स्वभाव 
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जन जाती है और बह जीज एक 


वृक्ष के रूप से उभर कर अब 
सामने आ चुका है। इसौलिए अब 
विदेश वाले गरी सोच में डूब गये 
हैं कि इस समस्या का क्‍या 
समाधान है। कभी वे लोग भारत मे 
आकर किसी शान्ति मिशन के 
सदस्य बनते हैं. कभी किसी 
भारतीय सम्प्रदाय मेँ प्रवेश पाते हैं। 
आज विदेश में शाकाहारी भोजन 
'को उत्तम भोजन के रूप मे मान्यता 
दी जा रही है। 

केवल परमात्मा प्राणाधार है 
वह भी है अर्थात्‌ ससार को पैदा 
करने कला है। प्राण लेना और प्राण 
देना उसी के हाथो में है। प्राण लेना 
वो ब्लुत सरल है पर प्राण देने मे 
हम सहायता तो कर सकते हैं पर 
है यह बहुत कठिन काम सडक 
पर एक व्यक्ति सर्दी से ठिदुर रहा 
है । उसके पास धनराशि नहीं कि 
एक कम्बल खरीद ले। जिस दिन 
कडाके की सर्दी पडी उस का 
प्राणान्त निश्चित है । ठसे एक 
कम्बल देकर हम उसे अवश्य प्राण 
दे सकते हैं । हस्पताल मे एक 
बीमार व्यक्ति मर रहा है केवल 
इसलिए कि उसके पास दवाई के 
लिए पैसे नहीं। हम उसके लिए 
दवाई उपलब्ध करवा कर उसे 
निश्चित रूप से प्राण देने उसवे 
आण बचाने के पात्र बन सकते हैं 
किसी भी व्यक्ति के दुख को 
बाटना उस व्यक्ति को एक नया 
जीवन देना है। कभी किसी बूढे 
व्यक्ति को जो सडक णर करना 
चाह रहा हो पर सबक पर यठ 
रहे ट्रैफिक के कारण पार करने मे 
असमर्थ हो तो हाथ पकड कर 
सडक पार करा दो फिर देखो तुम्हारे 
मन को कितनी शान्ति मिलती है 
चर है यह काम कठिन क्योकि 
किसको आजकल समय है ऐसे 
कामो केलिए । 

पर यदि ऊचा उठना है तो 
सरल काम छोड कठिन काम ही 
करने पडेंगे। ईश्वर प्राप्ति का यह 
पहला सोफन है। कोशिश करो और 
इस सोपान पर चढ जाओ 


'उदीयमान आर्य प्रतिभाओ के लिए स्वर्ण अबसर 


मातृ मन्दिर के कन्या गुरुकुल 
वैदिक शोघ केन्द्र उपदेशिका 
अध्यापिका प्रशिक्षण विभाग में 
दवानन्द भक्त वेद निष्ठ आर्य 
देवियों के लिए छा वृत्रियां आर्य 
पद्धति से बोग्वत्ष अर्जन यूर्यक 
उन्कत्युज्व अध्ययन की सुव्यवस्था 


वरीयता निर्धन समर्पित समाज 
सैविषों दलितों आपद ग्रस्तो की 
स्वस्थ उत्साही कुशाग्र बुद्धि पुत्रियो 
की आवश्यकता है। स्थान सीमित 
प्रवेश चयन से सम्पर्क करें। 
अभ्यक्ष मातृ मन्दिर डी 45/29 गई 
बस्ती समापुरु बाराणसी (ठ प्र ) 
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कल्वाण के मार्ग पर चलें पक ना पा 


साप्ताहिक आय॑ मर्यादा जालन्धर 


स्व॒स्ति पल्‍थ्मनु च्रेम सूरज जज मसाविव 


ए प्रौ० चन्द्र प्रकार णी आर्य अध्यक्ष किन्हीं विमतम 


से मनुष्य का भला करती है। संस्कृत 
का कवि कहता है:- 


कल में मनुष्य को माता पिठा 


मिल सकते हैं। पुत्र और भाई मिल 
सकते हैं। सुखदाई पत्नी मिल 
सकती है, राज मिल सकता है। 
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सत्संगति के बिना मनुष्य को 
विवेक नहीं होता। सत्संगति सब 
आनन्द मंगल का मूल है। सब फलों 
को सिद्धियो को देने वाली है। 
बुलसी कहते हैं :- 
सससंगति' मूला। 
सोई फल' 

यदि मनुष्य अच्छी में 
लग जाता है तो उसका कल्याण हो 
जाल है, उसका लोक परलोक सुधर 
जाता है। बदि दुर्जनों के संग में पड़ 
जाता है तो उसका पतन हो जाता 


करयल टिंड कब्नेण (करगालएं 


हुए हैं। तीर्थों और मेलों में संतों 
की भारी भीड़ मिलती है। अब तो 
सन्त लोग भी योजनाबद्ध तरीके 

से समूह के रुप में लश्कर बनाकर 
नगरों में आ रहे हैं। उनके प्रचार 
त़्या उनकी व्यवस्था के लिए, 


पंडाल के लिए, उनके स्वागठ के. दिन रैन 


लिए, सजावट के लिए, फिर उनके 


लिए अलग से नगर बसाने के लिए. गैंग 


लाखों रुपया खर्च किया जाता है 
और फिर लाखों रुपया उनको भेंट 
किया जाता है। टी. नी. कुदहन 
कैमरों द्वारा उनके का 
प्रसारण होता है। फिर उनके भाषणों 
के वीडियों कैसेट बनाकर बेचे 
जाते हैं। क्या ये सब सन्तों के 
लक्षण हैं! संस्कृत का कवि कहता 
है कि ये सब साधु नहीं है। क्योंकि 
प्रत्येक पर्वत पर मणि नहीं मिलती, 
प्रत्येक हाथी से मौवित था मुक्त 
प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार साधु 
और चन्दन सब जगह नहीं होते- 
शैले-शैले न माणिक्य 
मौव्तिक भ जे गजे । साधवो 
हि ग सवंत्र-चन्दर्न न वने बने ॥। 
आज सन्तों की गदिदयां 
अधिक हैं जगह-जगह मठ हैं और 
अखाड़े हैं किन्तु संतरभाव कम है। 
जिनके पास माया, धन-सम्पत्ति 
अधिक है, वही बड़ा सन्त है। अतः 
हमें संत असत की पहचान करनी 
होगी। हस बारे में वेद कहता है 
कि हमें ऐसे लोगों की संगति करनी 
चाहिए जो दानी हो, अहिंसक हो 
तथा ज्ञानी हो । 
पुनर्ददताउ्नता जागता संगमेमह्ि 
(ऋण 5/5/5) 
सत्संगति की पहली शर्त यह 
है कि हम दानियों का संग करें। 
ऐसे लोगों का संग करे जो कुछ दे 
सकते हों। संग्रह करने वाले न हो 
धन सम्पदा इकट्टी करने वाले न 
हों। दान कई प्रकार के होते हैं- 
धन दान, विद्यादान आदि उनमें 


_ परोपकाराब वहन्ति न: 
'परोपकाराय फलन्ति वृक्षा:। 
परोपकाराय गावः 
| शरीरम्‌ ॥। 
स्वयं वेद कहता है कि सौ 
हाथों से कमाओ और हजार हाथों 
से दान करो- 
'शतहस्ते समाइर रूइसहस्ते संकिर 
दान देते समय किसी प्रकार 
का घमण्ड या मैं की भावना न हो। 


] 
सत्संगति की दूसरी शर्त यह है 
कि हम अहिंसक (अष्नता) लोगों 
का संग करें। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा 
का सन्देश दिया। महावीर स्वामी ने 
अहिंसा का उपदेश दिया। ईसा ने 
अहिंसा का दान दिया। ऐसे लोगों 
की संगति हम करें । जितने भी संत 
महात्मा हैं वे सब अहिंसा का उपदेश 
देते हैं। आज सारा संसार हिंसा और 
द्वेष की अग्नि में जल रहा है। 
व्यक्ति व्यक्ति का शत्रु बना हुआ है। 
संसार में विभिन्‍न रुपों में हिंसा का 
गरंडव जारी है। लाखों लोग हिंसा 
की बलि चढ़ चुके हैं। इसके 
अतिरिक्त कितने ही अन्य जीवों 
की हिंसा मनुष्य प्रतिदिन कर रहा 
है। अत; हिंसा और हिंसक लोगों 
को त्यागना होगा। ऐसे लोगों की 
संगति हमें करनी चाहिए जिनके 
मन मे अहिंसा और मंत्री की भावना 
हो । इसी लिए अहिंसा को परम 
धर्म कहा गया है:- 
अहिंसा परमो धर्म : 

बेद के अनुसार सत्संगति की 
तीसरी शर्त यह है कि टम उन 
लोगों की संगति करें जो विद्वान 
ज्ञानी हों (जानता) ज्ञान की शास्त्रों 
धर्म ग्रन्थों में बड़ी भारी महिमा है। 


आहार, निद्रा और सन्‍्तन पैदा कलना हरिफद 


तो पशुओं में भी मिलता है, ज्ञान 
के कारण ही मनुष्य की विशेषता 
है। ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के 


समान है- 
आइरनिद्रा भय मैं शुने च 
१ 


पा दि तपमपिको कि 


हीन्ह: पशुभिःसमाग: । 
गीता (५4 ) में कहा है कि 


तथा मिथ्या माया जालों में उलझत 
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रहल है। ऐसे हो अह्वनी लोगों के 
जरे में कबीर दास ने सावधान 
किया था- 

मिले मोहिनेमी धर्मी, 


छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दे 
सह बुत आतम खबर न जाना । 
अह्ञानी लागा का सग 

मनुष्य को नहीं करना-चाहिए जो 
ज्ञान का दम्भ भरते हों । दिखावा 
करते हो परन्तु स्वयं माया से 
४४३. हों। ऐसे लोगों का संग 
करने से बाद में पछताना पडता है। 
कबीर कहते हैं 

घर-घर मंत्र जो देत फिरत 
है, माया के अभिमाषां । 

चुरवासहित शिष्य सब जूड़े 

'पछिताना।। 

अतः हम ऐसे लोगो का संग 
करना चाहिए जो वास्तव मे ज्ञानी 
हो। आत्मा परमात्मा के बार मे 
कुछ जानते हाँ, जो हमारे मोह 
और अज्ञान को मिटा सकते हों। 
गीती (5/5) में कहा है कि जो 
मान और मोह से रहित हैं, संग 
दोष राग द्वेष आदि से परे हैं, जिन्होंने 
कामनाओं को त्याग दिया है शौर 
जो नित्य आत्म अध्यात्म ज्ञान मे 
लगे रहते हैं कह दुश्ख मान 
अपमान आदि दन्द्ों से मुक्त हैं वे 
ही ब्रह्मज्ञनी हैं और वे ही अमपद- 
मोक्ष को प्राप्त करते हैं :- 

निर्मानमोहा: जितसंगदोषा 


अभ्यात्मनित्य 
(गीता 5/5 ) 

ऐसे ही ज्ञानी लोगों के लिए 
कबीर ने कहा था कि आत्म शनी 
संत कोई होता है जो काम, क्रोध 
लोभ से रहित हो तथा जो तीन 





आर्य समाज का वर्तमान रशा 
से स्वार्थी धन लालुप बचका का 
छाड कर सभी निष्ठावान आर्य 
दु खा चिन्तित व सन्तप्त हैं । अपने 
मन्ताष के लिए भले ही हम ऊपर 
से रन्‍्लसित दाखते है तथा ऊचे 
च स्वरा में अपना मफलताआ 
का उद्घाष भी करते है पर अन्त 
हम शू-यत्त व अभाव का अनुभव 
करते हुए अवसन्न है । इसका 
कारण है कि भावी पीढा हमार 
हाथ से बाहर हो रही है। आर्य 
समाज ने नूतन प्रतिभाआ के 
अन्वेषण परिरक्षण एव प्रात्साहन 
का ओर ध्यान हा नहीं दिया। 
'फलत आज आर्य समाज का घर 
भण्वी पाढी (युवा शक्ति) से रिक्त 
हा रहा है। इस समय जा युवा 
शक्ति अविकसित रूप मे कही 
दृष्टिगाचर हा भी रही है उससे 
काम नहा चलन वाला । 
यह हमसे अनजाना पाप/ 
अपराध/भूल हुई है। इसका परिमा 
जन अभी सभव है कि हम नूतन 
प्रतिभाआ की खोज करे उन्हे आगे 
बढ़ने के साधन दे ग्राम ग्राम नगर 
नगर घर घर में पुकार करे कि 
आय समाज रुपी घर का उदीयमान 
प्रतिभाआ से भरना है। धन सप्रह 
क म'थ साथ हम नूतन प्रतिभाओं 
7 माए कर। उनका स्नेह व लग्न 
र॒ »“जन करे आर्य जन इधर 
“झा गगे ता कुछ ही बर्षो मे 
मात विश्व का अग्रणी बन 
नए उत्सह तज आज ब 
“से कण्वन्ता विश्वर्मायम के 
का आर तव्र गति से बढ 
व्म्गा 
जाम्त्व मे आर्य जन बने बनाए 
जर न' ”कां आर आकृष्ट हाने 
हा अध्म्तरा चुके हैं नव निर्माण 
का आर उनकी रूचि नहीं है। 
“कमा क मार्ग का अबराध हटा 
कर सह'रा दकर उसे आगे बढा 
>ना आर्यो की प्रवृत्ति नहीं रही है। 
'काई सकट मे उलझन मे फसा है 
जत्र ता सब उस से दूर दूर ही 
है +र उसका विनाश तटस्थ भावस 
उठे रहंगे पर सहयाग का आगे 


साप्वाहिक आर्य मर्यादा यालन्धर 


खुरक्ित भविष्य का 
आधार-प्रतिभाअन्वेषण 
- आँ? पुष्पा व्सरि पी सूवालिफा मत्तृ मन्दिर कन्या मुख्कुल वारणकरी ऑ> पुष्पा व्ली जी रथालिफा मत्त्‌ मन्दिर रूम्या मुरुकुल वारत्णकी 


नहीं आयेंगे।इसी से अनेक प्रतिभाए 
नष्ट हो गई हैं हो रही हैं । इस 
आलस्थ प्रधान घातक मनोवृत्ति को 
त्याग कर अन पुरुषार्थ भाव को 
ग्रहण करना हागा। पैनी दृष्टि से 
देखना हागा जहा कही भी 
प्रतिभाशाली युवा अथवा उदीयमान 
प्रतिभा दिखाई दे उस का चयन 
करे ओर ससाधन देकर उसे प्रशस्त 
करे आज कितने चाटुकार निकम्मे 
विद्यार्थी पूर्ण सुविधाआ का उपभोग 
कर रहे हैं। और विद्याध्ययन मे 
परिश्रम न करके नकल व घूस 
देकर उत्तीर्ष हा जाते हैं तथा ऊची 
ऊची उपाधिया प्राप्त कर विभिन्न 
हथकडो से नौकरिया भी प्राप्त कर 
लेते है परन्तु प्रतिभा शाली बच्चे व 
युवा साधना के अभाव मे भटकते 
ही रह जाते हैं। मन मसोस कर रह 
जाते हैं ।इन उदीयमाम प्रतिभाआ मे 
न जाने कितने दयानन्द श्रद्धानन्द 
गुरुदत्त विद्यार्थी रवीन्द्र नाथ टैगोर 
मनीषी योगी छिपे हैं जो ससाधना 
के अभाव मे अविकसित ही रह 
जात हैं। जो कोई एकाघ अपनी 
अदम्य सकलप शक्ति से आगे बढ 
जाता है तो उसे या तो पीछे ही 
धकेलने का प्रयास किया जाता है 
या उसी पर सन्तोष करके उसके 
यशोगान मे लगे रह जाते हैं इससे 
नूतन प्रतिभाओ की लम्बी परम्परा 
नही चल पा रही है। समाज का 
जीवन नदी के प्रवाह की भान्ति 
निरन्तर गतिशील होता है। नदी का 
जल बह जाता है दूसरा जल आता 
रहता है जिससे वह सदा परिपूर्ण 
रहती है ठीक यही स्थिति समाज 
की है।नई प्रतिभाओं के न आने से 
समाज रुपी नदी सूख जाती है 
वर्तमान मे आय समाज की ऐसी ही 
अभाव मय स्थिति हुई जा रही है। 

आरयों को अब सभलना है 
उदीयमान प्रतिभाओं को आर्य समाय 
से जोडना है। यही वास्तविक निधि 
है इसकी उपेक्षा अत्यन्त है। 
अ्ृतिकर होगी और हमे नष्ट ही 
कर देगी। 






0 ऑँ० नरेश कुम्फर शतक वेद व्याकरणल्सहक्षिययकार्थ एम; छ. 
एट. एव. डी, अध्याकत्यास्‍कृत फिल्म, उख्यर कानेण जालन्यर 
पोखरन अपुविस्फोटों से भारत मान बढा है 
अग्नि-अग्नि का सफल परीक्षण शक्ति प्रमाण बना है । 
हथियारों की दौड़ नहीं यह प्रश्न सुरक्षा का है । 
दादा बनना नहीं क्षेत्र का प्रश्न अस्मिता का है ॥॥ 
नहीं समय के साथ स्वय को राष्ट्र ढाल जो पाते । 
बुनिया की ठोकर खाते है और पीछे पछताते हैं। 
लाठी जिसके हाथ उसी की भमैस हुआ करती है । 
बली भुजाओं मे ही वीरो विजय हुआ करती है ॥ 
सीमा पर जब शत्रु अडा हो भजन न गाए जाते । 
प्रबल प्रह्मरक क्षमता वाले अस्त्र चलाए जाते । 
घर मे आग लगी होने पर कुए न खोदे जाते। 
शत्रु आक्रमप्न से पहले हथियार सजोरे जाते ॥। 
अणु अस्त्रों वाले देशो से भारत घिरा हुआ है । 
भारत फिर अणु-शक्ति बना तो क्या कुछ बुरा हुआ है 
आल्म सुरक्षा का भी हमको क्या अधिकार नहीं है ? 
हम भी स्वाभिमान से जीए क्यों स्वीकार नहीं है ? 
परमाणु अस्त्रों का अपने अन्दर ढेर लगाकर । 
सी टी बी टी जाल घिनौने पर चाहते हस्ताक्षर । 
उनकी मक्‍कारी के है ये अग्नि पोखरन उत्तर । 
आत्म सुरक्षा पर ही करते है विकास सब निर्भर | 
पाक चीन या अन्य देशों की आखे न फिर ललचाए । 
युगोस्लाविया समझ न हम पर कोई आख उठाए | 
भारत के अस्तित्व अस्मिता पर फिर आच न आए । 
इसी लिए पोखरन अग्नि-अग्नि के विस्फोट कराए। 
स्वय युद्ध करने की कोई अपनी चाह नहीं है 
थोषा बुद्ध न लडने का भी निज इतिहास नहीं है। 
प्रतिबन्धों की घमकी से यह भारत नहीं झुकेगा । 
आत्म सुरक्षा साधन मे निर्भय निर्बाध बढेगा । 
































(पृष्ठ 5 का शेष) 


स्वर्ण को बराबर समझता हा जो 
तृष्णा से रहित है। ऐसे लोग 
वास्तविक सत है। ये साझात मानो 
भगवान की मूर्ति हैं। ऐसे लागो 
का सग हमे करना चाहिए। 
सत्सगति के लिए कल्याण मार्ग के 
लिए एक शर्त और है जिसका वेद 
मत्र के आरम्भ मे उल्लेख है और 
बह है हमे कल्याण मार्ग पर स्वस्ति 
पथ पर निरन्तर चलना होगा- 
स्वस्ति पन्‍्थामनु घरेम सूर्या 
अन्द्रमसौ इव। सूर्य और चन्द्रमा 
'की ठरह जिस प्रकार सूर्य और 
कऋनद्रमा निर्तर अकधगति से अपने 
मार्ग पर चल रहे हैं और प्रकाश 
छर अग्नि द्वारा खप द्वारा शीतलल 
द्वारा सारे ससार का कल्याण कर 
रहे हैं उसी प्रकार हमें निरन्तर 
स्वस्ति पथ कल्क्ण मार्ग का 


अनुसरण करना होगा। यह नहीं 
कि कुछ दिन सत्सगति। कल्याण 
के मार्ग पर चल पडे और फिर 
छोड दिया। इस मार्ग पर लगातार 
सतत चलना होगा तभी जाकर 
सत्सगति का लाभ हागा। सूर्य ओर 
चन्घरमा से हम बहुत कुछ सीख 
सकते हैं । ये हमारे यथ प्रदर्शक 
हैं। तभी तो वेद मे ही अन्य कहा 
है कि हम मैं और आप सूर्य और 
चन्द्रमा की तरह अपने ब्रत पर 
चलेगे । ब्रत का नियम का पालन 
करे गे- 

सूरयों दतपते त्त ऋरिष्यामि 

अनो ग्रतपते व्रत चरिष्यामि। 

अठ मे आओ हम सूर्य चन्द्रमा 
की तरह निरन्तर स्वस्ति पथ 
कल्याण मार्ग पर चले स्वस्ि 
पन्चाम्‌ (ऋ. 5//5/5) 


कुकरेत पहुआने पा प्रयोनन मे सकसय: 


कर सब का स्मागत किया गया। गुककुल. जौ। 


का प्रभण करवाया गया। जहां पर छात्र 
कौ शिक्षा आशास और आहार कौ 
उत्तम ज्ययस्था देज़ी। यहा का काताथरथ 


साज सुन्दर है। गौखाला में उत्तय गसल. लिए उत्साहित 


कौ का है । सभी कातिओों को गुर्कुल विजय सरीग-महामजी 
“जे च्म्पारण मे गरुकल स्थापना। न 8२७०००२००-०८० 

पं. चम्पारण में गुरुकुल स्थापना 
हि 42५०-०२ अम्कारण जिला एक वुल खाल ०१६६ ४०००६ 

मन के पर मामा 

त्स्द रह जाओ अद्धाक्‍द सनर 
अुरन्य कम आई डक 

आर्य लो इस कार्य का भार ई 
अपना सथ पे कर इसके 
समर्फित हैं इसका १990. 7०] 
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सर अब पर के नूर करण आफ मत अं अल कित जे 
मठिण्डा में मद्घत्मा हंसरान दिवस 
डी ए वी ससस्‍्था के 
कुरुषेत्र के सस्थापक महान शिक्षाविद्‌ महात्मा 
हसराज जा का 34वा जन्म दिवस 
आर्य समाज बठिष्डा मे पूज्य आम 


पुरोहित प सुनील कुमार जी शास्त्री 
के ब्रह्मत्व में एव श्रीराजेन्द्र जी 
;आर्च समा जिन्दल सपत्नीक के होता रूप मे 
सम्पन्न हुआ। यजमान जी ने आर्य 
समाज को 200 रुपये की नकद 
राशि दान दी। हवन यज्ञोपरान्त आर्य 
माडल हाई स्कूल के बच्चों ने 
एक गीत हम ह सराज के 
सैनिक प्रस्तुत किया। इसके बाद 
श्रीमति एस एल लाटका जी जो 



















अध्यापिकाआ एवं बच्च न भा 
भाग लिया। स्कूला क बच्चा क 
भजन हुए बच्चा क भत्ता सं 
प्रसन्‍त हाकर ला कुतवन्तराय 
अग्रवान श्रा अशाक अगवाल एव 
श्री पा डा गायल जा न भजन 
गाने वाले बच्चा का नकट गा 
देकर प्रोत्साहित क्या जाता 
कुलवन्तराय जी अग्रवाल न का 
कि स्त्रा शिक्षा दलितारार गा 
कार्य महात्मा जा के हां है अत 
हमे भा बुरे कार्यो का राटकर 
उनके बताये हुए मार्ग पर चलन 
का प्रयत्न करना चाहिए। जाला 
जी ने 00 देने का घाषणा का 
श्री पी डी गायल जा प्रधान आय 
माडल हाई स्कूल इसा सस्था क 
प्राचार्य हुकुमचन्द्र जा एवं चौं० 
बाबूराम जी गर्ग वरिष्ठ उपप्रधान 
आर्य समाज बठिण्ड्य जी ने महात्मा 
जी के जीवन चरित्र के बार मे 
बिचार रखे। आज के समागम के 
अध्यक्ष पूज्य वानप्रस्थी जा ने अपने 
सूक्ष्म विचार उनके जांवन बारे रख। 
मच सचालन श्री प्रेम भाटिया जा 
प्रफान आर्य समाज ने बडे ही सुचारु 
ढंग से किया। उन्हान॑ पूज्य ओम 
प्रकाश जी वानप्रस्था श्रार्मात एस 
एल लाटका तथा समागम मे 
उपस्थित सभी आर्य जना का 
धन्यवाद किया। 

श्री इन्द्रजीत जी गुप्ता 
कोषाध्यक्ष आर्य समाज श्री गोरा 
शक्कर जी श्री शामलाल जा गुप्ता 
श्री मुरली धर एव श्री रोशनी देघा 
जौ का इस सम्रगम में विशेष प्रबन्ध 
करने मे सहयोग रहा। अन्त मे 


जल पान हुआ। 
प्रेम भाटिया 








साथ साथ कर्म काण्डी पण्डित एव 
उफ्देशक बनने के इच्छुक 0वा 
कक्षा उत्तीर्ण छात्र जिनका समा 
सेवा एव अध्यात्म का प्रचार करने 
का व्रत है प्रदेश के लिये आवदन 
करें। दानो प्रकार क 7'द्रक्रम म 
सिक्षा नि शुल्क है 
अचार्ब अन्तर्प्ट्री” एएएणण 
महाविद्यालय द्वारा श्री ॥ 
क्फालन्‍द स्फरक तम्न टकार 
राजकार २३७ (पुतरत 
पते पर सम्पर्क क९ 
राम नाथ सहगल मत्रा 
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इन्टरनेट और ई मेल से जानकारी 
एवं सम्पर्क करल है। इसी आश्य 
से टकारा स्थित अन्तर्राष्ट्रीय 


उपदेशक महाविद्यालय के ६४ 
आचार्य सत्वदेव विद्यलकार जी 
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विटामिन 'सी' से भरपूर 


5४ 


पुकदत भवन चौक फैसनपुरा जतम्पर से इसकी स्काबिनी आग ग्हिकेंद शरण कक के सिए प्रकाशित इुआ । 
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'इम धर फ्ाध का शत अत का । 
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चविश्वमार्यम्‌ विश्वमार्यम्‌ ॥ 


आर्य मर्यादा... 
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परमेश्वर की प्रार्थना ओर आचमन 


ले० उ7० बरेझ | कमाई 'का्क्त्री 


शास्त्रकारों का मत है कि 
प्रत्येक कार्मिक कृत्य के आरम्भ 
में आचमन अवश्य करना चाहिए। 
धार्मिक कृत्य किसी स्वीकृत 
परम्परा का निर्वाह नहीं होता 
अपितु ख्रत को घारण करना होता 
है। और नित्य प्रति करने से ये 
व्रत या संकल्प उत्तरोत्तर दृढ़ होते 
हैं तथा जीवन में आध्यात्मिक 
उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 
इसीलिए ऋषिवर दयानन्द ने भी 
सन्ध्या के आरम्भ में आचमन का 
विधान किया है-'“ऑं शन्‍्नो 
देवी. .'” इस मन्त्र से परमेश्वर 
की प्रार्थम करके तीन आचमन 
करें। यदि जल न हो तो न 
करें ''-पंचमहायज्ञ विधि। 

ऋषि ने यहां आचमन के 
विधान के साथ विकल्प भी प्रस्तुत 
किया है “यदि जल न हो तो न 
करें”। यह विकल्प ऋषि ने 


इसी प्रकार अग्निहोत्र के 
आरम्भ में भी आचमन का विधान 
करते हुए ऋषियर कहते हैं। 

“अपने-अपने जलपात्र से 
सब जनें जो कि हवन-यह् अर्थत्‌ 
अग्निहोत्र करने को बैठे हों, वे 
इन भन्चों से तीन-तीन आचमन 
करें अर्थात्‌ एक-एक से एक- 


वेक्ज्शकरणस्साकिय्ार्य एमए, 


विम्टण, अतय कालेज, जानव्थर 

एक बार आचमन करें।”” 
(संस्कारविधि) 

आचमन का प्रयोजन- 
मनुष्य सांसारिक प्राणी है, क्रतु 
है (ऑ क्रतो स्मर-यजु० 
40 77) सांसारिक काम धन्धों 
में लगा रहता है, असत्य 
भाषणादि करता है, जिससे मनुष्य 
अमेध्यन्यज्ञ के अयोग्य अर्थात्‌ 
अपवित्र हो जाता है। 

“*अमेध्य वै पुरुषो यदनृतं 
'कदति”'-शत्रप्थ ब्रा० 3.3. ] 

आचमन का जल साधक को 
आन्तरिक शुद्धि प्रदान करता है। 

(तेन पूति: अन्तरत:-शतपथ 
ब्रा० 3.] .) | शका हो सकती 
है कि जल तो बाह्य शुद्धि करता 
है, आन्तरिक जुद्धि तो सत्यभाषण 
से होती है। 

“ अद्भिरश्नणि शुध्यन्ति मन: 
सत्येन शुध्यति''-मनु०5 09 

शंका उचित है । स्नान का 
जल बाह्य शुद्धि ही करता है। 
परन्तु आचमन का जल आन्तरिक 
शुद्धि प्रदान करता है। मन में 
अनुकूलता के लिए जल का 
आचमन आवश्यक है! जल मेध्य 
के लिए हितकर भी है, और पवित्र 
भी उपासक क़्ती जब मेध्य-पवित्र 
जल को हथेली में लेकर आचमन 
करता है तो उसके अन्तःकरण में 
यह भाव पैदा होता है कि मैं भी 
मेध्य-यज्ञीय हो कर, पवित्र होकर 
व्रतोपासना कहै- 

+'मेष्या जा आफ मेष्यो भूत्या 
ब्रतमुपायानीति, पवित्र वा आप: 
पवित्रफ्तो ्रतमपायामीति, तस्माद्दा 


अप उपस्पृशति ।''-शतपथ ब्रा० 
बज 

मनमें क्रोधादि दुर्भाव उठ रहे 
हों, मन अशान्त हो तो ब्रतोपासना 
में मननहीं लगता।जल पावक है, 
'कण्ठमार्ग से हृदय तक पहुंचते ही 
शान्ति प्रदानकरताहै ।यह आन्तरिक 
शान्ति या मन की अनुकूलता ही 
आन्तरिक शुद्धि है। जो आचमन 
का प्रथम प्रयोजन है। 

साधक जब ब्रतोपासना में 
प्रवृत्त होता है तो एक प्रकार से 
वह स्वयं को संसार से तोड़ कर 
परमार्थ से जोड़ने का प्रयास करता 
है। आचमन इन दोनों अवस्थाओं 
में एक भेदक रेखा खींचता है। 
'पावक शीतल जल का आचमन 
करते समय साधक अपने 
अन्त/करण में इस भावना को दृढ़ 
करता है कि मैं अब पवित्र होकर, 
सांसारिकवता से ऊपर उठकर 
परमार्थ जगत्‌ में प्रवेश करने लगा 
हूं। सभी धार्मिक कर्तव्य भावना 
से जुड़े होते हैं। आचमन करते 
समय ऐसी भावना रखने से 
उदाचता आती है तथा साधक 
'की साधना सुगम होती है तथा 
आध्यात्मिक आनन्द की अनुभूति 
और अधिक होती है। यह 
आचमन का द्वितीय प्रयोजन है। 

आचमन का तृतीय प्रयोजन 
कण्ठस्थ कफ की निकृत्ति है। कफ 
निवृत्ति होने पर ही प्राणायाम 
आदि क्रियाएं सुविधा पूर्वक की 
जा सकती हैं। इसी के साथ फवक 
जल का आचमन स्वास्थ्य के लिए 
भी हितकारी होता है। इसीलिए 
महर्षि मनु भोजन के आरम्भ और 
अन्त में आचमन कम विधान करते 


हैं। (मनुस्मृति 2 53) 
'परमेश्वर की प्रार्थना-सृष्टि 
का प्रत्येक छोटा-बड़ा पदार्थ 
परमात्मा के विराट्‌ रूप का अंग 
है। उनमें जल व आप" भी है। 
यजुर्वेद (32 ) में 'आप.' को 
परमात्मा का वाचक माना गया 
है-'सा आप: स प्रजापति: इस 
प्रकार ' आप: एक साथ ही जल 
और ब्रह्म दोनों का वाचक है। 
आप; ज्योति: इस: अमृत, ब्रह्म, 
भू, भूषः स्व: तथा ओमू-ये 
शब्द परस्पर समान अर्थ के 
वाचक हैं-'“ओ आपो 
ज्योतिरसो5मृत ब्रह्म भू: स्वरों 
स्वाहा” तै० आरण्यक 0/27 
इनमें ब्रह्म का जचक जहा ' आप:' 
पद है, वहीं रस भी है। 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (ब्र० वल्ली, 
अब-7) में कहा है- 
“'रसो वे सः। रस होवाय॑ 
लब्ध्या55नन्दी भवति" 
अर्थात्‌ वह ब्रह्म निश्चय ही 
रस रूप है। इस रस को पाकर ही 
उपसक आननन्‍दी होता है। 
निघण्दु (2) में 'रस' 
शब्द जल के लिए पढ़ा गया है। 
'इस प्रकार आचमन में प्रयुक्त जल 
जहां पूर्वोक्त प्रयोजनों का साधक 
है वहीं परमात्मा के रसरूप, 
सर्वव्यापकत्व ( आप्लू व्याप्तौ) का 
चोतक होता हुआ परम शान्ति 
तथा परमानन्द को प्राप्त कराने 
'कला भी है। और ऐसा भाव ग्रहण 
करने पर ही परमेश्वर की प्रार्थना 
और आचमन दोनों परस्पर युव्ति 
संगत सिद्ध होते हैं। उस परम रस 
'पखह्ा की उपलब्धि ही सज प्रकार 
की प्यासों को बुझाने में समर्थ है। 
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हर व्यवसाय या धधे के लोगो 
की पहचान है किसी की भाषा जे 
किसी की वेश भूषा से किसी की 
पहचान चिन्ह से। यदि एक व्यक्ति 
ने काला काट पहन रखा है काली 
टाई लगी है और ऊपर काला गाऊन 
है ता झट से पता चलेगा कि यह 
व्यक्ति एक वकील या न्यायाधीश 
है। यदि किसी व्यक्ति ने सफेद 
काट पहना है तो फचान आ 
जाएगी कि यह डाबटर है । नर्स 
4323: पथ 22 हैं परन्तु 

वेशभूषा की वेशभूषा 
से भिल है और झट पता चल 
जायेगा कि वह व्यक्ति है 
या नर्सिंग स्टाफ का 


परन्तु इनमें इतना अधिक भेद है 
कि बिना समय नष्ट किये बिना 
बुद्धि पर जोर डाले निर्धारित हो 
जाता है कि व्यक्ति पुलिस मे है 
या डाक सेवा मे। यदि खाकी रग 
कुछ और गहरा हो तो पता चलता 
है कि व्यक्ति फौज मे है। और 
यह भी ज्ञान हुआ कि फौज की 
अल सेना के विभाग मे है क्योकि 
बायु सेना की पोशाक और है और 
जल सेना की और । यात्रा के 
पश्चात जब यात्री बाहर आता है 
तो उसे यह पूछने की कभी 
आवश्यकता नहीं होती कि उस 
का सामान कौन बाहर निकालेगा। 
लाल कपडे पहने व्यबित को स्वय 
कुली कह कर पुकार कर सामान 
बाहर निकलवा लेता है। 

केबल व्यवसाय या धंधे के 
लोक ही अपनी विशेष वेश भूषा 
से पहचान नहीं बनाते बल्कि स्कूलों 
के विद्यार्थी भी अपनी पहचान बनाने 
के लिए विशेष प्रकार के कपडे 
'फहनते हैं। विद्यार्भी को केवल देखने 
से फ्ता चल जात है कि वह स्कूल 
का छात्र है । हर स्कूल ने अपने 
ढग की वर्दी बनाई हुईं है। किसी 
की सफेद तो किसी की नीली 
इत्यादि । इसी प्रकार राजसी पार्टीयों 
ने भी अपनी पहचान कपडों से 
बनाई हुई है। यदि खद्दर के कपडे 
हैं सर पर गाधी टोपी है तो समझ 
लें व्यक्ति काग्रेस पार्टी का है। 
यदि सिक्‍्ख भाई समुदाय से 
सम्बन्धित व्यगित है _तो वह प्राय 
काली पगढी या सफेद फ्यडी 
बाधेगे। यदि उसकी नौली पगडी 
है तो समझा जा सकता है कि वह 
अकाली दल का सदस्य है । यदि 


एक व्यक्ति सफेद कमीज आधी 
काहों वाली पहने है और नीचे 
खाकी निकर है तो उस व्यक्त 
का राष्ट्रीय स्वय सेक्क सभ का 
सदस्य होना निश्चित है। हर राजसी 
यार्टी ने हर देश ने हर सम्प्रदाय 
ने हर भार्मिक सस्‍्या ने अपनी 
पहचान बनाये रखने के लिए अपना 
ध्वज बनाया हुआ है जो कि उनके 
कार्यालयों मे लहराता है। 
धार्मिक व्यक्ति भी अपनी 
वेश है है 3७०9 
रखते हैं। पीत वस्त्र धारी युवक 
झट से पहचाना जाएगा कि किसी 
गुरूकुल का ब्रह्मचारी स्नातक है। 
इसी प्रकार पचास वर्ष से ऊपर 
यदि किसी ने पीत वस्त्र धारण 
किये हुए हैं तो वह वान प्रस्थी 
जाना जाता है। यदि उस ने गेरुए 
बस्त्र पहने हैं तो उसे सन्‍्यासी जन 
कर श्रद्धा से उसके प्रति गर्दन शुक 
जाती है। कुर्ता लौंग वाली भोती 
माथे पर तिलक झट से अनुमान 
हो जायेगा कि वह व्यम्ित ब्राह्मण 
है। तुरेंदार टोपी से मौलाना ही 
पहचाने जायेंगे। तु्कों की 
अपनी वेश भूषा हब कक 
देव जी के अनुवायियों का पगडी 
जाधने का ढग और निहग सिक्ख 
की अपनी ही पहचान है और 
'गिरजाघर के पादरी की अपनी। 
केवल वेशभूषा के माध्यम से 
ही नहीं अपितु और भी साधन हैं 
पहचान के। भाषा भी. एक साधन 


व्यक्ति जो गोरे रग का है अमेरिकन 
है । चीन के लोगों की अपनी ही 
आकृति है तो जापान के लोगो की 
अपनी। कई बार वातावरण भी 
पहचान करा देते हैं। शहनाई बज 
रही हो तो निश्चित है कि कोई 
शादी विवाह का उत्सव है। वदि 
लोग चुप करके किसी घर से बाहर 
आ रहे हों जमीन पर दरी बिछी 
है रोने चीखने चिल्लाने की आवाजे 
आ रही हो तो मान लो कोई व्यक्ति 
ससार छोड कर चला गया। यदि 
लोगों ने अपनी कमीज पर या 
कट पर जा कु पर काले बिल्‍्ले 
लगाये हों ठो समझा जा सकता है 
कि किसी निर्णय के प्रति रोष 
प्रकर किया ऊ रहा है। 
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'कर विशेष प्रकार के चिन्ह और मिवम भी है । लता का 


पहचान का काम देते हैं। एक छात्र 
विद्यालय में मानों प्रथम स्थान प्राप्त 
करत है । उपहार रूप में ठसे स्वर्ण 
पदक दिया जात है मा एक व्यक्ति 
किसी सेना में क पुलिस में कोई भी 
श्लाधा योग्य कार्य करठा है तो उसे 
कोई पदक ग्रदान किशा जात है तो 
ऐसा पदक स्वय मे एक पहचान 
बन खाता है कि व्यक्ति के कार्य 
की अधिकारियों द्वारा सरहाना कौ 
गई है । क्लब एव रोटरी क्लब के 


सदस्य एक विशेष चिन्ह को अपने. 


अस्त पर लगाते हैं जिस से पहचान 
आ जाती है कि व्यक्ति किस सस्था 
का सदस्य है। सरकार अपने 
कर्मचारियों को पहचान पत्र बना 
कर देती है और अब दो चुनाव 
आयोग ने भी हर मतदाता के लिए 
पहचान पत्र का बनाया जाना 
अनिवार्य कर दिया है। 
सक्षिप्त रूप मे यदि कहा जाये 
कि सब की पहचान है किसी की 
कसत्रों से किसी की भाषा से किसी 
की चिन्ह से तो किसी की पहचान 
पत्ने से किसी की शरीर की आकृति 
से तो किसी की वातावरण की 
स्थिति से । पर मानव की क्‍या 
पहचान है? कैसे ह्ात हो कि यह 
व्यक्ति मानवता के निर्धारित स्तर 
पर पूरा उत्तरता है या नहीं । 
'फरिश्ते से बेहतर है इन्सान 
जनना । मगर इस में लगती है 


मेहनत ज्यादा। कैसे पक्त चले र्दमा 


कि व्यक्त पूर्ण रुपण आर्य है या 
नहीं। आर्य का अर्थ समाज का 
सदस्य नहीं । आर्य का अर्थ है 
श्रेष्ठ पुरुष। और अनार्य का अर्थ 
है असुर वृत्ति का व्यक्ति । दानव 
व्यक्ति! अनार्य शब्द बिगड कर 


गोरा अनाडी बन गया है। आर्य की क्‍या 


पहचान है। 

आर्य की एक बढी पहचान है 
कि व्यक्ति के स्वभाव से कृतक्॒ल 
हो। किसी के लिए ठपकार को 
अभी न भूले। किसी से लिये कर्जे 
को लौटने की भावना से ओत 
ग्रोत हो। यह नहीं कि जो कर्जा ले 
लिया उस को भूल गये। पराया 
घन कभी अपना नहीं होता। कुछ 
ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कहते हैं 
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इस काक्‍्य में केक्श शब्दों का 
हैर फेर है। अंग्रेजी भाषा में 


शाम्पप्युथ का अर्थ मूलधन भी है 


अर्थ है ब्याज भी और हित भी है। 


आप का कर्जा अभी चुकाता हू। 
बम मेरे साथ चलो। दोनो साथ 
साथ हो लिए। चलते क्‍लते जगल 
आ गया। एक स्थान पर ठहर गये। 
कर्जदार ने जेब से रस्सी निकाली 
और पेड पर बाधने लगा। दूसरे ने 
पूछा भाई क्या करते हो । उसने 
'कहा तुम्हारा कर्जा वापिस नहीं 
किया जात । शर्म बहुत आती है । 
गले मे रस्सी डाल कर आत्म हत्वा 
करना चाहत हू। अब कर्जा वापिस 
लेने वाले ने सोचा कि यदि यह 
मर गया तो इस की मौत मेरे गले 
पड़े जावेगी । पुलिस कहेगी कि 
यह कर्जा लौटा न सका इसलिए 
साहूकार ने गले में फ़दा डाल कर 
उसे जान से मार दिया। कत्ल का 
'पल्‍ले पड जायेगा। ठसने 
कहा भई कोई बात नहीं एक महीने 
बाद दे देना दो के बाद या छ 
महीने के बाद दे देना। उसने कहा 
कि मैं तो इस योग्य हू ही नहीं कि 
कर्ज लौटा सकू। अतत यह 
समझौता हुआ कि चलो तुम आधा 
दे दो और आधा तुम्हे छोड दिया। 
दाना जगल से वापिस आ गये। 
अब जब घर के निकट पहुचे तो 
कर्जदार ने फिर कहा कि भाई सुन 
लो मैंने तुम से एक हजार कर्ज 
लिया था। ठस ने कहा हा और 
सुनो मैंने पाच सौ लौटा दिया। 
उसने फिर कहा हा। और फिर 
बाकी अब केवल पाच सौ ही रह 
गये। साहूकार ने कहा हा भई हा 
तेरा हिसाब ठीक है। अब तो केवल 
चाज सी ही रह गये हैं पर पाच सौ 
कब लौटायेगा । उस क्बदार ने 
उत्तर दिया। भाईं क्यो चिख करते 
डो। चैसे सैंने पहले पाच सौ लौटा 
दिने उसी तरइ समय आने पर 
आकी पाच सौ ०] लक 
है आज कल के लोगों की वृत्ति। 

(प्ष पृष्ठ 7 पर) 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर के 


यह ककय सत्य है कि संगठन में शक्ति है। इस काक्य को हमारे 
देश के विद्वानों ने, ऋषियों ने, मुनिर्यों ने तथा समाज के देश हित 
किन्तर्कों ने, अनेकों बार दोहराया है। विषटन में दुःख है, क्लेश है, 


संगठन में सुख है, प्यार है, स्नेह है, कर्त्तव्य परायणता हैं। 

आर्य समाज के विद्वानों ने आर्य समाज की स्थाप्रना से ही देश 
वासियों को संगठन का पाठ पढ़ाया है क्योंकि आर्य समाज वेद का 
अचार करता है और ऋःवेद में एक पूरे सूकत का नाम ही संगठन सूकत 
है। इसलिए आर्य समाज में सबसे बड़ा संगठन देखने को मिलता था। 
आर्य समाज न प्रान्तवाद को मानता है न जात्किद को मानता हैं। आर्य 
समाज भारत देज् में बसने कले सभी जातियों के लोगों को एक सूत्र में 
बान्धन्ा चाहता है। सारे समाज में एकता स्थापित करना चाहता है। 
आर्य समाज सब के लिए कार्य करता है। बल्कि आर्य समाज तो सारे 
संसार की एकता चाहत है, सार्वभौमिकता स्थापित करना चाहता है। 
ऋग्वेद के संगठन सूक्‍्त के दूसरे मन्त्र में कहा गया है :- 
संगच्छष्व॑ स॑ वदध्यं स वो मनासि जानतामू। देवा भाग यथापूर्वे सं 
जानानां उपासते। 

परमात्मा संसार के सब लोगों को कहता है कि मिलकर चलो, 
म्रिलकर एक जैसी वाणी बोलो, अपने मर्नों को मिला कर चलो। अर्थात्‌ 
परमात्मा कहता है कि सभी लोगों को स॑गठित होकर प्रारिकारिक, 
सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक कार्य करने चाहिएं। परिवार में सब 
कार्य आपस में मिलजुल कर करें। एक दूसरे को सहयोग दें ,एक दूसरे 
को साथ लेकर चलें। समाज में भी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर 
चलें।मिलजुल कर सामाजिक कार्य करें। परमात्मा कहता है कि क्षार्मिक 
कार्य भी सभी मिलजुल कर करें, धर्म के नाम पर आपस में कोई क्विद 
न करें, धर्म के रहस्य को समझें धर्म क्या है इसे जानें। वेद में धर्म की 
जो परिभाषा दी है उसे समझें। धर्म आपस में लड़ना नहीं सिखाता धर्म 
वो आफ्स में इन्सानों को जोड़ता है। जो धर्म मानवों को आपस में लड़ाता 
हैं वह धर्म नहीं है। परमात्मा कहता है राजनैतिक कार्य भी मिलजुल 
कर करो। देज्ञ की, राष्ट्र की, उन्नति के लिए प्रत्येक मानव को कार्य 
करना चाहिए। प्रत्येक मानव को अपनी उम्रति से पहले राष्ट्र की उम्रति 
के लिए क्र करना जाहिए, फ़िर अपनी उम्रति के सम्बन्ध विचार करे। 
यदि हमार देज सुरक्षित होगा, रक्षित होगा, उनत होगा तो हम स्वयं ही 
सुरक्षित होंगे और उनत होंगे। 

आज इसके विपरीत हो रहा है आज हमारे परिवार भी बिखर रहे 
हैं, भाई- भाई, बाप-केय, पति-फ्नी, सास-बहू सभी में वनाव बढ़ता जा 
रहा है। बिषटन पैदा होता जा रहा है। आज विरला ही कोई प्ररिवार 
होगा जिसमें संगठन होगा, आपस में स्नेह होगा, सहयोग होया। भाई- 
भाई आपस में टकरा रहे हैं, बाए बेटे में ठनी हुईं है, पति-पत्नी, सास- 
बहू के तो आप जितने कहे झगड़े प्रतिदिन छुन लें। समाज में आज भी 
भेद-भाव कल रहा हैं। हमारे देश का सामाजिक ढांचा लड़खड़ा यया 
है प्रत्येक सामाजिक मटक विक्टन की ओर जा रहा है। 

धार्मिक रूप में तो हमारे देश की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। 
इतने थर्म हमारे देश में हैं फितको यिन्न काना भी कठित है। धर्म के 
नम पर बहुत से आडम्बर चल रहे हैं। सभी मठ, सम्प्रदाय अपने 
आपको थर्म माने बैठे हैँ। धर्म के काम पर बड़े-बड़े अत्वाधार हो रहे 
हैं। कई धरमक्तियोँ को भर्म के स्वरूप का भी पता नहीं। जक महर्वि 
दयानन्द सरस्कती ने काशी के पण्डितों से पूछा था कि धर्म के लक्षण 
कताओ ते कोई रहीं क्या फ़ख था और अधर्ण के लक्षण पूछे तन भी 





सभी माँ रह गये थे। यही स्थिति आज के क्मचयों की हो रही 
है। कुछ लोगों को पता ही नहीं कि धर्म और अधर्म क्या होता है। 
हमारे दे? की बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिसे धर्म का कुछ पता नहीं 
है। हमारे देश की कई एजन्रैठिक पार्टियों को भ्री यह ए़ता नहीं कि 
शर्म क्या होता है वह बिना कुच्छ सोचे समझे बिना कुछ जाने धर्म 
निर्षेक्षक का करा लगा रही हैँ। क्‍या बनेगा इस देश का जिस देश के 
लोगों को धर्म की भी जानकारी नहीं है। 

सजनैतिक रूप में तो हमारा बहुत ही बुरा हाल है। गत दिनो जो 
कुछ ड्रामा हमारे देश के राजनैतिक लोगो ने किया है उसे देख कर 
तो प्रत्येक देश भक्त व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। जैसे हमारे 
देश में अनेकों धर्म बन गए हैं वैसे अनेकों राजनीतिक फ़ार्टिया बन गई 
हैं। प्रत्येक पार्टी एक दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने में लगी हुई है। 
देश की किसी को भी चिन्ता नहीं है केवल अपनी ग़रार्टी के लिए ही 
अत्येक एजनैतिक व्यक्ति कार्य कर रहा है। आज की राजनीति दिज्ला 
हीन हो गई है। राजनैतिक लोग अपने उद्देश्य से भी भटक गए हैं। 
यह लोग मिल कर आज अपने ही देश के साथ खिलवाड़ कर रहे 
हैं। एक अच्छी भली सरकार चल रही थी परन्तु स्वार्थी राजनैतिक 
लोगों ने उसे गिर दिया और देश को मध्यकालिक चुनाव की ओर 
शकेल दिया और देश में अनिश्चितता सी पैदा कर दी। आज 
राजनीति में अपराधी तत्व हावी हो रहे हैं धार्मिक प्रवृति के लोग 
खजन्रीति से दूर भ्राग रहे हैं अक्षम्रिक लोग व अफ़ाधी लोग आगे 
आ रहे हैं। इससे देश का भविष्य और बिगड़ेगा तथा बिगड रहा है। 

आज हमरे देश की जनता में भी संगठन नहीं है। छोटे-छोटे 
एजनैठिक दलों को अपना वोट देकर जनता स्वयं देश मे अनिश्चितता 
पैदा कर रही है। आज हमारे देश की जनता कई भायों में कटी हुई है 
और राजनैतिक लोग इस विषटन का लाभ उग रहे हैँ। हमारे देश 
की जनता को एकता के सूत्र में बन्ध जाना चाहिए। प्रत्येक नागरिक 
यह निश्चय करे कि वह अपना कोट किसी भी अष्ट राजनैतिक 
व्यक्ति को नहीं देया। वह अफ्ना वोट उसे ही देया जो भारत देश की 
उन्नति के लिए व संगठन के लिए कार्य करेगा और जो सदाचारी 
होगा। जनता को राजनैतिक पार्टियों के जाल से बाहिर निकलना 
चाहिए ठभी देश बच सकेगा। हमारे लिए देश सर्वोपरि होना चाहिए 
कोई राजनैतिक प्रार्टी नहीं। यह मत देखें कि किस फार्टी का व्यक्ति 
खड़ा है बल्कि यह देखें कि कान खड़ा हैं। यदि इस बार भी किसी 
एक राजनैतिक प्रार्टी को बहुमत नहीं मिला तो पहले वाली स्थिति 
देश की होगी। 

इसलिए संगठन की सभी क्षेत्रों में आवश्यकता है क्योंकि संगठन 
में ही शक्ति है। हमारे देश की सारी जनता को आपसी सभी मठ- 
भेद भूला कर एक हो जाना चाहिए और देश के हित में विचार करना 
चाहिए और सभी क्षेत्रों में संगठन पैदा करना चाहिए तभी देश को 
बक्ताया जा सकेगा। 

धर्मदेव आर्य 


सहसम्पादक 






ऑल इण्डिया दयानन्द साल्वेशन मिशन, ऊना रोड, 
होशियारपुर निर्धन, अनाथ तथा योग्य विद्रार्थियों से छात्रवृत्ति 
हैतु प्रार्थना पत्र आमन्त्रित करता है। प्रार्थना पत्र 5 जून 


१999 तक अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा स्थानीय 
आर्य समाज के प्रधान द्वारा तस्दीक करवा कर हरदयाल 
सिंह प्रधान, मिशन के पास भेजे जा सकते हैं। 

धर्मदेव आर्य 


सहसम्पादक 
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9 मई, 7999 साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 
मकरषि वयानन्‍्द के सपनो का आर्य समाज र दपतद सरवर्त नें, यो. .लिएफनेजा रहे ह-अर्मात्मानयता 


0 ले० #यी उन्रकर्मा चीड़ान, कद भरववार भयाव सम अमन मैजीसाएन 


भारत में समव-समय पर 
संस्थाफ्ति विभिन्‍न संस्थाओं में फ़िर 
चाहे वे सामाजिक, आर्थिक, 
राजमैतिक एवं धार्मिक ही क्यों न 
हाँ, आर्य समाज एक श्रेष्ठतम संस्था 
है। ऐसा मैं ही नहीं कहता वरन 
अधिकांश प्रख्यात एवं विद्वान व्यवित 
कहते एवं मानते रहे हैं तथा आज 
भी मानते हैं। आर्य समाज के 
संस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती 
एक अलौकिक व्यक्तित्व के 
महापुरुष थे। उन्होंने भारत एवं 
विश्व को जो दर्शन दिया उसमें 
मानव के सर्वांगीण विकास की 
अनुधूति होती है-अर्थात्‌ संसार 
का उपकार करना इस समाज का 
मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ शारीरिक, 
आत्मिक और सामाजिक उन्नति 
करना। उनका ग्रन्थ “सत्यार्थ प्रकाश" 
भी अपने आप में अनूठा एवं 
अलौकिक है। ठसको जितनी बार 
भी पढा जाये उतनी ही बार ठसे 
पढ़ने की और जिज्ञासा बनी रहती 
है। स्वामी दयानन्द ने अपने 
विवेचन के आधाए पर जो सिद्धान्त 
संस्थापित या प्रतिपादित किये वे 
कोई सामान्य नहीं हैं। वे मानव 
को आदर्श (श्रेष्ठ) तथा समाज को 
एक कल्याणकारी राण्य या समाज 
बनाने की दिशा में बड़े सार्थक एवं 
महत्वपूर्ण माने जाते हैं। स्वामी जी 
ने आर्य समाज को श्रैष्ठ पुरुषों की 
समाज के रूप में परिभाषित किया 
न कि धार्मिक संस्था या किसी 
सम्प्रदाय के रूप में, उनका कहना 
था-/'मेरी कोई नवीन कल्पना या 
मत-मतान्तर चन्नाने का लेशमात्र भी 
अभिप्राय नहाँ है किन्तु जो सत्य है 
उसे मानना-मनवाना, जो असंत्य है 
उसे छोड़ना-छुड़वाना मुझे अभी 
ई।' अत: जीवन में सत्य प्रकाशित 
करना ही उनका लक्ष्य रहा। उन्होंने 
. सदैव सत्य को सत्य और असत्य 
को असत्य ही कहा, सत्य ज्ञान के 
लिए उन्होंने सम्बत्‌ 903 में घर 
स्यागा, 972 में गढ़मुबटेश्वर में 
एक शव चीर कर उसका परीक्षण 
किया, 923 में हरिद्वार में 'पखण्ड 
« खण्डिनी पञका' फहराई, विभिन्‍न 
विचारों के विद्वानों एवं 
'धर्मावलम्मियों को शास्त्रा्ध के लिए 
_ललकारा और अन्त में आर्व ज्योति 
के महान ठद्धारक, व्याकरण के 
सूर्य, असौकिक महामानव गुरु 
विरजानन्द से सत्य ड्ान एवं उसका 


आशीर्वाद प्राप्त किया, बेहिचक एवं 
स्पष्ट बात कहने में स्वामी जी 
सदैव निर्भय रहते थे। 6 जनवरी 
१976 को गुजरात में अपने भाषण 
में उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया 
था-“मेरी बात सत्य हो तो मानो,” 
चाटुकारित करना छोड़ दो ।' स्वामी 
जी ने अपने आपको कभी “गॉड 
'फादर” प्रतिविम्बित नहीं किया। 
उन्होंने बार-बार यही कहा-'जो 
मैं कह रहा हूं, वह सत्य है। किन्तु 
उसमें कभी असत्य लगे तो वह न 
मानो जो सत्य हो किन्तु सत्य को 
प्रकाशित भी करो, ताकि सभी उसे 
जान सकें एवं परख सकें। गीता 
पर हाथ रखकर कुछ कह देने से 
कुछ सत्य नहीं हो जाता क्योंकि 
बह अधिवक्ताओं के संकेत पर 
बोला गया सत्य होता है और प्रत्येक 
जानता है कि अदालत में दो पक्षों 
में से एक सत्य होगा, दूसरा असत्य 
महर्षि दयानन्द के ग्रन्थ सत्यार्थ 
प्रकाश की यह स्थिति नहीं है- 
उसमें जो अंकित है वह अकादव 
सत्य है और सत्य ही रहेगा। यह 
ग्रन्थ सूर्य को भांति सबको 
प्रकाशित करता ही रहेगा। 

आर्य समाज किसी मनुष्य को 
आन्तरिक एव बाह्य रूप से शुद्ध 
एवं निर्मल करने वाली एक औषधि 
है।इस रामबाण औषधी का सेवन 
करने वाला प्राणी जीवन में कभी 
निराश एवं हताशा नहीं होता। उसमें 
आत्मिक, मानसिक एवं शारीरिक 
शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वह 
जीवन के सभी दुख-दर्द से जूझने 
की ऊर्जा अपने में समाहित पाता 
है। एवं सदैव हंसते हुए ठसका 
सामना करता है। पूर्व प्रधानमंत्री 
चौ० चरण सिंह ने एक बार कहा 
था-मेरे जीवन में जितनी 
अच्छाईयां हैं वे सब आर्य समाज 
कौ नदौलत और बुराईयाँ राजनीति 
की बदौलत।' उनके द्वारा ऐसा कहा 
जाना कोई माधारण बात नहीं है। 
एक आर्य समाजी सदैव सीधी- 
सच्ची राह पर चलकर अन्य 
ज्यक्तियों में भी उस कर्जा को 
जागृत करने का प्रयास करता है। 
जब कोई व्यक्ति आर्य समान में 
आत है दो वह वहाँ स्व प्रकाशित 
होठा है और उसके कुछ समय 
बाद वह टार्च बनकर अन्य को 
प्रकाशित करने लगठा है। गढी 
'किक था आर्य समाज के संस्थापक 


इस तथ्य को जान गये वे श्रद्धानन्द, 
नारायण स्वामी, ला० लाजपत राय, 
सम प्रसाद विस्मिल सरीके बन 
गये और जिन्होंने इस तथ्य की 
ओर से मुंह मोड़ लिया वे उसी 
प्रकार भटक गये जैसे चौराहे पर 
कोई राहगीर सही मार्ग की अज्ञानता 
के अभाव में भटक जाता है और 
स्वर्ग जाने की अपेक्षा नरक में पहंच 
जाता है। इसी कारण योगीतज 
अरविन्द ने महर्षि दयानन्द को 
महापुरुष रूपी पर्वत की चोटियों 
में' सबसे ऊंची चोटी और 
देवतास्वरूप जी भाई परमानन्द ने 
उन्होंने समाज की रोशनी देने वाली 
सबसे ऊंची मीनार माना । 

पर आन पेसी अनूठी संस्था 
में दिनोदिन पनपती बुराईयाँ या 
समाज में ठसकी घटती प्रतिष्ठा 
एक चिन्ता का विषय है। आखिर 
वह किस भूकम्प के हिलौरे हैं 
जो इसके आलीशान भवन को 
डागमगा रहे हैं।या आज इस रामबाण 
औषधी का प्रभाव क्‍यों समाप्त हो 
रहा है? आखिर कौन कारण हैं 
इसकी जड़ में । बम्बई में प्रथम 
आर्य समाज की स्थापना होते ही 
सर्वत्र भारत में आर्य समार्ज स्थापित 
होती चली गईं और पूरे विश्व में 
आर्य समाजों का विशाल जाल बिल 
है। आम जन ने अपनी अमूल्य 
सम्पत्तियां इस संस्था को दीं, मकान 
व भवन दिये, घन दिया स्थान- 
स्थान पर लोगों ने अपने खून- 
पसीने से आर्य समाज एवं उसकी 
सस्थाओं को स्थापित एवं पोषित 
किया, जन सेवार्थ डी एवी कलंज, 
गुहुकुल, कन्या याठशालाये, 
पुस्तकालय एवं वाचनालय, 
औषधालय, अन्थान्य, विध्वा 
आन्नम, विशाल आश्रम, बारात घर 
आदि की स्थापना कर असाघरण 
कार्य किये। जितनी विश्गल 
सम्पत्तियां आज आर्य समाज के 
पास हैं, वह देखते है! बनतः है, 
अत; आज तो इसे विश्व की और 
भी ठपयोगी संस्था होकर उभरना 
था और देश के शपसकों को धो 
दिशा देनी थी। फिर क्य यह झेल 
की ओर अग्रसर हो रही ह। कारण 
अनेक हैं गिन्तु इसकी लड़ मे प्रण्थ 
तीन कारणो को चर्च में यहा झरना 
चाहूगा। 

प्रथम कारण-एक समय था 
जब समाज में व्यक्ति शरीर रक्षा 
और ठसे ढकने के लिए कपड़े 
पहनते थे किन्तु आज यह फैशन के 


ड़ 


दयानन्द , जो... लिए पहने जा रहे हैं-अर्थात्‌ मान्यता 


बदल गई है, इसी तरह एक “7 
था जब समाज की सेवार्थ व्यक्ति 
आर्य समाज के सदस्य बनना अपना 
गौरव समझते थे जबकि आज इस 
संस्था का पदाधिकारी बनना मात्र 
ही समाज सेवा बन गया है। अर्थात्‌ 
यहां भी मान्यता में अन्तर आ गया है 
और इस सब की जड में आर्य 
समाज उसकी संस्थाओं की अतुल 
सम्पत्तिया और उनकी आय है (जब 
सगे भाई सम्पत्ति के कारण आपसी 
दुश्मन बन सकते हैं तो फिर आर्य 
समाजियों में तो खून का रिश्ता भी 
नहीं है। यही कारण है उसके चुनावों 
मे धक्का-मुक्की, मारपीट, कुर्सी 
फैंका-फैंकी या झगडा करना एक 
आम बात हो गई है। 

द्वितीय कारण-समय समय 
पर आर्य समाज के सदस्यो एव 
संस्थाओं के सदस्यों के आपसी 
होने वाले बिवादों का हल न्याय 
सभा बनाकर पंच फैसलों से नहीं 
किया गया। यदि ऐसा किया जाता 
तो उनमें मेल-मिलाप होता रहता। 
झगड़े हर परिवार, हर संस्था मे 
होते रहते हैं-यह कोई 
अस्वाभाविक नहीं। महर्षि दयानन्द 
सरस्वती ने इस आपसी झगड़े रूपी 
फोडे की कील निकाल देने के 
लिए जिन न्याय सभाओ की 
व्यवस्था नियम-उपनियमों मे 
करवायी थी, उसे प्रभावी बनाने 
की ओर कभी ध्यान न दिये जाने 
से ही आज आर्य समाजों में यह 
स्थिति जन गई है। इसके वियात 
आर्य प्रतिनिधि सभाओ ने अपने 
स्त्रा्थथश इन झगडो को आपमी 
सुलह रुफाई से निपटने की अपेक्षा 
किसी विशेष वर्भ बट सरक्षण देकर 
अपना ग्रभुत्व वहां भी बनाते की 
कुशल रालनी जारमश क्र दी। 
झगड़े छटान की अपेक्षा उन्हे बढाने 
में हवा टी नई और मांका पाते हो 
घन के लालच में अपना प्रशासक 
नियुक्त कर उब्त समाज या सस्ण 
को अपन आ रथ दे “ने की 
राजनारि फ्श» » “, झामिक 
पस्ण प ऐसी रजने 'त वे उसके 
परम एवं मउता को 7 तट कर 
दिय; क्योंकि अर््य समा ? क झगड़ा 
की कहानो उनकी पिटाई, जेल जाते 
की कहानियां आदि अब समाचार 
पत्रों में छापी जाने लगी हैं। 

9 (शेष पृष्ठ > एा 
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न्यूनतमप्रार्थना एवं संध्या मौखिक याद 
हो और वे इसे लिख सकने में भी 
समर्थ हों। साथ ही मंजी व प्रधान वहीं 


अनसकेंगेजिनके पु्-पुक्रियों का विष्कह 
या जिनके घर सभी संस्कार वैदिक 
रीति से हों। नियमों में ढील देने से ही 


इससे भी एक कदम आगे बढ़ कर 
प्रादेशीय सघाओं ने अपने विरोधियों 
को किनारे लगागे के लिए उन्हें सभासदी 
8 2० करना आरम्भ कर दिया। 

को जोड़ने की जगह उन्हें 
तोड़ने का कार्य प्रादेशीय प्रतिनिधि 
सभाओं ने करन प्रारम्भ कर दिया, 
परिणाम स्वरूप अब आर्य समाजों में 
महर्षि दयानन्द की जय की बजाये 


प्रधान एव मंत्रियों की जय के नारे जैदिक' 


लगने प्रारम्भ हो गये, यहां भी मान्यताएं 
बदल गईं। 

तृतीय कारण-आर्य सभासदों 
'की आपसी लड़ाई के कारण समाज में 
अपना बहुमत बनाने के लिए स्वार्थी 
तत्वों ने आर्य समाज में अपने-अपने 
लोगों को भरता प्रारम्भ कर दिया 


*स्वहित' की उन्हें अधिक चिंता थी। 
धीरे-धीरे आर्य समाज एव उसकी 
संस्था की सम्पत्तियों को देख अनेक 
आतकषादी भी आर्य समाजों में प्रवेश 
पा गये। उनका ध्येय आर्य समाज से 
कुछ लेना देना नहीं था। मात्र उसकी 
सम्पत्ति पर कब्जा कर उन्हे लूटना- 
खसोटना था। जब मूर्ति पूजक को 
सदस्य बनाया जा सकता था तो अन्य 
को कैसे रोका जा सकता था। आज 
80 प्रतिशत सनातन धर्मियों एव 
आतकवादियों का आर्य समाज एव 
उसकी समर पर कब्जा है ० 
हम 5 छुट्टा पाते। यह 
हमने किया बिना शुद्धि 
आन्दोलन चलाये उन्हें अपने आर्य 
समाज रूपी परिकर में सम्मिलित कर 
लिया। ऐसे हो कुछ लोग समय- 
समय पर भुसपैठ कर जिला उप 
सभाओं, प्रादेशीय सभाओं, स्वरवदेशिक 
सभाओं तक में प्रवेश कर गये। परिणाम 
स्वरूप ठसको अनेक संस्थाओं में 
काबिज हो वे उनकी नियमावलियों 
को अपने ४० 444८8 ४ 

हैं। अतः आर्य सम्ब्रज रूपी 

लेकर 


'उपाय-सुझाव-जहा तक प्रथम 
कारण के निवारण का प्रश्न है उसके 
लिए आवश्यक है कि आर्य समाज के 
नियम-ठपनियम में परिवर्तन कर यह 


मंत्री ही न बन पाये और इसी तरह 
प्रधान पद के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की 
आर्य सभासदी का नियम हो । साथ ही 
यह भी स्पष्ट हो कि अपने जीवन में 
कोई व्यक्ति तीन बार मंत्री या तीन बार 
से अधिक प्रधान पदपर रह ही नपाये। 
सा लशनब थी जला को। पि 
240: 4 (: 

'पर वह नियम शिथिल रहेगा) 
आर्य सभासकदों, मत्री एव प्रधानों को 


शक 
2 ई 


ञ्ै 
व 


|] 


डर 
हे 


व 
रे 


६ 
4 
बे 


ह 
| 
| 


। 


डे 
् ! | 

88 
|॥ ह' 


| 
! 
औ 


|] 
8 
डर 
३ 


रन 
। 
£। 5 
4$ 


भु|| 
॥3842 
कट 
हा 


ड़ 
| 
पं 


42 


98.7] 
डा 
2०48 
2 


आर्य समाज में प्रविष्ट होने के लिए. 
१0 नियमों के साथ-साथ उन 
सिद्धान्तों का मनना भी आवश्यक 
होगा जिन्हें महर्षि दयानन्द ने वेदों के 


“आथार पर अपने ग्रन्थों में लिखा है। 


इस संशोधन के १935 में स्वीकृत 
होने के परिणाम स्वरूप आर्य समाज 
के नियम-ठुपनियम में संशोधन कर 
यह सम्मिलित कर लिया गया-““मैं 
प्रसन्नता पूर्वक आर्य समाज के उद्देश्यों 
(जैसा यम जन कि 
हैं) तथा मन्तव्यों एवं सिद्धन्तों को 
(जो वेद के आधार पर ऋषि दयागन्द 
के ग्रन्थों में लिखे गये हैं) मानता 


रास्ता सदा के लिए बन्द हो जाता है। 
सार्वदेशिक सभा का यह एक अहं 
निर्णय था। किसी मूर्तिपूजक के आर्य 
समाज का सदस्य बनने पर प्रतिबन्ध 
नहीं है मदि यह मूर्ति पूजा को त्याग 
कर सदस्य बनता आदत 
नियम का कड़ाई से पालन कराया 
जाये तो जो आर्य सभासद आर्य 
सिद्धन्तों का आज पूर्णतय: पालम 
नहीं कर रहे, उन्हें अगले दिन से 
उनका पालन करने को विवश होखा 
पड़ेगा। या उन्हें आर्म समाजों की 
सदस्यता त्यागनी होगी, आर्य संस्थाओं 
पर गैर आर्य समाजियों के कब्जे 


रोकने का भी एकमात्र उपाय यही है। शक्ति 


आर्य समाज के सदस्थ भले ही ' पंच 
आ्बरे' रह जायें किन्तु हो तो वे पक्के 
आर्थ समरजी जिससे महर्षि दयागन्द 
सरस्वती द्वारा संस्थापित इस संस्था 
की गरिमा बनी रह सके। इम आर्य 
समाज मिट 'जड़ाने का 
प्रयास भ करें ठः पुकामक 

करें। जिस दिन इम देख कठोर पग 
उठा लेगे उस दिन आर्य समाज में 
निष्ठावान बन कर लोग आयें लगेंधे। 
सदस्य संकप्म भी निश्चित बढ़ेगी। 


साप्याहिक आर्य मर्बादा झलनखर 9 मई, 999 
) , 26 जनवरी 3955 से कान कल 
आर्य समाज का सदस्य कोई भी ऐसा. जगी है। प्रादेशीय सभा 
व्यक्ति जन सकता भा जो आर्य समाज सभा के अस्तित्थ को ही 

के 0 नियमों को मानता था सब तकार रही है। डगका कहता है कि 
आर्य समाज में जिधिन्न धर्माव- उठतकी अपनी निबमाजली है और 
लम्धियों का प्रवेक्ष इसलिए होने लगा... उसमें उन्होंने सार्यदेशिक सभा के 

कि ले उहर्य समाज से सहानुभूति .मि्ंत्रण को दर किमार किया हुआ 
अनेक. रखते थे तो सार्वदेशिक सभा के कान. है। ये मह क्यों भूल गये हैं कि आर्य 
खड़े हो गये। आर्य समाज के नियम... के शुखम- शियम स्दिशिक 

सं० दो को छोड़ अन्य नियम सभी भगत है और उसमें संशोधन 
खमान्य थे और नियम संख्यों में भी बन उपनिषण में एक पॉचित के 
उसी की उपासतर करनी योग्य है” संहोधन से तका अह चूर हो सबख 

कहा गया है जिसे बन्धन नहीं कहा. है जिस सार्वदेशिक सभा ने नियम 

जा सकता था। अतः सार्वदेशिक सभा. चारित किया है या अन्य नियम बनाये 

की एक उपसमिति की बैठक 26 हूं। उनमें थे परिवर्तन भी कर सकती 
मार्च 7933 को आर्य समाज मन्दिर है मेरा सुझाव है कि प्रत्येक प्रादेशीय 
कबड़ी बाजार दिल्‍ली में इस समस्या. सभा को सार्वदेशिक के अस्तित् को 

पर विचारार्थ हुई, और तीन चंटे के स्वीकार करना चाहिए और अनुशासन 

गहन विचार विमर्श के बाद आखिर एवं मर्यादा में रहक सीखना चाहिए। 

यह तय कर लिया गया कि किसी एक सच्या आर्य ऐसा कभी कह नहीं 


आर्य समाज के संगठन में सन्यासियों 
को सर्वोच्च स्थान दें उनका सम्मान 
'करमा सीखें ये हमारी पूंजी है। अपने 
मतभेद का विकाद उन्हें सरपंच बन्रकर 
निषयरयें अदालत में या न्याय सभा में 
जाने से पहले उनकी बाते मारनें। 
सन्यासिर्यों को भी निष्पक्ष एव तथस्थ 
आदर्श ८ बनकर आर्य 
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मिल प्कत चहिए इस संकतण के 
इस 

स्रथ पक थे आर्य समय की खोई 

प्रतिष्म को डा स्थापित करके ही 


9 मई, 7999 


.. संस्कृत और वेदाध्ययून.. तह जल आल ले कक ही पक कक 


अनवाणी में ११ नवम्भर के अक 
में किशोरी सिह जी का एक पत्र 
संस्कृत और वेदाध्ययन की अनिचार्यत्त 
की सनक क्यो 200404४४%:5% 
हुआ था। इस पत्र के प्रत्युत्तर में १६ 
नवम्बर को डा० वेदभूषण के और 
२६ नवम्बर को यमुना प्रसाद सिंह 
यादव के पत्र में व्यक्त विचारों से मेरी 
पूर्ण सहमति है । संस्कृत और वेद के 
सम्बंध में किशोरी सिह द्वारा व्यक्त 
विचार वाले बहुत से लोग होंगे पर 
किशोरी सिह ने यदि सचमुच यह प्र 
लिखा है तो आश्चर्य होना स्वाभाषिक 
है, १25८८ 0320/044000%/28+ 
की सोनारी आर्य समाज के शाखा 
प्रधान हैं। आर्य समाज के सस्थापक 
स्वामी दयाननद की सबसे बडी देन 
जवाहर लाल नेहरू की दृष्टि में यह 
है कि उन्होंने वेदों को ओर लौटो का 
चारा प्रदान क्या था। आय समाज 
कोई नया मत या सम्प्रदाय नहीं है 
बल्कि वेद में लिखी गयी बातों को 
स्वत: प्रमाण मानकर येदों की प्रचारक 
सस्था है। अर््य समाज के दस नियमों 
में से कैसरे नियम के अनुसार वेद 
अब साफ 'विद्याओं की पुस्तक है। कप 
'पहना-पढ़ाना सुनक-सुखाका स 
आरयों का परम धर्म है। हैः पन 
में लिखा हुआ है अतः 
वेदाध्ययन एक दूसरे के पूरक हैं। 
यदि सस्कृत और वेदाध्ययन के सम्बंध 
में आर्य समाज की मान्यता से किशोरी 
सिंह सहमत नहीं हैं तो न हों पर एक 
आर्य समाज के प्रधान होने पर उनसे 
यह अवश्य पूछा जाना चाहिए कि 
यदि उनके विचार ऐसे ही हैं तो किन 
जब न होकर ऐसी संस्था 


पत्र देकर पृथक न हों तो आर्थ समाज 
खोनारी के सदस्यों से मेय आग्रह है 
कि आर्य समाज के उप नियमों में दिये 
गये प्रावधानों के अंतर्गत उन पर 
अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें प्रधान 
पद के साथ-स्त्रथ आर्य समाज को 
सदस्यता से भी मुक्त कर दें, गमोंकि 
वेदाध्ययन के संबध में ऐसे विच्चर 


एक दूसरे के पूरक हैं 
ले, भरी क्‍ग्हरूम पोड्वार, मरी छोटागामपुर आर्य प्रतिनिधि सा, 


स्वामी भ्छालरन्य एच स॒ची। 
क्योंकि मानव आग सीकर माल ० 

प्राचीनतम ३-४ मय भाषा 
ह । १६वीं शताब्दी में 


की निजी पुस्तकालय में 
संस्कृत ग्रंथ विद्यमान 
थे। वे इनका स्वष्याय करते थे। 


में 
भी नहीं है। जर्मनी रेडियो दॉयेचे 
वेले विश्व का पहला रेडियो सस्यान 
था, जिसने १६६७ ई० में संस्कृत में 
*संस्कृति' शीर्षक से प्रसारण करना 
प्रारभ किया। आकाशवाणी ने १६७४ 
ई० में प्रतिदिन पांच मिनट का प्रसारण 
करना प्रारंभ किया। पाठल थीम नामक 
एक जर्मन प्राच्यविद्‌ विद्वान ने वर्दों 
और भारतीय साहित्य पर मौलिक 
कार्य किया, फलत: १९८८ ई० में 
उन्हें ३ लाख ६० हकार डालर का 
क्योटो पुरस्कार प्रदान किया भया। 
इस पुरस्कार को जापान का नोवेल 
पुरस्कार माना जाता है। 

संस्कृत अध्ययन की आवश्यकता 
और देदों में विज्ञान विषय पर बहुत 
कुछ लिखा जा सकता है। पर इस 
स्तम्भ में स्थानभाव के कारण अधिक 
लिखना समग्रति प्रासंगिक प्रतीत नहीं 
होता है। फिर भी चारों वेदों में 
वर्तमान विज्ञान की एक छलक देखें 
ऋण्ेद (१०/७२/४) के अनुसार 


जता. ली सूर्य से उत्पन होती है । 


ऋष्वेद (१/३४/२) मे तीन चक्र एव 
तीन स्तम्भ वाले ऐसे विमान, का 
वर्णन है जो तीन दिन, तीन रात में 
हमा की याज्ञ कर सकता है। ऋषेद 
(१/११६/१५) में शल्प चिकित्सा 
प्रा टूटी हुई यंग (पैर) सकने का 
वर्ण है तथा ऋग्वेद (१/११६/१६) 
में नेत्र की शल्य चिकित्सा का वर्णन 
है। अवर्बबेद (१०/८/३१) के 
अनुसार “अधि” कामक पदार्थ के 
कारण पत्ते हरे दिखते हैं, खो अंग्रेजी 
शब्द कलेरोफिल का 


(३/६) के अनुसार पृथ्वी 
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जा जिम 
करती है। सामवेद पूर्वार्चिका (६/५/ 
१३) में कहा गया है कि सूर्य के 
प्रकाश में साठ रगों को हैं 
और खामवेद के ही ४ (१/ 
२/९: में सूर्य किरणों से अग्निप्रदीष्त 
करने की बात कही गयी है, जो सौर 
ऊर्जा के उपयोग की ओर संकेत 
करता है। भारदाज ऋषि कृत यंत्र 
सर्वस्वम के पैमानिकी प्रकरण में 


विमान के ऊपर सौर यत्र लगाने का 
निर्देश है। (विमानस्योपरि सूर्यस्य 
शकत्थाकर्पण पंजरम) । 

उपर्युक्त प्रमाणों की उपस्थिति मे 
वेदों को सामान्य पुस्तक मानना 
किशोरी सिंह जैसे विद्वानों से ही 
सम्भव है। अंत में मैं यह कहता 
चाहूंगा कि इन विक्यों पर पूर्वाग्रह से 
मुक्त होकर विचार किया जाना चाहिए 


(पृष्ठ 2 का शेष) 


यदि कर्जदार का कर्जदाता 
स्वर्गवास हो जाये तो, या तो 
कर्जदार कहेगा कि मैंने कर्जा लिया 
ही न था। या यह कहेगा कि मैंने 
तो उस के जौवन काल में लौटा 
दिया था। यदि उसके कर्जे का 
किसी अन्य व्यक्ति को ज्ञान न हो 
तो बह चुप्पी ही साध लेगा और 
'बस पैसा हज्म | कृतज्ञता की भावना 
वो दूर आजकल तो लोग कर्जा 
वापिस ही नहीं करना चाहते। 
मानवता की आर्यत्व ही सब 


लाना 
बॉधते हैं ताकि वह गांठ देख कर 
उन्हें याद आ जाये कि बाजार से 
अमुक वस्तु लानी थी। मानव को 
यह याद कराने के लिए कि तुझ पर 


कल कम दर उतर) पदक है 


यजोपवीत पहना दिया जात्त 
है। यह यज्ञोपवीत उसे सदा याद 
दिलाता है कि मानव तुझ पर भारी 
ऋण है। मां का, पिता का, आचार्य 
का जो कि तुमने उतारना है। 
यज्ञोपवीत में तीन धागे होते हैं। 
पहला धागा याद कराता है कि माता 
के ऋण का, दूसरा याद दिलाता है 
पिता के ऋण का, और तीसरा याद 
दिलाता है आचार्य के ऋण का । 
इसलिए यज्ञोपवीत पहन कर ही यज्ञ 
पर बैठा बात है 20% “3 
जाती है।बढ़ स्वयं में 
है। परम पिता परमात्मा के प्रति 


आपात पर >यज्ञोपवीत परम 
सवित्र है 'परम पवित्र यज्ञ 
रूप प्रभु के समीप पहुचने का 
'यहीय जीवन अर्थात्‌ श्रेष्ठतम 


उन्नति की दिज्ञा में निरन्तर अग्रसर 
होने वाले जीवन की ओर मानव 
को प्रेरित करके त्रिविध नल तथा 
ओज की वृद्धि में सहायक होता 
है। और फिर- 

अज्ञोपवीतमसि यज्स्य त्वा 


यज्ञोपवीतेनोपनहयामि । 

है बालक । ये यज्ञ रुप भगवान 
के सृष्टि यज्ञ का स्मरण कराने के 
लिये मैं तुझे यह तीन सुत्र वाला 
'यज्ञोपषीत धारण कराता 


हु यह 
पु सन कि की वाणी जद के 


यह यज्ञोपवीत ब्रह्मचय 
अवस्था में पहनाया जाता है। जिस 
का विधिवत्‌ सस्कार होना चाहिए. 
जिस को उपनयन संस्कार कहते 
हैं। इस की महत्ता के बरे में बताया 
जाये कि यह क्यों पहनाया जा रहा 
है। तीनों ऋणो के बारे में बताया 
जाये कि बालक तुझ पर माँ का, 
पिता का, एवं आचार्य का ऋण है। 
माता ने तुझे जन्म दिया, पिता ने 
पाला, आचार्य तुझे शिक्षित कर रहा 

॥ 


८ ४१08४ अवस्था में यह 
कर्जा लेता है। गृहस्थ आश्रम में 
इस कर्ज का प्रयोग करता है। इस 
से लाभ उठाता है। इस से अपनी 
जीवन नौका को चलाता है। यश 
बल तेज इत्यादि का पात्र बनता है। 
और फिर बानप्रस्थ में इस कर्ज 
को चुकाता है। वापिस अदा करने 
के पश्चात्‌ सब परनोट या कर्ज 
की लिखतें फाड़ दी जाती हैं। उसी 
प्रकार जब मनुष्य वानप्रस्थ से 


दी सन्यास में प्रवेश करता है अर्थात 


जब सव ऋणों से मुक्त हो जाता है 
तब यज्ञोपजीत के तागे तोड़ दिये 
जाते हैं। इसलिये सन्यासियों के 
कभी भी यद्ञोपवीत नहीं होता। 
इस ख्ञ्वोपवीत का पहनना अनिवार्य 
है ताकि यह हमें सदा याद दिलाता 
रहे कि ए मानव ।हेरे सिर पर कर्जे 
हैं तूने उन्हें उतारना है । तूने आर्य 
बनना है। तूने अपनी पहचान पर 
का काना ही 2 माता पिता 
० अपने 2०%: 

।यह ऋण चुका 
नहीं जा सकते पर मुक्त होने की 
चेष्टा तो कर । भावना तो मन में 
रख। बस यही तेरी पहचान है। 
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आर्य समान कोटकपूरा मेँ वेद प्रचार सप्ताद य गायाी मदायज्ञ सम्पन्न 


आर्य समाज वेद मांँदर 
काटकपूरा मे 9 499 से 254 99 
तक बेद प्रचार सप्ताह एवम्‌ गायत्री 
महायज्ञ बडी धूमधाम व श्रद्धा से 
सम्पन हुआ 

१9 4 99 से 24 4 99 तक रात्रि 
में 830 से 030 तक मान्य 
सत्यपाल जी पथिक भजनोपदेशक 
श्री सुन्दर लाल शास्त्री जी एवम्‌ 
महामा प्रेम प्रकाश धूरां वालो ने 
प्रवचन किया मान्य सत्यपाल जी 
पथिक के भजन सुनकर लोग मुग्ध 
हा जाते थे। दो दिन के बाद श्री 
सुन्दर लाल जी शास्त्री भी आ गये 
थे तब महात्मा प्रेम प्रकाश जी व 
सुन्दर लाल जी शास्त्रा के प्रवचन 
सुन कर लोग भारी सख्या मे आने 
लग पड़े। प्रात सवा 6 से 7 बजे 
तक महात्मा प्रेम प्रकाश जी ध्यान 
शिविर भी लगाया करते थे। लोगो 
मे भजनो व प्रवचन की सुनने की 
इच्छा बनी रहती थी। 20.4 99 प्रात 
साढ़े 8 से साढे 0 बजे तक डा 





देवराज जी बुद्धिराजा कोबाध्यक्ष 
आर्य समाज वेद मन्दिर कोटकपूरा 
के घर पर हकनयज्ञ भजन व 
प्रवचन हुए जिसमें भारी संख्या मे 
नर नारी सम्मिलित हुए। अन्त मे 
सभी आए हुए नर नारी को भोजन 
भी परोसा गया। सभी ने अति 
स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करके डा० 
देवराज जी व उनकी धर्मपली 
श्रीमति कमला बुद्धिराजा जो कि 
अत्यन्त श्रद्धालु व मिलनसार है 
का धन्यवाद किया। उनके लडके 
विशेष ने भी एक भजन बोला था 
जिसकी सभी ने अत्यन्त प्रशसा 
'की 2 499 को श्री विजय कुमार 
जी बासल के घर भी प्रात साढे 8 
से साढे दस बजे तक बडी श्रद्धा 
से हवन यज्ञ व भजनोपदेश व 
प्रवचन किए गए वहा भी भारी 
सख्या मे लोग आए। अत्यन्त श्रद्धा 
से सभी ने श्री विजय बासल जी 
का धन्यवाद किया। 22499 से 
प्रात 830 से 0.30 बजे तक 


गायत्री यज्ञ भजन प्रवचन होते रहे। 
254 99 को प्रात 8 बजे 8 दम्पति 
हवनकुण्डों पर बैठे व यज्ञ के ब्रह्मा 
मान्य सत्यपाल जी पथिक ने सवा 
१0 बजे तक हवन यज्ञ गायत्री 
महायज्ञ की पूर्णाहुति करवाईं। 
जिसमे सम्मिलित लोगा ने अति 
श्रद्धा से बैठ कर यज्ञ किया व 
प्रवचन सुना। फरीदकोट से आर्य 
समाज के प्रधान जी मनत्री जी व 
अन्य अधिकारियो के साथ स्त्री आर्य 
समाज फरीदकोट की प्रधाना य 
सदस्य भी आईं थी। मोगा से श्री 
जगदीश जी अपनी बेटी व अन्य 
सदस्यो के साथ पधारे थे। भजनो 
व प्रवचनो को अति प्रसन्‍नता से 
लोगो ने सुना व प्रशसा की। देसी 
थी के हलवे का प्रशाद बाटा गया। 
हवन यज्ञ गायत्री महायज्ञ पूर्णाहूति 
में भाग लेने वाले यजमानो ने 
सपतनीक यह के ब्रह्मा श्री सत्यपाल 
जी पथिक श्री सुन्दर लाल जी 
शास्त्री महात्मा प्रेम प्रकाश जी के 
आगे नत मस्तक होकर आशीर्वाद 








'कोटकपूरां की तरफ से कोषाध्यक्ष 
डा देवराज जी द्वारा भेट भी प्राप्त 
की (पुस्तकों का सैट ऋषि दयानन्द 
जी के चित्र वाला व महापुरुषो 
“यतरा कैलेंडर) मच सचछलन श्री 
मे >पाल मैंगी जी ने किया। अन्त 
मे आर्य समाज बेद मन्दिर 
'कोटकपूरा के सगठन मन्त्री श्रा 
ललित जी बजाज ने आए हुए सभी 
विट्वानो व लोगो का अति श्रद्धा से 
धन्यवाद किया। ठसके बाद देसी 
घी से बना ऋषि लगर बडी श्रद्धा 
से सभी ने ग्रहण किया। लगर 
परोसने मे प्रधान श्री रविराज दिया 
उपप्रधान श्री वीरेन्द्र शर्मा मैनेजर 
श्री रजिन्र कुमार छिदाडा श्री शादी 
लाल य दूसरे सदस्यों के साथ 
स्कूल की प्रिसीपल श्रीमति सत्या 
मककड जी व दूसरी सभी 
अध्यापिकाओ ने भाग लिया। सभी 
बन्धुओ को एक एक कैलण्डर 
आर्य समाज वेद मन्दिर की तरफ 
से भेट स्वरूप दिया गया। 
महिन्ड पाल मैंगी मन्त्र 


् स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकुल कांगड़ी फार्मेंसी 


न कांगड़ी फाममेग्नी हरिद्वार 


का 
आंवला, केएर, चांदी व पिसतायुक्त, 
कोलस्ट्रोल रहित 
विटामिन 'सी' से भरपूर 


हरिद्वार ( उत्तर प्रदेश ) 
की औषधियो का 


सेवन करें । 


है ५ 


एतरूर का्यालिय * 
६३, गली राजा केदारनाथ, 
'चावड़ी बाजार दिल्‍ली-११०००६| 


श्रो अश्विनी कुमार जी शर्मा एडवोकेट महामन्त्री सम्पादक द्वारा जय हिन्द प्रिटिंग प्रिंटर्य जालन्बर से मुद्रित होकर आर्ष मर्यादा कार्कलब 
गुरुदश भवन चौक किशनपुरा जालम्थर से इसकौ स्थामिनी आर्च प्रत्रेणिषि सफर पणाल के लिए प्रकाशित हुआ । 
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आर्व घमाज आमे बढ़ाना हे बो... 


वर्तमान आर्य समाज के 
संगठनों, सभाओँ, संस्थाओं और 
समाज मन्दिरों कौ, जो यथार्थ 
स्थिति है। जिस तरह के विचाद, 
समस्याएं तथा चुनावी उलझनें सामने 
आ रही हैं। जिस तरह के लोग 
तेजी से अधिकारी बनकर कब्ने 
कर रहे हैं। एक बार अधिकारी 
बनकर हटने का नाम नहीं लेते। 
उन्हें देख, सुन तथा जानकर, वैदिक 
विचारधारा मे आस्था रखने और 
ऋषिभक्त व्यवित आज दुखी, 
चिन्तित एवं परेशान है। कुछ लोग, 
निराश, हलश तथा ठपराम होकर 
ठटस्थ हो रहे हैं। उनकी मानसिकल 
यह बनती जा रही है कि अब 
आर्य समाज का सुधार, उत्बान तथा 
प्रभावी संगठन संभव नजर नहीं 
आत्त है। इसीलिए जलसे जलूस 
सस्संगों एवं कार्यक्रमों में उपस्थिति 
घटती जा रही है। किसी संगठन 
का वास्तविक मूल्यांकन होत है- 
विचारधारा का कितना दूसरों पर 
प्रभाव पड़ा है ? कितने लोग हमारे 
साथ जुड़े हैं ? कितनों ने हमारे 
सिद्धान्तों को अपनाया है ? कितनों 
ने संगठन की सहायता स्वीकार 
की है ? धार्मिक, सामाजिक, 
राजनैतिक क्षेत्र में हमारा कितना 
महत्व, सम्मान और मूल्यांकन है। 
कितना संगठन को रेखांकित किया 
जाता है। हम अपने घर में बैठकर 
कितना भी शोर मचा लें। हमने ये 
किया ? हमने इतने स्कूल खोल 
दिये असली मूल्यांकन तो जनता 
संगठन शक्ति से करती है। संगठन 
की दृष्टि से आज आर्य समाज 
अन्दर और बाहर दोनों दृष्टियों से 


बलवठी हो रही है। जो आर्य समाय 


ले० शी अँ० म्डेश विधालंकार कली 
की जौवन्त चेतना और प्रेरणा की 
'शबिति था। वह आज हमारे आचरण, 
स्वार्थ तथा कर्मों के कारण बंट व 
बिखर रहा है कोई संभालने वाला 
नजर नहीं आता। किसी ने सभा, 
किसी ने ट्रस्ट, किसी ने संस्थान, 


गया हिलने का नाम नहीं लेता। 
उससे पद लाभ, स्वार्थ, मान, सुख 
सुविधा आदि ले रहा है।इसी कारण 
झगड़े, क्याद तथा समस्‍यायें उत्पन्न 
हो रही हैं। जब एक व्यक्ति किसी 
एक सभा, संगठन, संस्था ट्रस्ट आदि 
'पर काबिज हो जाता है। फिर उससे 
जो लाभ, सुविभा, अधिकार, मान, 
सम्मान आदि ग्राप्त करता है। इन 
सब चीजों को देखकर दूसरों का 
मन ललचाता है। यहां से झगड़े, 
विवाद और उलझने आरम्भ होती 
हैं। जो पद, अधिकार, सुख सुविधा 
व सम्मान में बैठा है, वह छोड़ना 
नहीं चाहता है बाहर का व्यवित, 
उस पद प्े प्राप्त साधन सुविधाओं 
को पाना चाहता है। यह झगड़ों और 
परेशानी का मूल कारण है। समूचे 
आर्य जगत की सभा, संगठनों, 
संस्थाओं, पूचला, आश्रमों आदि 
में ये प्रवृति फैली हुई है। इसी 
कारण हम गुणात्मक, रचनात्मक 
एवं प्रभावात्मक दृष्टि से पिछड़ रहे 
हैं।जनता से कट रहे हैं। मेर किसी 
व्यक्ति, सस्था, संगठन आदि पर 
दोकरोपण, गुटबानी एवं पार्टीबाजी 
की दृष्टि से टीका टिप्पणी करने 
का रंचमात्र भी उद्देश्य नहीं है। मैं तो 
जो देख, सुन व अनुभव कर रहा 
हूं। उन्हीं सत्य तथ्यों के आधार पर 
ऋषि भक्तों, आर्य समाज के 


भावनाशील अनुयायियों को अगाह, 
सचेत तथा निवेदन कर रहा हूं। 
'उठो! जागो। संभलो। कुछ मिल 
बैठकर विचार करो। हम कहां जा 
रहे हैं ? बया ऋषि ने इसीलिए जो 
वर्तमान में सर्वत्र हो रहा है उसी के 
लिए आर्य समाज बनाया था। 
इसीलिए जहर पिया था। हम आने 
बाली पीढ़ी और संसार को क्या 
विरासत तथा वसीयत देंगे। क्या 
हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, जिसमें 
त्याग, बलिदान, सेवा, परोपकार 
आदि की प्रेरणा जागृत हो। दुःख 
और आश्चर्य है कि कई सभा, 
संगठनों, संस्थाओं, ट्रस्टों, परिषदों 
आदि पर सालों से लोग चिपके बैठे 
हैं ? कार्य नगष्य है। शरीर साथ 
नहीं देता। फिर भी छोड़ने का नाम 
नहीं लेते। नैतिक पतन की भी 
पराकाष्ठा है कि धर्म प्रचार, वेद 
प्रचार, दान और चन्दे के पैसे को 
खाते, डकारते, हड़पते और अपने 
ऊपर खर्च करते हुए लण्जा तथा 
आत्म ग्लानि नहीं आती है। पाप 
बोध की सोच उत्पन्न नहीं होती है 
ऐसे लोगों के आचरण तथा करनी 
और कथनी के अन्तर को, जब 
दूसरे लोग देखते हैं तो वे तटस्थ व 
घृणाभाव मन में ले आते हैं। हमसे 
जुड़ने की बजाय कट जाते हैं। 
वर्तमान आर्य समाज में एक 
जासदी यह भी हो रही है कि कोई 
किसी की न मानता है और न 
सुनता है। न अनुशासन है, न 
व्यवस्था है। नियम केवल बोलने 
और लिखने मात्र के लिए सुरक्षित 
है। कोई पालना नहीं करता अपनी- 
अपनी ढपली, अपनी-अपना राग 
की उक्ति चरित्र्थ हो रही है। इसी 
कारण कर्मकाण्ड, सिद्धान्त तथा 
नियम व्यकस्था में एक मति व 
एक रूपता कही नहीं है। जो भी 
उठता है, अपना संगठन, संस्था, 
दुष्ट, परिषद आश्रम आदि बनाकर 
घन बले और जनवल को बढ़ाने 


लगता है। सब अपने-अपने आश्रमों, 


को चिन्ता, बैचेनी व परेशानी नहीं 
हो रही है। इसीलिए बड़ी तेजी से 
आर्य समान में भी महन्त, महाराज, 
सन्त गुरु ज्ञानी आदि बनने व फैलने 
लगे हैं। व्यापार दृष्टि तेजी पकड़ती 
जा रही है। ऋषि ने जिन बातों का 
विरोध किया था, वे ही बातें तेजी 
से फैल रही हैं। आर्य समाज पुनः 
पौराणिकता की चपेट में आ रहा 
है। आर्य समाज ने भवन, स्कूल, 
बारात घर, गुरुकुल संस्थाएं आदि 
तो बना लिए। इन संस्थाओं को 
चलाने वाले ईमानदार, सच्चरित्र, 
कट्टर सिद्धान्तवादी दयानन्दी 
लोग न बना सका। यहा 
आर्य समाज पिछड़ गया। इसीलिए 
गैर आर्य चरित्र वाले लोग गिद्ध 
दृष्टि से इन पर कब्जे करने के 
लिए बेताब हो रहे हैं। यदि आर्य 
समाज को आपने न संभाला तो 
भविष्य निराशजनक और अन्धकार 
में होगा। मैं निराश-हताश की बात 
नहीं कर रहा हूं। मैं तो सचेत और 
जागरूक होने के लिए कह रहा 
हूं। ऋषि ने जो सत्यज्ञान का दीया 
जलाया था। उसे बुझाने के षढ़यन्त् 
हो रहे हैं। हमारी पहचान, स्वरूप 
और सिद्धान्तों को मिटाने के लिए 
लोग, हमारे ही लोगों को प्रलोभन 
देकर तोड़ रहे हैं। अलग कर रहे 
हैं। यदि ऋषि दयानन्द और आर्य 
समाज के अस्तित्व, स्वरूप 
सिद्धान्त तथा परम्परा को बचाना 
है। रक्षा करनी है। आने वाले समय 
को प्रेरक घरोहर सौंपनी है, तो 
ईमानदारी, त्यागभाव तथा दृढ़ता से 
मिल बैठकर सोचना होगा। आत्म 
निरीक्षण करना होगा। दोष और 
24508 को हटाना होगा। 
समझौता किसी कौमत 

पर नहीं करना होगा। 
(शेष पृष्ठ 2 पर) 





पं देवी प्रसाद भगवान कत्त 


ए लेः भरी मच्करी लाल जी भाररिय ३५९६३ कशमकर ग्योषफुर 


उपनिषद्‌ में यज्ञ, अध्ययन और 
दान को धर्म का प्रथम स्कन्य 
बताया है दो वर्ष पूर्व जब मैं वेद 
प्रचारार्थ हालैण्ड गया था तो मुझे 
42 वर्षीय रप॑ देवीप्रसाद भगवान 
दत्त से मिलने का अवसर मिला। 
25 सितम्बर 996 को हालैण्ड के 
नगर राटरडम में प॑ देवनारायत 
शुभधन के गृह पर एक पारिवारिक 
सत्संग किया गया था। यहीं पर 
मेरी भेंट उक्त प॑ देवीप्रसाद से 
हुई। यज्ञ के प्रति उनमें असीम 
श्रद्धा है, उसका प्रमाण मुझे तब 
मिला जब मैंने उनके निवास की 
चौथी मंजिल पर यज्ञशाला देखी। 
वे नित्य प्रति यज्ञ करते हैं और 
उनकी गृहणी श्रीमती विद्यावती भी 
अ्निहोत्र में उनका साथ देती हैं। 
दैनिक यज्ञ का यह सिलसिला उन्होंने 
१984 में आरम्भ किया था जो 
अनवरत चल रहा है। इस यज्ञ कक्ष 
के धूएं से काजल बनी दीबारें इस 
बात की साक्षी हैं कि इस घर के 
स्वामी की यज्ञ में कितनी निष्ठा है 
। समगर-समय पर उन्होंने अन्यत्र 
बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया। 
शाटरडम के हिन्दुस्तान कल्चरल 
सेटर स्थित गंगा मन्दिर के सभा 
कक्ष में उन्होंने अनेक आर बृहद 
यज्ञों का आयोजन किया है। मेरे 
उस नागर में रहने पर पं० देवी 
प्रसाद के संयोजन में ही त्रिदिबसीय 
धर्म प्रचार का कार्यक्रम रखा गया 
जिसमें पर्याप्त सख्या में स्त्री पुरुष 
उपस्थित थे। 

ने हालैण्ड के जिन आर्य पुरुषों 
के घरों में सुन्दर पुस्तकालय देखें 
उनमें पं० देवी प्रसाद का नाम 
अन्यतम है। इसी प्रकार के बृहद्‌ 
पुस्तक संग्रह राटरडम के पं० देव 
नारायण शुभधन, एम्सटर्डम के पं० 
सुन्दर प्रसाद शुभधन तथा राजधानी 
दि हेग (देनहाख) में हिन्दू 
सॉस्कृतिक केन्द्र के संचालक डा. 
के यहाँ भी है। पं० देवीप्रसाद ने 
अपने पुस्तकालय में वेद, ठपनिषद, 
दर्शन, आर्य विद्वानों के ग्रन्यादि का 
सुन्दर संग्रह किया है। वे स्कध्याय 


में रूचि रखते हैं और जब भी उन्हें 
भारत जाने का अवसर मिलता है 
वे ग्रन्थ क्रब करना नहीं भूलते। 
पं० देवी प्रसाद का जन्म सुरीनाम 
देश में 6 सितम्बर 954 को श्री 
रवीननाथ तथा द्रोपदी देवी के यहां 
हुआ था। जब सुरीनाम देश में 
राजनैतिक परिवर्तन आया तो 4975 
में ये हालैण्ड चले आये। श्रीमती 
विद्यावती से इनका विवाह ॥97 
में हुआ। देवी प्रसाद दम्पति की 
तीन सन्तानें (2 पुत्रियां गार्गी तथा 
प्रज्ञा एवं एक पुत्र विद्यासागर) हैं। 
उन्होंने अपने बच्चों के सारे संस्कार 
बैदिक पद्धति से कराये हैं। 983 
में जब राटरडम की आर्य समाज 
का भवन खरीदा गया तो उसमें 
रंगाई, पुताई एवं वेद मंत्र लेखन 
आदि का कार्य पं० देवी प्रसाद ने 
बड़ी तत्परता से किया। इसी वर्ष 
अजमेर में आयोजित ऋषि दयानन्द 
की निर्वाण शताब्दी में भी इन्होंने 
सपत्नीक भाग लिया। राटरडम नगर 
के ठकठ गंगा मन्दिर में साप्ताहिक 
सस्कृत पाठशाला चलती है । इसके 
संचालन में उनकी मुख्य भूमिका 
है। हालैण्ड जाने वाले सभी भारतीय 
आर्य दिद्वानों के कार्यक्रम पं० 
भगवान दत्त द्वारा आयोजित किये 
जाते हैं। वे स्वगृह पर भी इन विद्वानों 
'को आमत्रित कर प्रचार की व्यवस्था 
करते हैं तथा हालैण्ड के अन्य नगरों 
में जब-जब प्रचार कार्यक्रम होते 
हैं तो ये अपनी कार में वहां जाते 
हैं और उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। 

आज हालैष्ड में पे० ओम प्रकाश 
सामवेदी पं० बिजयप्रकाश शास्त्री 
तथा पं० नरदेव आर्य तीन भारतीय 
आर्य युवक स्थायी रूप से रह रहे हैं 
और उत्तरी यूरोप के इस लघु देश में 
आर्य धर्म तथा वैदिक संस्कृति का 
प्रचार करने में लगे हैं। प॑० सामवेदी 
राटरडम में रहते हैं, विजय शास्त्री ने 
लेवरदीन नाम नगर को अपना 
कार्यक्षेत्र बनाया है जब कि पं० 
नरदेव आर्य राजधानी दिहैग में रह 
कर धर्म प्रचार में संलग्न हैं। इन 
तीनों को प॑० देवी प्रसाद का पूर्ण 
सहयोग प्राप्त है। भारत से हालैष्ड 
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को जात्र पर गये आचार्य हरिदेव, आर्य समाज को ही देते हैं। यदि 


प० भर्मफाल, डा० धर्मेंद्र शास्त्री, 
० सत्ववत समेश् तथा इन पंकितयोँ 
के लेखक को प॑- देवी प्रसाद का 
सानिष्य और समर्थन निरन्तर प्राप्त 
होकर रहा। मेरी पुस्तक यजुर्वेदीय 
अध्यात्मक शतक के प्रकाशन के 
लिए भी उन्होंने एक अच्छी राशि 
प्रदान की थी। 

पं० देवी प्रसाद हालैष्ड के 
विद्युत विधाग के एक ठच्च पद 
पर कार्यरत हैं। अपने शासकीय 
एवं जीविका कार्यों से निवृत्त होने 
के पश्चात वे अपना सारा समय 


उन्होंने हालैण्ड क्र सर्वाधिक कर्मठ 
पुरुषा्थी, जागृत एवं निष्ठावान, आर्य 
समाजी कहा जाये तो अत्युनित नहीं 
होगी। भारत की ही भांति हालैण्ड 
के आर्य और आर्य संस्थायें परस्पर 
के मतभेदों और वैमनस्थ से ग्रस्ति 
हैं। यदि उस देश के समस्त आर्य 
प॑० देबी प्रसाद जैसे जागरूक क्या 
सिद्धान्तनिष्ठ आर्य पुरुष का नेतृत्व 
स्वीकार करें तो इस देश में बैदिक 
धर्म त्था आर्य समाज का सर्वाधिक 
प्रचार सम्भव है। 


(पृष्ठ । का शेष) 


भाषणबाजी बहुत हो चुकी। अब 
तो करके दिखाना होगा। खोई हुईं 
विश्वसनीयता तथा साख को पुनः 
स्थापित करना होगा। तभी आर्य 
समाज अपने सत्यरूप में जीवित 
रहेगा। अपने सम्मान, गौरव, 
आकर्षण एर्ब प्रेरणा को प्राप्त होगा। 
निम्न सुझाव तुरन्त ईमानदारी से 
'करणीय है। 

१. आर्य समान का चुनावी 
दंचा प्रजातन्त्रिक है। जो कि स्वार्थ, 
पदलिप्सा और लोभ के कारण 
चरमरा गया है। टूट कर बिखर 
रहा है। उसे तुरन्त कठोरता से 
सुधारना होगा। मजबूती से लागू 
करना होगा। 

2 एक व्यक्ति, एक पद, 
अधिक से अधिक तीन साल। जो 
कुछ करना और कर्त्तव्य दिखाना 
है। इसी समय में दिखा ले। इसके 
बाद दूसरे को अवसर दिया जाये। 
इसमें भाई, भतीजा, परिवार गुट 
आदि को दूर रखा जाये। जो तीन 
साल के बाद पद न छोड़े, उसे 
बेईमान करार दिया जाये। सामाजिक 
भर्त्सना की जाये। अनुशासनात्मक 
कठोर कार्यवाही की जाये। इससे 
आर्य समाब में एक नई लहर 
उत्साह व कार्य होगा। 

3. बेद प्रचार को स्वोपरि 
प्रमुख दी जाये। दिद्वान्‌, पुरोहित, 
'उपदेशक, भजनोपदेशक आदि को 
वैयार करने को प्रमुखता दी जाये। 
प्रत्येक प्रन्दीय सभा आदर्श उपदेशक 
विद्यालय चलाये। जिसमें उचित 
रहन-सहन के साधन हों। 

4. समस्त गुरुकुलों, स्कूलों, 
कालेजों में वैदिक विचारधारा और 


मिशनरी भावना को प्रमुखता दी 
जाये। ये ही स्थान है, जहां आर्य 
विचारधारा के लोग बनाये जाते हैं। 
संस्कार दिये जाते हैं। यदि गुरुकुल 
और डीएवी स्कूल कालेज 
ईमानदारी से आर्य समाजी विचार 
फैलायें तो बड़ा कार्य हो सकता 
है। हजारों युवक आर्य समान को 
मिल सकते हैं। 

5 बितने भी आश्रम, संस्थायें, 
संगठन, ट्रस्ट, संस्थान आदि हैं और 
जितने भी स्वर्यभू नेता महाराज, 
विद्वान सन्‍्यासी आदि हैं। जिन्होंने 
अपने स्वत्नत्र संगठन बना रखे हैं 
उन्हें सर्वोच्च संगठन से जुड़ने के 
लिए बाध्य किया जाये। आचार 
संहिता का कठोरता से पालन हो 

6 आर्य समाज अपने विद्वानों 
सनन्‍्यासियों, उपदेशकों और 
कार्यकर्त्ताओं को सभाले। उनका 
मान, सम्मान, सुविधा साधन आदि 
का प्रबन्ध करे। विद्वान भी अपनी 
चारित्रिक गरिमा और आदर्श का 
सदा ध्यान रखें। आज आर्य समाज 
में दोनों पक्षों से भूल हो रही है। 

आज आर्य समाज को जनता 
से जुड़ने की जरूरत है। वर्तमान 
जीवन जगत की समस्याओं के 
समाधान में सहयोगी बनना होगा। 
समाज मन्दिरों के कार्यक्रमों को 
प्रभावपूर्ण प्रेरक एवं आकर्षक बनाने 
होंगे। समाज मन्दिरों को विवाद व 
झगड़ों से अलग करना होगा। 

'उक्ह बातों का इंमानदारी व 
'कठोरता से पालन किया जाये तो 
निश्चय ही आर्य समाजी आगे 
क्ढ़ेगा। 


साप्ताहिक 





हमारे देश में पिछले कई वर्षों से राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है 
क्योंकि हमारे देश में अनेकों राजनीतिक फ़ार्टियां बन यई हैं। हमारे देश 
की जनता भिल-भिन पार्टियों के उम्मीदवारों को अपना वोट देकर 
सफ़ल बना देती है। किसी भी एक राजनीतिक पार्टी को इस कारण से 
बहुमत प्राप्त नहीं होता। गत चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था जिसमें 
भाजपा को सब से अधिक सीटें मिली थी और भाजफ़ ने फ़िर छोटी- 
छोटी कई राजनीतिक फ़र्टियों को अपने साथ मिला कर अपना बहुमत 
सिद्ध किया था जिससे भाजपा की सरकार बन पाई थी। इससे पूर्व भी 
जो चुनाव हयारे देश में हुए थे, उनमें भी भाजपा को सब से अधिक 
सीटें मिली थीं, परनुु भाजफ़ अपना बहुमत सिद्ध न कर सकी थी और 
अटल बिहारी वाजप्रेयी को जिन्हें प्रधानमंत्री बताया गया था, बहुमत 
सिद्ध न होने पर त्यागपत्र देना पडा था। इसके पश्चात कांग्रेस के 
सहयोग से तीसरे मोर्चे ने अपन बहुमत सिद्ध किया और श्री एच डी, 
देवेगौड़ा को भारत का प्रधानमत्री बनाया था परनु क्री एच डी देवेगौड़ा 
की सरकार भी पूरी तरह से न चल सकी और काग्रेस के हस्ताक्षेप से 
ही भरी एच डी देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री पद से हयाया ग्या और उसके 
पश्चात्‌ श्री इद्र कुमार जी गुजराल को फ़िर कांग्रेस के सहयोग से 
अधानमत्री बनाया गया परनु श्री इत्र कुमार गुजणाल की सरकार भी 
थोड़े समय तक चल कर काग्रेस के हस्ताक्षेप से गिर गई और फ़िर 
यह नये चुनाव हुए थे जिनमे फ़िर श्री अटल बिहारी वाजपऐयी को 
प्रधानमंत्री बताया गया था परन्तु तीसरे मोर्चे और कांग्रेस ने मिल कर 
फ़िर काजप्रेवी की सरकार को गिरा दिया और अब देश में मध्यावधि 
चुनाव सितम्बर में होने निश्चित हो गये हैं। सरकार बचाने व गिराने का 
सिल-सिला कई वर्ष से चल रहा है जो हमारे देश में अस्थिरता पैदा 
कर रहा है। 

आजकल सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपर प्रचार ठेज कर दिखा है 
और प्रत्येक राजनीतिक एर्टी किसी न किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी से 
समझाँता करने में लगी हुई है। इस समय भाजपा के साथ भी कई अन्य 
राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव मे आपस समझौता करके अप्रने-अप्ने 
उम्मीदवार खडे कर रही हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस तथा अन्य राजनीतिक 
पार्टिया भी चुनाव लडने के लिए अपने सबुक्त मोर्चे बना रही है । जिससे 
लगता है कि अगामी आने वाले इन चुनावों मे भी किसी एक राजनीतिक 
प्राय को बहुमत नहीं मिलेगा ओर यदि किसी राजनीतिक पार्टी को बहुमत 
नहीं मिलता वो हमारे देश में फ़िर भी स्थिर सरकार नहीं बन सकेगी। 
राजन्रौविक अस्थिरता से हमारे देश की बहुत हानि हो रही है और यह 
स्थिति अगर इसी प्रकार से चलती रही तो आगे चल कर के और भी हानि 
होने की मभावत्रा है। हमारे देश की राजवीतिक अस्थिरता का दूसरे देश 
बहुत लाभ उठा रहे हैं और इससे हमारी शक्ति क्षीण हो रही है। 

हम कई बार विचार करते है कि सरकार का बताना जनता के हाथ में 
है, जनता अपना वोट देकर किसी भी उम्मीदवार को सफल बनाती है और 
जो उम्मीदवार चुन कर आता है वह जनत्ञ का प्रतिनिधि होता हैं। यदि 
जनता किसी अच्छे व्यक्ति को चुत कर भेजती है तो सरकार भरी अच्छी 
बनती है और यदि जनता निकम्मे व्यक्तिरों को या भ्रष्यचारियों को चुन 
कर भेजती है तो सरकार भी वैसे ही बनती ६ । पिछले दिनों हमारे देश के 
कई राजनीतिक नेताओं ने बहुत बड़े-बड़े घोटाले करिए थे। जिससे उन 
राजनेताओं की छवि तो खराब हुई हैं इसके स्राथ-ही उस्र राजनीतिक पार्टी 
की भी छवि खराब हुई हैं जिसकी टिकट पर वृड, चुत कर संसद भवन कक 
पूहुचे थे। हमें कई कर अपने देश की जनता पर रोष आत्म हैँ फि उसे प्रत 
हैं कि यह व्यकित भ्रष्टाचारी है और गत वर्षों में इस पर अषध्यय्का के कई 
आरोप लग चुके हैं परन्तु यह सब कुछ जानते हुए भी जनता दोकरा उसे 





आर्य मर्यादा जालन्धर 2] 
“ कर अपना कोट टेंकर सफल का दें हैं। कतत् के ऐसा करते से हीं 
हमारे देश की राजनीतिक छकि ध्रूमिल होती जा रही है। यह देश ऋषियों 
मुनिर्यों का, महात्माओं व तप्स्वियों का देक्ष है। वहां बडे-बडे धर्मात्या 
राजा महाराजा और ऋषि मुनि हुए हैं। कभी हमारा देश सत्यता के उच्च 
ज्िखर पर पहुंचा हुआ क्षा। यहां के सभी व्यक्ति अपने निर्णय सत्यता के 
आकार पर लिया करते थे परन्तु अब चार्तों तरफ झूठ का ही बोलनाला है। 
राजनीति में को झूठे वायदों के सिवाये और कुछ नजर ही नहीं आवा। 
प्रत्येक उम्मीदवार अपने चुने जाने ये पूर्व जन जनता के बीच में जाता है तो 
बहुत बडे- बडे वावदे करता है। समाज को खुलहाल बनाने की बात कहता 
है, जनता को तरह-वरह की सुविधाये देने की बात करता है, परन्तु ज्यो 
ही बह चुन लिया जाता है फ़िर वह अपना कोई वायदा पूरा नहीं करता जो 
कुछ वह जनक में कह कर आता है उस प्रकार का वह एक भी कार्य नहीं 
करता। उस समय न उस को जनक की परवाह होती है, न देश की परवाह 
होती हैं उस का उद्देश्य येन-केन प्रकारेण धन संग्रह करना हो जाता है । 
आज हमारे राजनीतिक लोगों के पास इतना धन है कि जिस की गिनती की 
जानी कठिन है। कई बड़े-बडे राजनीतिक लोगों ने अपना धन भारत के 
बैंकों में नहीं विदेशों मे जमा करवाया हुआ हैं। जो राजनीतिक नेता गत 
दिनों दिवगत हो गये हैं उनका भ्री अरबों खरबों रुपया बाहर के देशों में 
जया है। प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति राव दिन धन संग्रह करके विदेशी बैंको 
को भर रहा हैं। हमारे देश की जनता वह सब कुछ जानते हुए भी फ़िर भरी 
उसे अपना वोट देकर सफ़ल बना रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। 
इसका कारण है जनता का किसी एक राजनौतिक पार्टी से जुड जाना। 
जनता भी अनेकों भागों में बटी हुईं है तभी ऐसा हो रहा है। 

सितम्बर अक्टूबर में हमारे देज्ञ में पुर: लोकसभा के चुत्रव हो रहे 
हैं और इन चुनावों पर हमारे देश का कई करोड रुपया खर्च होने वाला 
है। इस रुपये से देश की उनतति के लिए कोई कार्य किया जा सकता 
था। परन्तु अब वह सभी रुपया केवल चुनाव पर व्यय हो जाएगा और 
इतना खर्च हो जाने के परचात भरी अर्भी तक यह नहीं कहा जा सकता 
कि जो सरकार आगे बनेगी, वह स्थिर होगी या वहीं। इसका कारण यही 
है कि हमारे देश की जनता के सोचने का ढंग बदला हुआ सा दृष्टिगोचर 
होता है। पहले हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति देश की उन्नति के सम्बन्ध से 
प्रहले सांचता था और अपने बार में गा अपनी पार्टी के बारे मे बाद में 
सोचता था लेकिन अब किसी भी राजनीतिक नेत्र को कोई चिंता नहीं 
है, सब अपने तक व अपनी प्री तक सीमित हो गए हैं। सभी अपनी- 
अपनी तिजौरियों को भरने के लिए लगे हुए हैं। केवल चदेक व्यक्ति 
होंगे जो ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं। इसलिए जनता को एक 
सुअक्सर और मिला है कि वह अपने देश की रक्षा के लिए उसकी 
उन्रति के लिए व भारत को सरकार को चलाने के लिए अपना ठीक 
उम्मीदवार चुन कर संसद भवन में भेजे। इस चुनाव मेँ प्रत्येक व्यक्ति 
को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अपना वोट किसी पार्टी विशेष को 
न देकर बल्कि व्यक्ति विजेष को दे। क्योंकि यदि जता ते फ़िर अतेको 
प्रार्टियो को बोट देकर उन्हें सफल बना दिया तो हमारे देज्ञ की स्थिति 
कही होगी जो गत दिग्रो हुई हैं। कई राजनीतिक पार्टियों ने मिल कर 
सरकार को गिराया और करोड़ों रुपये का कोझ नये चुनाव का जनता पर 
डाच दिया। यह सिलसिला यहीं समाप्त नहीं होगा। यह आगे भी इसी 
प्रकार से चलवा रहेया, यदि जनता ने इस ओर ध्यान न दिया। इसलिए 
हमारे देश्ष के ग्त्वेक नागरिक को अपनी कोट की कीमत समझनी 
चाहिए और अप्रता वोट न तो बेकार जाने दें और न ही किसी गलत 
व्यक्ति को देवें। हमे इस चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत दिलाना 
चाहिए ताकि उस राजनीतिक प्रार्टी की सरकार बन सके और वह पूरे 
प्रांच वर्ष तक कल सके / आर्य समाज का सम्बन्ध किसी एक राजनीक्कि 
ग़र्य के साथ नहीं हैं बल्कि सभी के साभ हैं इसलिए हम किसी 
राजनीतिक पार्टी का विरोध को नहीं करेंगे एरन्तु यह जरूर कहेंगे कि 
अच्छे व्यक्तियों को वोट दिया जग्रे और एक ही राजनीतिक पार्टी के 
लोग्रों को अधिक से आधिक संख्या में चुन कर भेजा जाए यदि जनता 

ऐसा कर सकी तो यह हमारे देश का बहुत बडा सौभाग्य होगा। 
अशिवनी कुमार शर्मा एडवोकेट 
सभा महामन्री 


यादों विज्ञास्य मातरः (गाय विश्व की मात्रा है) 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 


६ ले भी क्यु मद कशाकन्श कमाएक ट्रकट टंकारर (की रूट 


भारत कृषि प्रधान देश है। यहां 
के 75 प्रतिशत लोगो के जीवन का 
एक मात्र आधार कृषि है। देश की 
आर्थिक प्रगति में गोधन का 
मूल्यवान योगदान है। इसलिए गाय 
को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करके 
उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। इसी 
कारण समग्र देश मे एक करोड 
नागरिकों के हस्ताक्षर करवा के 
माननौय राष्ट्रपति जी को आवेदन 
पत्र दिया जाएगा। 
अंग्रेजों की कूटगीति: 

विदेशी शासक अंग्रेजों ने गोबध 
को प्रारम्भ करने में दो लक्ष्यों की 
पूर्ति देखीं। 

। हिन्दू मुस्लिम दंगे 2 पशुघन 
की बर्बादी के द्वारा भारतीय 
अर्थव्यवस्था का विनाश। 

अंग्रेज गौ मांसभक्षी थे। 
भारतवासी किसी भी प्रकार सशक्त 
एवं स्वावलंबी न होने पायें और 
सदा गुलाम ही रहें। अंग्रेजों की इस 
कूटनीति से राह्ट की मूल्यवान संपत्ति 
को कत्ल करना शुरू कर दिया। 

अनादि काल से लेकर मुस्लिम 
काल तक गायों को पवित्र जानकर 
उसकी सुरक्षा होती रही। हुमायुं, 
अकबर, बहादुरशाह जैसे कट्टर 
मुस्लिम सम्राटो ने भी देश की 
आर्थिक उम्तति और जनता के हितों 
को लक्ष्य में रखकर गौहत्या पर 
प्रतिबंध लगाया था। बादशाह 
जहांगीर ने गौ हत्या करने वालों के 
लिए फांसी की सजा का कानून 
बनाया। मैसूर के बादशाह हैदर अली 
ने गौ हत्यारों के हाथ काटने का 
आदेश दिया था। मुगल बादशाह 
बाबर ने गौ हत्या बंद करने का 
आदेश दिया था। सम्राट अकबर ने 
अपने विशाल राज्य मे गौहत्या बद 
कर दी थी। इसका प्रमाण 'आईने 
अकब्री' नाम की पुस्तक में है। 
इस आदेश को अकबर के 
वारिसद्षारों ने चालू रख था। इसका 
प्रमाण औरंगबेब के अदले आलमगीरी 
या सकात आलमगीरी में देखने को 
मिलेगा। इसी समय इटली से 
भ्रमणार्थ आये हुए प्रसिद्ध मुसाफिर 
बर्नियर ने इसके बारे में लिखा है। 
शाहजहां ने अपने रा्य में गौ हत्व 
पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाया था। इसी 
प्रकार प्रसिद्ध इतिहासकार हंटर ने 
लिखा है कि मुगल शासन के 


दरम्यान गौहत्या नहीं होती भी। 
भारत के मुस्लिम बहुल राज्य जम्मू- 
कश्मीर में गाय काटने पर 0 वर्ष 
की सजा है। जब कि हिन्दू बहुल 
राष्य में गाय काटने के लिए 
लावसन्स दिये जाते हैं। 
येदों में गाय का महत्व : 

दि नो गां इिंसि यदाशव यदि 
पुरुषम्‌। त॑ स्का सीसेन विध्यामो 
अथा भोउसो अवीरझ॥ 


बेधने का आदेश कर रहा है। 
याद पाआ डा 
॥ 
भर गृइ कृणथ भद्ववाओ 
बुडब्दो क्य ठच्छते सभासु॥ 
(अथर्ववेद 4, 26) 
है गायों । तुम कृश, दुबले 
पतले व्यक्ति को हृष्ट पुष्ट कर देती 
हो और पुरुषों को सुन्दर रूपवान 
बना देती हो। तुम्हारी कणी- रम्मामा 
भी कल्याणकारी है। सभाओं में 


(आ 7, 0, 5) 

इस मन्त्र का देवता “गौ” है। 
यह रुद्र 36 वर्ष पर्वन्‍्त अखण्ड 
खह्यचर्य का फालन करने वालों की 
मात्ता है। वसु० 24 वर्ष पर्यन्त 
अखण्ड ब्रह्वर्य का पालन करने 
वालों की स्वसा है। अमृत-अक्षय 
मोझ सुख का नाभि-केन्द्र है । मैं 
ऐसे जिज्ञासा सम्पन्न मनुष्यों को 
यह उपदेश करती हूं कि अनागाम्‌ 
निष्पाप अदिति-अखण्डित सुखों 
की खान गाय का कभी भी वध 
न करो। 

इस मन्त्र में कहे माठा आदि 
शब्दों का भाव यह है-ब्रह्मचारी 
तीन प्रकार के होते हैं। उनमें वसुओं 
के लिए गाय दुहिता-शबित को 
दुहनेवाली, रद्द ब्रह्मचारियों के लिए 
मात्त निर्माण करने वाली और 
आदित्पों के लिये स्वसा-अज्ञान को 
दूर फैंकने वाली है। 

प्रजावती: सुयवसे रुशन्तीः 
शुद्धा: अपः सुप्रमाणे पिथरती:। 

मा वस्तेन इंशत मावशंस परि 


जो रहस्य हेतिवृंणबतु॥ 
(अबर्व-775, ) 
इस मन्त्र का देवता 'अध्नया' 
है।जो कि वैदिक केश के अनुसार 
गाय का मुख्य नाम है। इसका 
निर्वाचन करते हुए लिखा है-न 
हन्तज्या भवति अत गाव इतना 
अधिक ठपकारी पशु है कि इसका 
वध करना महा पाप है। 
अर्थ : हे मनुष्यों । तुम्हारे घरों 
में प्रजावती: उत्तम सन्तान वाली, 
सुबवसे (जौ) के क्षेत्रों में चरने 
काली और शुद्ध जलों की पीने काली 
गौ हो और उनकी सुरक्षा ऐसी हो 
कि कोई चोर उन्हें चुरा न सके 
और पापी डाकू आदि गाय को 
अपने वश में न कर सके। रुद्र- 
परमात्मा की हेति ० वजशबित तुम्हारे 
चार्रों तरफ सदा विद्यमान रहे। 


(क्यु 35, 77) 
अर्थ :-हे (अम्बे) राजनू ! 
जैसे पिता अपने पुत्रों को रक्षा करता 
है वैसे आप गाय के मधुर और 
रोगनाशक दूध घृत आदि की 
व्यवस्था कर हमारी रक्षा करें। 
दोग्सी बेगुलॉडाउन........ 
जायताम्‌। (गजु. 22, 22) 
में राष्ट्रीय 


इस अन्तर 
है-हमारे देश में प्रचुर दूध देने 
वाली गौएं भार होने में समर्थ तथा 
कृषि के योग्य बैल और यानों में 
सक्षम और शीघ्रगामी घौड़े पैदा हों। 
गयां सेवा तु करांव्या, गुहस्थे 


गबां कप पनराचा: ततस्थ 
ध 
अर्थात्‌ पुण्य प्राप्ति के इच्छुक 


गृहस्थ का कर्तव्य है कि यह गौ 
सेवा करे। जो गौ सेवा करता है, 


१6 मई, 999 
तू किसी को मत मारे। तू मेरे 
समीप मनुम्ब होकर रह। 

जंगलों के प्राणियों का वध 
करके उनका मांस मत खा। (ईसा 
मसीह) 

'एक बैल को मारना एक मनुष्य 
के कत्ल के समान है। (ईसा 
इकाह(66-3) 

मांस के लिए ईश्वर की बनाई 
सृष्टि का संवार नहीं करना चाहिए। 

(रोमन्स 6-20) 
भगवान इंसा मसीह का जन्म 
एक गौ शाला में हुआ था। इससे 
ईसाई लोगों को गाय के प्रति आदर 
भावना रखनी चाढिए। सेन्टपॉल ने 
कहा था कि हमारे (हिन्दू) भाईयों 
का मेरे भोजन से अगर दिल दुखता 
है तो हम जीवन भर मांस नहीं 
खायेंगे। 

इंसाइयों के धर्म ग्रन्थ बाइबल 
में वृषभ को देव माना है। ईसा 
मसीह ने स्पष्ट कहा है कि, “तुम 
किसी की हत्या मत करना। तुम 
मेरे साथ पवित्र बन कर रहो। जंगलों 
में प्राणियों का वध कर, उनका 
मांस भक्षण मत करना।' 

2. पारसी मत में. गौ रक्षा 
संदेश- 

ईश्वर मनुष्य जाति के अभ्युद्य 
कया गौऔ का हित करने के लिए 
आवश्यक बुद्धि सदाचार और दृढ़ता 
प्रदान करें। ( जरधुस्त्र यश्न 4-7) 

पशुओं को न खाना और पशुओं 
का शिकार न करना यह हमारा 
जरथुस्ती नेक धर्म है। (फिरोदसी 
संत) 


3 इस्लाम-मुस्लिम मत में गौ 
रक्षा संदेश- 

गाय का दूध और घी तुम्हारी 
उन्दरुस्ती के लिए बहुत जरुरी है, 
उनका गोस्त नुब्सान देह है। 
(पेगम्बर साहब-नाशियादहादी 
पुस्तक से) 

गाय की कुर्बानी इस्लाम धर्म 
का नियम नहीं है। (फतबेहुमायूनी 
आग -360) 

तुम्हें अपने मन से भार्मिक 
'पर्षपात को अलग कर देना चाहिए। 
प्रत्येक धर्म के निवम के अनुसार 
उसके साथ न्याय करना और गौ 
हत्या से परहेज रखना। 

(बाबर का हुमाबूं को यत्र, 
अमा दिया ओअल 930 हिजरी) 

(शेष पृष्ठ 6 पर) 










माँ का ऋण है जो कि हमने चुकाना 
है। यज्ञोपवीत के हर धागे को यदि 
खोला जाये तो हर धागे में तीन 
और छोटे छोटे भागे हैं। अर्थात्‌ मां 
के, पिता के, या आचार्य के भी 
तीन प्रकार के ऋण हैं। इसलिए 
पहले हमने यह जानना है कि वह 
कौन-कौन से ऋण हैं जिससे हम 
ने मुक्त होना है। मां शब्द का अर्थ 
संकुचित रूप में नहीं सोचना 
चाहिए। केवल जननी को ही मां 
नहीं कहते। जननी भी मां है पर 
हमें मां के विस्तृत रूप को जानना 
है। विचार करो चिंतन करो तो 
यज्ञोपवीत अपने आप में एक ऐसा 
प्रतीक है जो कि मनुष्य की सोच 
को बदल कर रख दे और यदि 
औपशारिकता के साथ यह पहना 
जात है तो केवल भागा है। बाठ 
तो मूल्यांकन करने की है। खेतना 
पैदा करने कौ है। अगाने की है। 
स्वयं को पहचानने की है। जरा मां 
के स्वरूप पर चिन्तन किया जाये 
कि मां क्‍या है ? क्या करठी है ? 
कया मांगती है क्‍या देती है, क्या 
लेती है ? सर्वप्रथम तो मां के गुणों 
पर विचारें जिस मां ने जन्म दिया। 
पहली मां-जननी 

किसी भी स्त्री को मां कह 
कर पुकारें। न जाने कितनी श्रद्धा 
स्वयं पैदा हो जाएगी और उस मां 
के दिल में न जाने कितना स्नेह 
पैदा हो जाएगा। फिर वह मां अपना 
सब कुछ न्योछावर कर देगी उस 
मूंह बोले बेटे पर और मां अपने 
उस पुत्र के लिए क्‍या नहीं जिसने 
उसकी कोख से जन्म लिया हो। 
माँ तो प्रतीक है-ममता कौ, तप 
की त्थाग कौ, तपस्था की। बालक 
जिस भाषा को बिना किसी 
विद्यालय में जाये बिना किसी 
अध्यापक के सीखता है उस भाषा 
को मातृ भाषा कहते हैं पितृ भाषा 
नहीं कहते, क्योंकि वह भाषा वह 
अपनी मां स सीखता है। यह कहना 
कि मां एक आचार्य है जरा भी 
गलत नहीं। यो आरक्षण मां की 
गोद में है वह किसी अन्य स्थान 


पर नहीं। बच्चा जब किसी से लड़ 
कर आता है तो माठा की गोद में 
छिप कर बैठ जात है। वहां पूर्ण 
रूमेण अपने आप को सुरक्षित मानता 
है। माता निर्माअ भवति मात्र बच्चे 
का निर्माण करती है परन्तु माता 
केक्ल बच्चे के शरीर का ही निर्माण 
नहीं करती उसके जीवन का भी 
निर्माण करती है। एक कवि ने 
कितने सुन्दर शब्दों में लिखा है- 
देखा नहीं हम ने उसको मगर। 
पर इस की बरूस्त क्या होगी। 
ऐ-मां-तेरी सूरत से अलग। 
भगवान की सूरत कया होगी। 
हम भगवान को सर्वव्यापक 
मानते हैं पर अंग्रेज लोग भगवान 
को सातवें आसमान पर विराजमान 
समझते हैं इसलिए एक अंग्रेज ने 
लिखा है । 
0904 एएण३ कण एड ०वथत 
ीला0, 320 00 ध्रातकांएपे पी 
अर्थात्‌ परमात्मा क्योंकि साकार 
हो नहीं सकठा था इसलिए उसने 
अपना विकल्प मां के रूप में 
बनाया। पहले यह विचारा जाये 
कि माँ, जननी, माता किन गुणों से 
ओत-प्रोत है और उसका हम पर 
क्या कर्जा है ? आओ यज्ञोपवीत 
के पहले धागे की ठीन तारों में से 
पहली तार को खोल कर देखें। 
पहली तार-सोम 
माँ का पहला गुण है वह सोम 
है। शीठल स्वभाव है। चांद की 
भान्ति सुन्दरक, शीतलठा, मृदुता 
बिखेरती है। चांद की तरह हर 
आंख को भाती है। चांदनी की 
भान्ति मीठी लगती है। जिस पर 
चांद की किरणें पड़ती हैं उसके 
रंग रूप में निखार आ जाता है। मां 
का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को 
मिलत है उसका जीवन एक ऐसा 
अनमोल निर्मल बीवन बन जात 
है कि वह सदा उन्नति और 
सफलता के मार्ग पर अग्रसर होठ 
है। चन्द्र में एक और बड़ा भारी 
गुण है कि उष्णत लेकर शीवलल 
देख है। मं भी कटुल लेकर मघुरता 
देती है। बच्चों के जले कटे शब्द 
सुनती है पर उत्तर में स्नेह देती है। 
आशीर्वाद ही देती है सन्‍्तान की 


अपना सर्वस्व लुटा कर भी संतान 
को बचाना चाहती है। चाहे संतान 
उस माँ की पावाह ही न करे। उस 
बच्चे के लिए भी अपना दिल 
निकाल कर रखने को तैयार जो 
बच्चा अपनी पतली के पीछे लग 
कर मां को मारने तक को तैयार 
हो जाता है। 

माँ का ऋण चुकाना है तो हमें 
भी स्वभाव से सोम बनना पड़ेगा। 
हमें भी चांद सी शीतलता बिखेरनी 
चाहिए। केवल अपनी सन्तान के 
लिए ही नहीं अपितु प्रत्येक प्राणी 
के लिए। सन्तान के प्रति शीतलता 
रखना तो ७५०४००८० है। पूंजी को 
कर्जे पर लगाने की जात है। परन्तु 
अभी तो पिछला कर्जा उतारना है। 
मां के ऋण से तभी व्यक्त उऋण 
हो सकता है यदि मनुष्य नमप्न 
बोलने, नग्न व्यवहार को अपना 
स्वभाव बना ले। जीवन का अंग 
संग बना ले। जो काम मीठा बोलने 
से एक दिन में हो सकता है वह 
कड़वा बोलने से शायद वर्षों में भी 
न हो। गोली का घाव भर जाता है, 
बोली का घाव नहीं भरता। द्रोपदी 
के इन शब्दों ने कि अन्बे की 
औलाद अन्धी होती है अपना 
परिणाम दिखाया और महाभारत का 
बुद्ध हुआ। 
दूसरी तार-भविष्य निर्माता 

माँ का दूसरा गुण है कि वह 
अपनी सन्तान के उज्जवल भविष्य 
की निर्माता है। जिस घर में पिता 
चरित्रहीन है पर माता चरित्रवती है 
सन्‍्तान फिर भी आदर्श बनेगी। पर 
यदि माता चरित्रहीन है और पिता 
चरित्रवान है तो सन्तान का चरित्र 
हीन होना लगभग निश्चित है। मां 
यदि पढ़ी लिखी है और पिता 
अनपढ़ है तो सन्तान को शिक्षा 
प्राप्त करने में स्वयं रूचि पैदा हो 
जाएगी। परन्तु यदि मां की पढ़ाई 
में रूचि नहीं केवल पिक्त की है 
तो सन्तान की पढ़ाई में रूचि रखना 
कठिन सी बात हो जाती है। यदि 
माँ धर्म में रूचि रखती हो और 
पिता न रखता हो तो प्राय: बच्चे 
धर्म प्रेमी बनते हैं और यदि मां की 
धर्म में रूप नहीं केवल पिता की 
हो तो बच्चों का धर्म की ओर 
झुकाव कम ही देखने में पाया गया 







है। कारण क्या है ? कारण यह है 
कि मां के चरित्र का, व्यकहार का, 
बच्चों के जीवन पर बहुत प्रभाव 
पड़ता है। बच्चे ज्यादा समय मां 
के पास रहते हैं और जो कुछ मां 
को करता देखते हैं वैसा ही करने 
का प्रयास करते हैं। वह कुछ 
संस्कार जन्म से लेकर आते हैं 
और कुछ संस्कार संगति से लेते 
हैं। पहले माता-पिता की संगति से 
फिर मित्र मंडली से। माता के 
पास अधिक समय बिताने से मां 
से बहुत कुछ जाने और अनजाने 
में सीखते हैं। इसलिए बच्चों के 
निर्माण में उनके भविष्य को 
उण्जवल बनाने में मां को एक 
बहुत क्रियात्मक भूमिका निभानी 
पड़ती है जो कि वह सदा निभाती 
है। मां पुत्र को राजा बेट कह कर 
बुलाती है। बेटी को रानी बिटिया 
कहती है। उसके मन में यह भावना 
होती है कि उस का बेटा राजा 
बने। ठसकी भेेटी रानी बने। वह 
अपने पुत्र को ऊँचे से ऊंचे पद पर 
देखना चाहती है। परन्तु मां अपनी 
न्यायावस्था को कभी नहीं भूलती। 
माँ के दस पुत्र हों फिर भी यह 
आशीर्वाद द्सों के लिए है कि दस 
के दस पुत्र ही राजा बनें। पुत्रों का 
चाहे यह वहम हो जाये कि मां 
एक पुत्र से कम प्यार करती है 
दूसरे से ज्यादा। पर मां की दृष्टि 
में सब बराबर हैं। वह सब को 
एक जैसा प्यार देती है। महात्मा 
गांधी के जीवन निर्माण में उनकी 
माँ का एक बहुत बड़ा हाथ था। 
मां के इस ऋण को चुकाना है 
तो आप भी किसी एक व्यक्त के 
उण्जवल भविष्य के निर्माण की 
प्रतिह्ा करें। किसी बिना मां के 
बच्चे को अनाथालय से ला कर 
उसको आप अपने घर में पालन 
पोषण कर सकें, सुशिक्षित कर सकें 
तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 
उसके भविष्य के निर्माण के लिए 
आर्थिक सहायता तो दे ही सकते 
हैं। किसी निर्धन मां का स्व कि 
उसके पुत्र का भविष्य के निर्माण 
के लिए केवल आर्थिक सहायता 
की डी आवश्यकता हीं शारीरिक 
एवं मानसिक सहायता भी दी जा 
सकती है। (क्रमशः) 


-+-उक सफञम क्ल ऊद्ससकपिजफक तप्ाजक साप्ताहिक आर्य 





लुधियाना में उत्सव 


आय॑ समाज महृिं दयागन्‍द बाजार ( दाल बाज़ार ) लुधियाना 
का /शवां वार्षिक उत्सव तथा आर्यू बीर दल शिविर प्रथम है. 
मंगलवार से 6 जून, 999 रविवार तक वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य 
चतुर्वेद शतक महायज्ञ व आर्य बीर दल का प्रशिक्षण शिविर लगाया जा 
रहा है। जिसमें निम्नलिखित आर्य जगत के महान्‌ संन्यस्री विद्वान, 
संगीताचार्य पधार रहे हैं। 
स्वामी इन्द्रवेश जी महाराज, आचार्य रामानन्द जी महाराज शिमला 
(हि प्रदेश) ।, प॑ सत्वपाल जी पथिक संगीताचार्य, आचार्य बेद प्रकाश जी 
शास्त्री शिविर अध्यक्ष, महात्मा सुमनायति जी महाराज, प॑ निरंजन देव जी 
इतिहास केसरी महोपदेशक आर्य प्र नि सभा पंजाब, श्री हरि सिंह जी 
शिक्षक सार्वदेशिक आर्य वीर दल, प॑ हरबंस लाल जी शर्मा, प्रधान आर्य 
प्रनि सभा पंजाब, श्री अश्वनी कुमार जी शर्मा, महामंत्री आर्य प्र नि 
सभा पंजाब आदि वक्ता पधार कर उत्सव में समय-समय पर अपने 
अमृतमय विचार देंगे। आप सब कार्यक्रम मे परिवार एव इृष्ट मित्रों 
सहित सादर आमंत्रित हैं। 
कार्यक्रम 
। जून, 999 मंगलवार से 6 जून, 999 रविवार त्कः 
प्रात: जागरण आर्य बीर दल शिविर 4 से 5 बजे तक स्नानादि तथा 5 
से 6-30 बजे तक व्यायाम 
यज्ञ, भजन, प्रवचन 6-30 से 8-30 बजे तक 
£ प॑ सुरेन्द्र कुमार शास्त्री 
प्रातराश के पश्चात्‌ आर्य वीर दल का प्रशिक्षण चलता रहेगा। 
रात्रि : 8 से 70 बजे तक वेद कथा व भजन। 
समापन समारोह -रविवार 6-6-99 को १ कुण्डीय यज्ञ, हवन यज्ञ 
प्रात: 7-30 से 9 बजे तक पूर्णाहुति। 9 से 9-5 बजे तक ओ३म्‌ पताका 
ध्वजारोहण 9-5 से 9-30 तक अल्पाहार। आर्य सम्मेलन 9-30 से 2 
30 तक अध्यक्ष स्वामी इन्द्रवेश जी, मुख्य अतिथि प॑ हरवंश लाल जी 
शर्मा श्री अश्वनी कुमार जी शर्मा। ऋषि लगर -- 2-30 आरम्प। 
निवेदक :- मतवाल चन्द प्रधाव 
फोन : 709428 


श्रीमत्ती सुषमा नागपाल के पति जयगोपाल का देह्वक्सान 
स्त्री आर्य समाज गोबिंदगढ॒ स्त्री आर्य समाज गोबिन्दगढ 
जालन्धर की ५258 3360 जालन्धर की सभी सदस्याओं व 
सुषमा नागपणाल के पं 
जयगोपाल जी का 4-5-99 को कया बस 5820 कब 
देहावसान हो गया। उसका अन्तिम. पी श्रद्धा करत हुए 
शोक दिवस दिनाक 6-5-99 परम पिता परमात्मा से उनकी 
रविवार को 2 से 3 बजे तक सदगति के लिए प्रार्था की और 
सत्यनारायण मदिर (समीप एस डी उनके बियोग को सहन करने तथा 
अं आल! गोद जालन्धर परिवार को शक्ति प्रदान करने की 
श्री जयगोपाल जी एक धार्मिक प्रार्थना की। हम सभी उन्हे आर्य 
प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका जीवन मर्यादा साप्ताहिक की ओर से 
बडा सादा था। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। 
के चले जाने का सभी को दुख है। धर्मदेव आर्य सह सम्पादक 


व्यर्षिव्ह चुनाव 
27-3-99 को आर्य समाज सचदेवा भडारी श्री जयदेव बतरा, 
आनन्द नगर राजपुरा टाऊनशिप का लेखा निरीक्षक श्री देव राज, 
वार्षिक चुनाव निम्न प्रकार हुआ :-. पुस्तकाध्यक्ष श्री नीरज आर्य, सहायक 
सरक्षक श्रो मूलचद जो सचदेवा, श्री अश्विनी आर्य। 
प्रधान श्रो चन्र प्रकाश जी वधवा, अस्तरंग सदस्थ 
उपप्रधान श्री विद्या सन जी आर्य, श्रो लाजपत राय बहरा, श्री वेद 
उपप्रधान श्री राम देव जी, उपप्रधान प्रकाश कपूर, श्री सुन्दर दास, श्री 
श्री खूब क्र जी सेठी, मत्री श्री चद्र अशोक छांबढ़ा, श्री पर आर 
किशोर आर्य, उपमंत्री श्री वीरेम्ट्र जी. श्री रतन वधवा, श्री सुरेश आर्य, श्री 
बतरा, प्रचार मंत्री श्री ज्ञान चन्द्र जी राजपाल घषवा, श्री विजय आर्य, श्री 
आर॑, कोषाध्यक्ष श्री न-द किशोर जो. सतीश ज़बड़ा, चन्द्र किशोर मंत्री। 





(पृष्ठ + का खे ) 


स्लिम की एक प्लेटफार्म 
पर 
उपाय नहीं।' 
से कहूंगा कि शरीफ जो 
खुदा का कलाम है उसमे कही भी 
गाय के मांस खाने का हुक्म नहीं 
है। (मौलाना काबिल साहब) 
हमें सर्व प्रथम यह जान लेना 
चाहिए कि गौमांस भक्षण इस्लाम 
सुललघन शी न जे ले इसे 
गौमांस न झ 
००० श्रेणी में नीचा नहीं 
जाता। (डा मुहम्मद हाफिज 
सैयद) 


गाय का दूध बदन की 
और बढ़ाने का 


खूबसूरती 
बड़ा जरिया है। (हजरत मुहम्मद- 
बेगम हजरत आयशा से) 
बिना शक तुम्हारे लिए चौपायों 
की सीख है के (गाय के) 
पेट की चीजों में से गोबर और 
खून के बीच में से दूध, जो पीने 
वालों के लिए स्वाद वाला है, हम 
तुम्हें पिलाते हैं। (कुरान शरीफ) 
हरगिज नहीं, के अल्लाह 
के पास कुबांनियों के गोस्त और 
उनके पु अलबत पहुंचता है 
अल्लाह के पास, तुम्हारा तकना 
और परहेजगारी। (कुरान शरीफ - 
सुर-ए-हज) 
अच्छी तरह पाली हुई 0 गायें 
१6 वर्षों में ने सिर्फ 450 गायें और 
पैदा करती हैं, बल्कि उनसे हजारों 
रुपये का दूध और खाद भी मिलता 
है। गाय दौलत की रानी है। (हजरत 
[-मौलाना फारुखी द्वारा 
बरकत और सरकत से) 
आव का दूध 230) है। गो 
मक्खन में शिफा (तन्दुरस्ती) 
ओर मांस में बीमारी। (इमाम जाफर 
साहब) 
मुसलमान को गैया नहीं मारनी 
चाहिए। ऐसा करना हद्दीस के 
खिलाफ पा (मौलाना साहब 
खानखाना-हाली समद साहब) 
गाय को बुजुर्गी इहतराम किया 
करो क्योंकि वह तमाम चौपायों 
की सरदार है। (तफसीर दर 


मन्सूर) 

न तो कुरान और नहीं अरब 
की प्रथा ही गैया की कुर्बानी की 
इजाजत देती है। (हकीम अजमल 
खान सेनानी) 

इजरत इमाम आजम 
हनिफाने मोहम्मद पैगंबर साहन के 


जफर ने गौहत्यारों को तोप से उडाने 
का फरमान जारी किया था। यह 
नियम बकरीईद के त्यौहार पर भी 
लागू था। 
अकबर के लडके जहांगीर के 
विषय में फ्रेंच यात्री बनीयर लिखते 
हैं, 'अपने विस्तृत राज्य में जहांगीर 
ने गौवध बन्द कर दिया था। दीवाली 
के दिन ब्राह्मण शाही बगीचे में 
गाय लाते थे और ईनाम पाते थे।' 
मौलवी कुतुबदीन और बादशाह 
हैदरअली को कलियुगी विराट कहा 
जाता था। उसके पास अमृत महल 
जाति के 60 हजार बैल थे। टीपु 
सुलढान स्वय गौशाला की देखभाल 
करता था। 
'निम्न निर्दिष्ट राजाओं और 
ने गौहत्या पर प्रतिबन्ध 
लगाया था। 
मुगल बादशाह के 
खास पीर मौलवी कुनुबदीन साहब 
ने आदेश जारी किया था कि हृददीम 
में कहा गया है कि गौरत्या करने 
वालों को कभी क्षमा नहीं करना 
चाहिए। इस आदेश (फतबे) के 
नीचे निर्दिष्ट बुजुर्गों के हस्ताक्षर हैं। 
महम्मद गाजीशाह आलम 
बादशाह, सैयद उत उल्लातखान 
फिदबी, पीर मौलवी कुतुबद्ीन, 
'काजी मियां ४4. 88; दस्तखत 
खास वल्द मुन्शी दरोगा 
आतिशखान हजूरपुरनुर 
बाबर, हुमायुं, अकबर, 
जहांगीर, शाहजहां, मुहम्मदशाह 
आलम जैसे शासक ठपरांत अब्दुल 
का 8 ५ अरदाओ इुवेदार: ५ 


हकुमत, 
के शासकों ने सबसे अधिक उलेमा 
अहले सुन्तत के आदेश (फतका) 
अनुसार गायों के कत्ल पर प्रतिबंध 
'फरमाया था। (क्रमशः) 





36 मई, 999 __ __ साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर है 
4्री मुझ विरजआमम्य स्मारक अभिति ट्रस्ट करतारपुर 
स्वामी श्रद्धालन्द्‌ बलिदान भवन राष्ट्रीय रबर का पाक 
क्मारक घोषित करें मान्यवर ट्रस्टी महोदय ! सादर ह विशेष-(क) उचुलाई 998 
सरकामी #रद्धानन्व बलिदान भवन को रष्ट्रीय स्मारक घोषित करने ४४ साधारण सभा के निर्णय 
'प्रशिद का राजधाट 'सम्पन्‍्न आपको विदित हो कि श्री अनुसार प्रत्येक ट्रस्टी को चुनाव मे 
जी आग को मकर का उक्क व ४४ गुरु विरजानन्द स्मारक ट्रस्ट पात्रता के लिए प्रतिवर्ष 00/- (एक 


सष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग को सत्तद में उठाऊंगा 


नई दिल्‍ली (रवि) : अप्रैल, 
१999 को केन्द्रीय आर्य युवक 
परिषद्‌ के अध्यक्ष श्री अनिल आर्य 
के नेतृत्व में! तथा स्वामी 
जगदीश्वरानन्द जी की अध्यक्षता में 
नया बाजार स्थित स्वामी श्रद्धानन्द 
बलिदान भवन को राष्ट्रीय स्मारक 
घोषित करने की मांग को लेकर 
राजघार में प्रातः 9 से साय॑ 5 बजे 
तक विशाल धरना दिया गया। 

धरना को सम्बोधित करते हुए 
चांदनी चौक सांसद श्री विजय 
गोयल ने कहा कि स्वामी श्रद्धानन्द 
जी का बलिदान यह देश हमेशा 
याद रखेगा। मेरे संसदीय क्षेत्र चांदनी 
चौक के नया बाजार में स्थामी जी 
का बलिदान हुआ था। आज यह 
जगह ठजाड़ है व विभिन्न दुकानें 
बन गर्यी हैं । प्रधानमंत्री से हम यह 
मांग पुरजोर रखेंगे कि जहां स्वामी 
जी का बलिदान हुआ वहां उनका 
स्मारक बनाया जाये। यह मामला 
मैं संसद में भी उठाऊंगा। 

स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वती, 
स्वामी वरुणवेश जी ने आर्य समूह 
को सम्बोधित किया तथा आह्वान 
किया कि जब तक सरकार इसे 
राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं करती 
त्ब तक हमारा आन्दोलन जारी रहेगा। 

पूर्व सांसद आचार्य भगवानदेव, 
पूर्व सांसद श्री रामचन्द्र विकल, 
पूर्व विधायक श्री रोशनलाल आर्य, 
सारस्वत मोहन मनीषी (राष्ट्रीय 
कवि), सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री 
बनारसी सिंह, श्रीमती शकुन्तला 


सांसद विजय योवल 


आर्य (पूर्व महापौर) डी.ए वी के 
नेता श्री राजरतन भल्ला, आचार्य 
डा शिव कुमार शास्त्री, आचार्य 
चन्द्रशेखर शास्त्री, आचार्य सुखदेव 
वर्मा, श्री राजेन्द्र वर्मा, श्री इन्द्रसेन 
मल्होत्रा, आचार्य प्रेमपाल शास्त्री, 
श्रीमती चन्द्रकला राजपाल, श्रीमती 
स्वर्णा गुप्ता, श्री अविनाश कपूर श्री 
दुर्गा प्रसाद कालड़ा, श्री के डी वर्मा, 
चौ० रघुनाथ सिंह, डा० ओम प्रकाश 
मान, श्री सोमनाथ कपूर, श्री 
सुन्दरलाल कालड़ा, श्री रामदिया, 
श्री आनन्द चौहान आदि ने धरना 
में समर्थन दिया तथा उपस्थित आर्य 
जनता को सम्बोधित किया। 

इस अवसर पर सुबह से ही 
स्वतंत्रता सेनानी पं० आशानन्द 
भजनोपदेशक, श्री अशोक शास्त्री 
(ग्वालियर) पं० श्यामवीर राघव, पं० 
दिनेश दत्त आदि के भजनों का सुन्दर 
कार्यक्रम चलता रहा । वैदिक चौपाई 
मण्डली ग्राम डींग, वल्लभगढ़ का 
दर चौपाई कार्यक्रम सभी ने पसद 
कियातथा धरने में नई जान डाल दी। 
इसका श्रैय श्रीहेतराम आर्य, श्री ईश्वर 
सिंह आर्य को जाता है। 

कार्यक्रम का शुभारम्भ परिषद्‌ 
के राष्ट्रीय महामन्त्री श्री महेन्द्र भाई 
जी ने यज्ञ करवा कर किया। साय॑ 
5 बजे बड़े जोश और उत्साह के 
साथ आर्यजन घर लौटे तथा अपना 
संकल्प दोहराया कि बलिदान भवन 
को हम राष्ट्रीय स्मारक घोषित 
करके रहेंगे। भवदीय 


आर्य समान बहिण्डा में पं० गुरुद्षा जन्म दिवस 


आर्य समाज बठिष्य्य के प्रांगण 
में प॑० गुरुदत्त विद्यार्थी जी का जन्म 
दिवस आदरणीय अशोक जी 
अग्रवाल मैनेजर आर्य गर्ल्ज सीनियर 
सैकण्डरी स्कूल की अध्यक्षत में 
बड़ी श्रद्ध से मनाया गया। हवन 
यह पं० धर्मवीर जी शास्द्ी (हिसार) 
के ब्रह्मत्व में दुआ। हवन यज्ञ के 


को दान भी दिया। हकन यह्मोपरान्त 


पं० धर्मवीर जी ने अपने प्रवचन में 
मानव के जीवन पर महर्षि दयानन्द 
की छाप बारे विस्तार से चर्चा को 
उन्होंने कहा मनुष्य को अपने 
सिद्धान्त पर चलना चाहिए जिस 
प्रकार ऋषि दयानन्द, स्वामी 
अंद्धानन्य पं० मुक्ट्त विज्ञा्थी जी ने 
अपने सिद्धान्तों पर किसी से 
समझौत नहीं किया। उन्होंने कहा 
कि मानव को उन्नति की ओर 
अग्रसर रहना चहिए। 


करतारपुर की साधारण सभा की 
एक बैठक ''श्री गुरु विरजानन्द 
स्मारक भवन” करतारपुर में & 
जून 999, रविवार को बाद दोपहर 
3 बजे रखी गई है। 

इस साधारण सभा में ट्रस्ट का 
चैवार्षिक (999-2002) के लिए 
चुनाव तथा ट्रस्ट के 4998-99 के 
आय-बव्यय की प्रस्तुति मुख्य 
विचारणीय विषय होंगे। 

इस सभा में आपकी उपस्थिति 
अति महत्वपूर्ण है। अत- आप यथा 
अवश्य पधारने की कृपा 

|] 


सौ रुपये) ट्रस्टीशिप नवीनीकरण 
शुल्क देना आवश्यक है। अत: यदि 
आपने अभी तक यह शुल्क जमा 
न करकाया हो तो कृप्या 6 जून 
१999 प्रातः 2 बजे तक अपना 
ट्रस्टीशिप नवीनीकरण शुल्क अवश्य 
जमा करावें। 

(ख) बैठक में सम्मिलित होते 
समय कृपया इस पत्र को अपने 
साथ अवश्य लावें जिससे शुल्क 
मिलान करने में सुविधा हो। 

(ग) भोजन तथा आवास का 
प्रबन्ध ट्रस्ट की ओर से गुरुकुल मे 
किया जाएगा। छतुभुंज मिसतल मन्दी 





सोनीपत में आर्य वीराड्ना प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न 


हिन्दू मक् सोनीपत के 
तत्वावधान में तपोमूर्ति, कर्मनिष्ठ 
पूज्यपाद महात्मा जी महाराज की 
पुण्य स्मृति में गायत्री महायज्ञ एवम्‌ 
आर्य वीराज्ञना ब्रह्मचर्य प्रशिक्षण 
शिविर दिनांक 72-4-999 से 
१8-4-7999 (सोमवार से 
रविवार) तक सफलता पूर्वक 
सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर 
पृज्यपाद परम हस स्वामी 
जगदीश्वरा नन्‍द जी (ब्रह्मा), 
बइहाचरिणी सुमेघा जी 
(बौद्धिकाध्यक्ष) वेद मन्दिर 
महात्मा बेद भिक्षु सेवाश्रम दिल्‍ली, 
प्रशिक्षक के रूप में कन्या गुरुकुल 
महाविद्यालय हाथरस की 
ज़्ह्मचारिणियों, स्वतन्त्रता सेनानी 
तपोनिष्ठ श्री आसानन्द आर्य भजनों 
पदेशक, श्री प॑ सीता राम आर्य 
भजनो पदेशक, श्री अखिलेश्वर 
शर्मा (महाराष्ट्र), स्थानीय 
महानुभाव सर्व श्री अमरनाथ आर्य, 
भगत सुन्दर दास, हरि चन्द स्नेही 


आर्य समाज के मान्य पुरोहित 
पं० सुनील कुमार जी शास्त्री ने पं० 
गुरुदत्त जी के तपस्वी जीवन की 
अनेक घटनाएं सुनाईँ। पं० गुरुदत्त 
जी विद्यार्थी ने अपने जीवन में 
ऋषि दयानन्द जी के रूपण अवस्था 
मैं दर्शन किए और गुरूदत जी पर 
ऐसा प्रभाव पड़ा कि पं० जी आर्य 
समाज के होकर ही रहे। इससे 
पूर्व प॑० जी नास्तिक थे । ऋषि 
दवानन्द के दर्शनों से पं० जी की 
नास्तिकता दूर हुई और कहूं तो 
भास्तिकता पर आस्सिकता की 


बौद्धिकाध्यक्ष प्रान्तीय आर्य वीर दल 
हरियाणा, आशा नन्द बधवा, सर्व 
श्रीमती प्रतिभा शुक्ला, सुनीता 
अरोडा, राज रानी, विदुषी आर्य 
आदि का सानिध्य एवम्‌ आशीर्वाद 
प्राप्तहुआ । 

आर्य वीराज़्नाओ को सन्ध्या 
यज्ञ, योगासन, लाठी चलाने का 
प्राशिक्षण दिया गया तथा प्रमाण पत्र 
भी दिए गए। 

इस महोत्सव के अन्तिम दिवस 
सुप्रसिद्ध योगपति श्री जयदेव जी 
हसीजा “प्रेमी” की अध्यक्षता मे 
मुल्तानी (सिराय की) कवि 
सम्मेलन श्रद्धेय श्री हरीश्चन्द्र जी 
नाज सोनीपती के मार्ग दर्शन में 
आयोजित किया गया। जिसमे 
स्थानीय और पानीपत तथा दिल्ली 
के कवियों ने जनता को आनन्दित 
किया । ऋषि लगर का भा आयोजन 


किया गया। 
हरिचन्द्र स्नेह 
"“बौद्धिकाध्यक्ष " 
विजय हुई। पं० जी का जीवन छोय 
था परन्तु कार्य बड़ा ही सराहनीय 
था। हम उनके बढये मार्ग पर चलें। 
श्री बिहारी लाल जी मगला 
मन्त्री आर्य समाज ने मंच का 
संचालन सुचारु ढंग से किया। आज 
की सभा के अध्यक्ष अग्रवाल जी 
ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी 
आर्य जनों का घन्‍्यकद किया। 
शान्तिपाठोपरान्त प्रसाद वितरण 


किया गया। 
प्रेम भाटिया 
धान 
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नई दिल्‍ली केन्द्रीय आर्य सिद्धन्तों की आर्य समाज महर्षि दयातन्द 
परिक्‍्द्‌ दिल्‍ली का राष्ट्रीय शिविर इस जाजार लुक्यिता को यह गौरव प्राप्त 
वर्ष ॥9 जून से 27 जून 999 तक है कि यह आय॑ समाज अपने 
डाएवी पब्लिक स्कूल चैजलली गगर महापुरुषों के जन्‍म दिवस और शहीदी 
जयपुर (राजस्थान) में लगाने का 'दिकस जड़े उत्साह पूर्वक मनतता है 
निश्वय किया गया है। शिथिर सचालक सी शुखला में पडित गुरदत विधर्यी 
न पीकर के रही अध्यद को का जन्प दिकस जो 26 ऑऔल को 


अनिल आर्य ने बताया कि शिविर मे 
लगभग 400 आर्य युवक भाग लेने के पढ़ता है बड़े उत्साह पूर्वक और 


लिए आ रहे हैं शिविर के अध्यक्ष श्रद्धा से मनाका गया। 25 अप्रैल 9 
प्रिसीपल मोहनलाल गोबल रहेंगे। युवा 'परिक्‍्ट्‌. को सुषह हवन यह से इसका जुभ्हरम्म 
विद्वान आचार्य चद्रशेखर शास्त्री के कार्यालव मे श्री महेन्द्र भाई जी किया गया। प० सुरेन्द्र कुमार जी 
बौद्धिक अध्यक्ष रहेगे राष्ट्र कवि डा०.. पाद्टीय महासचिव आर्थ समाज कबीर. शास्त्री से यज्ञ को सम्पन्न कराया। 
सारस्वत मोहन मनीषी की कविता व. बस्ती दिल्‍ली 7 फोन 3985456.. पऱटित गुरुदर विक्लर्थी के जन्‍म 
गीतो का आनन्द आर्य युवक ठठायेगे। व 2268565 पर अकित करवा ले। दिवस पर जिला आर्य सभा को प्रधान 

शिविर में युवको के चरित्न निमांण. शिविर में अनुछसन का पालन करना. श्रीमती राजेश जी शर्म ने भजन के 
राष्ट्र निर्माण आर्य सस्कृति व वैदिक अनिलार्य है। माध्यम से गुरुदत जी की जौवनी पर 


दयानन्द पब्लिक रोशनी डाली। 
स्कूल लुधियाना से यह आर्य समाज के प्रधान श्री 
नव वर्ष के आरम्भ में दयानन्द पब्लिक स्कूल में बृहद यह का आयोजन मतवाल अन्द जी आर्य ने विस्तार से 
किया गया। यज्ञ आर्य समाज सिविल लाईनज की प्रधाना सरला चना जीते सहित जी की जीजमी पर 
करवाया स्कूल के बहुत से छात्र व छात्राए यज्ञमान के पद पर बैठे हुए थे। ला कि छोटो से हि 
पड के गरकाप ओ जोर पाल जी पूरा मे कल को मलेजर टिक स्कूल, जे! | 5$:.! 
के प्रबयक शी आसाभन्‍द जी आर्थ न जच्चो को समा हुए कहा कि खून उम्होंने आर्य समा छा इतना कार्य 
मेहनत करो और खूब उन्नति करते हुए मा बाप का माम रोशन करो कर दिया जो कि आज के समय 
अपने स्कूल का ज्रम ऊचा करो इस प्रकार बच्चो ने नव वर्ष की पढाई के. करमा बहुत कठिन है ऐसा महापुरुष 


म्भ पर बड़ी श्रद्धा से यज्ञ मे भाग लिया।_ सुनित्न मलिक प्रिंसीफल 




































2०:०० ?३०0 36 999 


विज्ञाल युवक चच्ति निमार्ण ग्रिविर र जक्पुए में. यं# मुरुकक्‍त विद्यार्थी का जन्‍म विवस 





औ रोशन लाल जी आर्य आर्य 
समाज के वरिष्ट उपग्रधान ने भी प० 
गुरुदत् विद्यार्थी के नैतिक जीवन पर 
चर्चा की और महर्षि देवदयागन्द की 
'किस प्रकार सेदा की और ईश्वर की 
सच्चा पर पूर्ण विश्वास ज्ताया। 
सनातन धर्म विक्न मन्दिर की 
बच्चिमो ने एक बहुत ही सुन्दर गीत 
ज्ञान ज्योति को सदा मन में जलाना 
सीख लो गाकर खंचाखाच भर हाल 
में सब का मन मोह लिया। ठनका 
उत्साह बढाने के लिए काफी सख्या 
में बच्चियों को पारितोषिक भी दिया 
गया और उनको आर्प साहित्य भी 
दिया गया। श्री श्रवण कुमार जी आर्य 
ने वेद मन्दर की कथा बहुत ही सुन्दर 
शब्दों में की और पडित जी की 
जीवनी पर अपने विचार रखे। 
महात्मा सुमकायति जी ने अमृत 
मय उपदेश दिया। श्री सुरेद्र कुमार 
जी शास्त्री ने इस कार्य के लिए बहुत 
कार्य किया। 
अन्त में आए हुए सैंकड़ों की 
सख्या मे आर्य जनों ने प्रीतिभोज 





गुरुदत भवन चौक किशनपुरा आशन्यर से इसकौ स्थामिनी आर्य प्रतिनिथि सभा पणाव के शिए प्रकाशित हुआ । 





(0 प्रतिमा) 
2277 थी पुस्तकाध्यक्ष जी 
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23 वित्त्कर को जिनका बलिदान दिवस है 


अपर हुतात्म! स्वामी भ्रद्धालन्द 


पैएच्टर कुछएुलकागपररि.वि. तहिकन: 







स्थामी श्रद्धानन्द बन गया। 

महापुरुषो के तपस्वी जीवन 
प्रकाश स्तम्भ बन कर विश्वव्यापी 
अविद्या और अधकार की दूर करते 
हैं. मानवता को एक ण्पोतिर्मय 


स्वामी श्रद्धानन्द के विषय मे योगिराय महर्षि दुकनन्द बरेली 
गौरवपूर्ण शब्दों मे कहा था थार मुशीराम भी अपमे पिता के 
वर्तमान काल का कोई कलाकार साथ बरेली में ही थे। उनके कहने 
दि भगवान ईसा की मूर्ति बनाने पर मुंशीसम जी भी सत्सप में आए। 
के लिए सजीव माडल चाहें तो मैं भीरे धीरे स्वामी दबानन्द को 
इस भव्यमूर्ति (महात्मा मुशीराम) प्रवचन का मुशीराम पर प्रभाव होने 
की ओर इशारा करूगा यदि कोई लगा और दो चार दिन के सत्तग 
मध्यकालीन चित्रकार सैष्टफीटर के से ही मुशीसम का कायाकल्प होने 
चित्र के लिए नमूना मागेगा तो मैं लगा। धीरे धीरे व्यसनो की ओर 
उसे इस जोवित भश्यमूर्ति के दर्शन से मुशीराम ने मुख को मोडा और 
करने को ्रेरणा दूँगे।' आर्थिक बिज्ञरों मे मन को लगाने 

जिनके विषय में एक कहानी लगे। महर्षि कृत सत्पार्थ प्रकाश 
प्रसिद्ध है अयस्‌ से सुवर्ण बनने के नियमित स्वाध्याय से तो इनका 
की कहानी । पारसमणि के स्पर्श ४९459 मय 2 कक 
से लोहा सोना बन जाता है। लेकिन और अग्रसर लगा और 
सहस्रो मनुष्यो की आत्माए जग मुशीराम जी समाज के सच्चे हितैबी 
लगे हुए लोहे के समान थीं जो संघर्ष में वीर योद्धा घोर निराशा 
स्वामी त्रद्धामन्द रूपी पारसमि के. में पड विश्वास रखने वाले बन 
सम्पर्क से सुवर्ण मे परिवर्षित हो. गए। अनेकानेक ग्रथो के गइन 
गई। इनसे पूर्व १9वीं शताब्दी के अभ्ययन से यह समाज को 
पारसमणि महर्तिं दयानन्‍्द थे। गज से अलकृत करना चाहते 
जिन्होंने अनेक लोगो का उद्धार के गोला 3] ०2० 
किया। उन्हीं में सबसे अग्रणी शिष्प स यो मगासि 


थे स्वामी श्रद्धान्द। अनेक दोषो 
जानवाम्‌ के सेदिक आदसों को 
2 मं मा हुए मुजतौराम लय स्वापिध करने में भहात्मा मुशीराम 


को यह सब महर्ति दबानन्‍द की 
उपदेशामृत से बदश गया। वही ही देन थी। 


मुशीराम पूरे विश्व का श्रद्धास्पट्‌ 


स्वामी श्रद्धानन्द जी ने ऋषि 
दयानन्द को अपनी श्रद्धाजलि 
समर्पित करदे हुए कहा है 


त्यो अकित है। मेरे निर्बल इृदय 
के अतिरिक्त कौन मरणधर्मा मनुष्य 
जान सकता है कि कितनी बार 
गिरते गिरते तुम्हारे स्मरण मात्र ने 
मेरी रक्षा की है ? तुमने कितनी 
गिरती हुई आत्माओ की काया 
पलट दी? इसकी गणना कौन 
मनुष्य कर सकता है बिना परमात्मा 
के जिनकी पवित्र गोद मे तुम 
इस समय विचर रहे हो कौन 
कह सकता है कि तुम्हारे ठपदेशो 
से निकली अग्नि ने ससार में 
प्रचलित कितने फ्रपो को दग्ध 
कर दिया है परन्तु मैं अपने विषय 
में कह सकता हू कि तुम्हारे 
सहवास ने मुझे कैसी गिरी हुई 
अवस्था से उठा कर सच्चा जीवन 
जीने योग्य बनाया। सब ऋषि की 
कृपा का ही परिणाम 
है. भगवन्‌! मैं तुम्हारा ऋणी हू 
उस ऋण से मुक्त होना चाहता हू। 
इसीलिए जिस परमपिता को 


असीम गोद में तुम परमात्मा का ० 


अनुभव कर रहे हो उसी से प्रार्थना 
करता हू कि मुझे तुम्हारा सच्चा 
शिष्य बनने की शक्ति प्रदान करे। 

ऋषि के प्रभाव से उनके 
उद्देश्यो को पूरा करने मे स्वामी 
अद्धानन्द जी जुट गए। सत्यार्थ 
प्रकाश मे स्वामी दयानन्द ने आर्य 
शिक्षा पद्धति का जैसा चित्र खींचा 
था उसको साकार रूप देना था। 
अजुर्वेद के स्वाध्याय मे उपहषरे 
गिरीणा सगमे च नदीनाम्‌ । थिया 
विप्रो अजाबत (26/5). इस मत्र 
को साकार करना था। स्वामी 
श्रद्धानन्द ने अगस्त ॥998 के 
प्रचारक में यह भोषणा की थी 
जब तक गुरुकुल के लिए 30 


सहस्र रुपए इकट्ठ न कर लगे तब 
तक घर मे पैर नहा रखेगे . स्वामा 
जी ने 30 सहस्त के स्थान पर +0 
सहस्र रुपए एकत्रित करन क बार 
ही अपने घर की ओर मुख किया 
ली अलतलतता जे अर “शरण 
डनको महामा पद का उपाधि 
से विभूषित किया 

कल कल निनाद करता गगा 
के उस पार हरिद्वार के सुरम्य बना 
मे कागडी गाव के पास गुरुकुल 
की स्थापना की गई गुरुकुल की 
स्थापना के लिए मुशी अमनसिह 
तथा महात्मा मुशीराम ने अपना 
सर्वस्व न्यॉँछावर कर दिया जब्नता 
मे भी भरपूर सहायता की समय 
समय पर गुरुकुल की पवित्र भूमि 
को विश्व की प्रसिद्ध हस्तिया पवित्र 
करती रही महात्मा गाथी को 
महामा पद से विभूषित इसी 
गुरुकुल ने किया था गुरुकूल की 
लोकप्रियता के विषय मे एक 
उदाहरण देना पर्याप्त है अमेरिका 
के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और क्कील 
मि मामरन एच फैल्सस कहते थे 
कि यदि मेरा कोई लडका होता 
तो मैं उसे गुरुकुल मे ही भर्ती 
करता अथवा मैं ही यदि 8 वर्ष का 
प्राप्त कर सकता तो गुरुकुल 
मे भर्ती हो जाता वही छोटा सा 
गुरुकुल विश्वविद्यालय बन गया 

जिस गुरुकुल की स्थापना आर्य 
शिक्षा पद्धति को ध्यान मे रख कर 
की गई थी महात्मा मुशीराम न 
गले मे झोली डाल कर 40 सहस् 
रुपए एकत्रित किए थे अपने पुत्रो 
को गुरुकुल के लिए समर्पित कर 
दिया था। हमें विचार करना चाहिए 
कि स्वामी जी के सपनो का वह 
गुरुकूल आज उसी आलोक पथ 
पर चल रहा है अथवा नहीं ? हम 
सभी को यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए 
कि स्वामी जी के कीर्ति स्तम्भ इस 
गुरुकुल की रक्षा करे और इसका 
सुगन्ध को विश्व मे दूर दूर तक 
फैलायें। शेष पृष्ठ 5 पर) 
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___ पेन हम आर्ट (६४ आभीिण काफेड समय नाई अ्मक 


मूल्य पर सुलभ है। प्यासा कुँआ 
ऋ पास ही. नहीं, कप्मे कुँआ, भी 
प्यासे के पास पहुचकर उसकी 
प्यास बुझाता है जैसे प्रचार वाहनो 
स॑ सत्यार्थ प्रकाश जनता के द्वार 
तक पहुचाया जाता है पुस्तकालय 
स मिल जाता है यदा कदा उपहार 
या पुरस्कार मे भी लोगो को 
उपलब्ध हो जाता है। पुस्तक विक्रेता 
भा इसकी थूम घूम कर बिक्री 
करते हैं। यही सत्यार्थ प्रकाश स्वा० 
अ्रद्धानन्द जो सन्यास पूर्ष मुशीराम 
थ ।कतना तपस्या के बाद प्राप्त 
कर सके आज 'उसी की कहानी 
आपको सुनानी है। 

उच्च पुलिस अधिकारी क पुत्र 
मुशीराम सख सुविधाओ की 
भौतिक चकाचौंध मे फसकर 
जास्तिक हो गए और दुर्ष्यसनों मे 
सलिष् हो गए। वे 23 वर्ष के 
नवथुवक बरली मे अपने पिता की 
प्रेरणा स॑ जब स्वामी दयानन्द का 
दिव्य दशैन करते हैं तो 4 दिन 
उनके सत्सग मे ही व्यतीत कर 
दते हैं उनस किए गए शका 
सम"'धान से इनकी नास्तिकता की 
डोर ढाली वो पड जाती है किन्तु 
दूट नहीं पाता है यहा नषयुवक 
अब 28 वर्ष के तरुण हो जाते है। 
'विवाहोपरान्त एक पुत्री के पिता 
होकर जालन्धर मे मुख्तार क कार्य 
ड्वारा पर्याप्त कमाई भो करने लगते 
है. पुलिस सरक्षित बाल्यकाल 
रईस पुत्रो का विलासी सग अब 
वकालो का सुखोषभोग लाला मे 
ढल जाता है नास्तिकता के बर्तन 
स नई नह अग्रनी मदिराये गले के 
नाच उत्रन लगता हैं। इन्हीं दिनो 
मुशाराम न॑ वकालत का शिक्षा के 
लिए लाहोर जाने का निश्चय 
किया साथ के वकौलो ने इन्हे 
अग्रजा ढग का बिदाइ भोज दिया। 
रात्रि मं मदिरा क खूब दौर चले। 
'एकान्त पाकर किसो मदहोश मित्र 
न एक युवता को पकड लिया 
जिसकी चाख पुकार सुनकर 
मुशाराम ने उसका रक्षा की । वत्क्षण 
इनके मानस पटल पर स्वामा 
व्यानन्द की मनोहर मूर्ति उदय 
होकर इनस प्रश्न करती है. क्या 


सारहुरिक ऑर्कसर्यादा जालन्थर 49 दिसम्बर 999 
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सत्यार्थ प्रकाश के निध्च घंक' तरुण की तड़प जी 

लें० भरी मारक़ाण; कण हब 'डसकी अभद्र ठुजति का सिद्धान्त इनकी भेट हुई ता इन्होत 


सुझे अब भी उस परम रक्षक प्रभु 
की सत्ता पर विस्वास नहीं हुआ 
है? कुछ ही माह पूर्व देय दयानन्द 
तो दिवगत हो चुके थे किन्तु वर्षो 
पूर्व बरेली मे उनके साक्षात्कार से 
मिली किरणे आज भी मुशीराम के 
मानस मे कोलाहल मचाने के लिए 
पर्याप्त सक्षम थीं। बरेली मे शिचिल 
हुई नास्तिकता की डोरी आज कट 
कर तार तार हो गई थी। इन्होंने 
मदिरा के भरे न केवल गिलास 
को प्रत्युत बोठल को भी उस रात्रि 
के अख्थेरे मे दीवार पर फेक कर 


को ये लाहौर की आर्य समाज के 
सत्सग में सम्मिलित हुए। इन्हें यहा 
अहायसमाज के सायकालीन सत्सग 
का पता भी लगा। अब ये नियमित 
रूप से प्रात आर्य समाज मे एव 


मुस्लिम 
समाज मे प्रभु गीत गाते थे वहीं 
सायकाल को ब्रह्म गीत सुनाते थे। 


भजन गायन के उपरान्त आर्य पिए 


समाज में जहा एक ओर पौराणिक 
'यवन इसाई मत खण्डन देशोलति 
कुरीति निवारण दलितोद्धार 
विधवा विवाह का मण्डन एव 
दैनिक यज्ञ की प्रेरणाये सुनने को 
मिलती थी वहीं दूसरी ओर इनको 
जहासमाज के उपदेशक आचार्य 
की शान्त मूर्ति उनके हृदय से 
सहज प्रवाही प्रेम रस मे रगे प्रभु 
भक्ति के प्रवचन बहुत अच्छे लगते 
थे। युवाकाल तक जीवन के 28 
वर्ष नास्तिकता मे बिताने वाला 
तरूण अब आस्तिकता के रग मे 
ऐसा रगा कि और सब रग फीके 
पड गए। इन्होने उस समय 
उपलब्ध ब्रह्म समाज की समस्त 
पुस्तके क्रम कर लीं और 5 6 
दिन तक उन्हीं की पढाई चलती 
रही। मुशीराम जी आर्य समाजी 
अने या ब्रह्मसमाजी यही तय कर 
पाना इनके लिए एक समस्या बन 
गई थी। ब्रह्म समाजी साहित्य को 
पढ़ते हुए ये सरल से आगे बढते 
जा रहे थे कि एक स्थल पर गाडी 


अटक गई। ऋष् समाज के मत में. प्रतीक्षा मे गली के अन्दर रहल 
विडिव ओला की उत्पति और कर चिता दिया। जब केशवराम 
इनकी अंमेझ में नहीं आबा। इनकी “हे मरने कप रह से महाशय 
आर्तिकता दोनों सस्थाओ खेर! मुझे सत्पा प्रकाश चाहिए। 

३ आन) 44 क कर 
वास्तविकता मचल उठी। समाज मन्दिर का कत 
को लेकर जब कही, मुशीराम ने भूख प्यास मे 

मुशीराम ब्रह्मसश्ज के प्रमुख से बींत गए सम्पूर्ण दिन की कहानां 
तो उन्होंने समाधान तो कुछ उनको सुनाई वो केशवतम का 
अपने अग्रणी मुख सहामुभूति से चमक उठा 

नेता बाबू केशव चन्द्र सेन व बाबू. और दत्क्षण व मुशीरण को साथ 
प्रताप चन्र मजूमदार के ग्रन्यो को लेकर आर्य समाज मन्दिर पहुच 
'ुड़ने का परामर्श दे दिया। इन सब गए तथा उन्‍हें सत्पार्थ प्रकाश देकर 
पुस्तकों को तो मुशीराम पहले ही सतोष प्राप्त किया। इस प्रकार 
पढ़ चुके थे और इन्हीं को पढ़कर मुशीराम को स॒न्मार्ग दर्शी कोष 
शका ग्रस्त हुए थे फिल्र भलः इनसे. मिल गया। दिन भर सत्यार्थ 
समाघान कैसे सभव होता। मस्विष्क प्रकाश के लिए व्रत उपवास का 
की उलझन मे इन्हें फिर स्थामी पूर्ति के बाद जब मुशीश़म अपन 
दयानन्द का वह दृश्य याद आ जाता आवास पर पहुचे तो रात्रिकालान 
है जिसमे फादरी स्काट से पुनर्जन्म भोजन परोसा जा रहा धा। अब 
चर उनका बरेली में शास्वरार्थ हुआ कानूनी पुस्तको के अध्ययन के 
था। इनको आय॑ समाज के साथ साथ सत्यार्ष प्रकाश का 
सस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती नियमित स्वाध्याय चलने लण 


पणीत सरपार्थ प्रकाशु&ककड़े तर ता जब 
सुअचसर ह्वाम नहीं डरा ध्यं। मुशीरामर प्रकाश का अष्ठस्‌ 
ने सोचा हो न हो मंहर्षि ददानन्द ने. लैजुस्लास सामने है। मुशीराम सिर 
सत्वार्थ प्रकाश में आत्म प्रकरण फै हाथ रख, कर गम्भीर मुद्रा मे 
का वर्णन अवश्य किया होगा। पे... विज्तन मग्न हैं। तभी भाई सुन्दर 
इसकी खाज मे चल पडे। दास उनके पास पहुच कर 

रात्रि,की उघेडबुन एवं उलझन ब्रह्मसमाज के उनके शुकाव म 
कई, बाद प्रात काल बिना कुछ खाए. अटकाष के प्रसंग मे पूछ बैठत 
अह्यासमाज के स्थानीय प्रमुख हैं। कहिए कुछ निश्चय हुआ ? 
काशीराम से मिलने के लिए निकले पूर्ण आश्वस्त मुसीराम ने उत्तर 
मुशीराम अपने डेरे पर वापस नदिया पुर्जनम के सिद्धान्त न 
जाकर सीधे बच्छोवाली आर्य समाज वय कर दिया है. आज मैं सच्द 
मन्दिर की ओर चल पड़े। विश्वास से आर्य समाज का 
पुस्तकालय और उसका विक्रय सभासदु/बन सकता हू। सुनकर 
विभाग कोई हर समय तो खुला भाई सुम्दरदास के मुख पर विश्व 
नहीं रहता। चपरासी ने 524 #। 7 अमक दौड गई जिसे देखवर 
कि लाला. केशवराम मुशीराम के हृदय में हर्षातिरेक 
जी के आने पर डी आपको पुस्तके हो उठा। वे उनक साथ जब आय 
मिल सकती हैं। मुशीराम ने उतके समाज के सत्सग मे चहुचे सा 
घर का पता लिया और दो भण्टे उस समय चल रहे भजन के 
चक्रमण के चाद उनके घर पर पहुच उत्तर गण मेर मनदा ससा 
गए। केशव राम जी घर पर नहीं तेरा दर्शन पायो चरितार्थ 
थे। तारभर पर थे जहा ये तार बाबू 'हो रहे थे। फिर क्या था सत्यार्थ 
का कार्य करते थे। ये तारघर का. प्रकाश का एक एक अक्षर दीपक 
पता करके चहा भी पहुच गए। तब बन मुशीराम के जीवन को जममगा 
तारबाबू मध्याहन. भोजन के लिए. गया। स्वय स्वामी श्रद्धानन्द दीपक 
अर समा चुके थे। ये फिर उनके भर से दिनकर बन गए और गुरुकुल 
लौटे तो तारबाबू केशवराम पुन स्थापित कर महष्दीपको का जन्म 
तारमर जा चुके थे। पूछने पर हझत देने लगे। वे पहले महात्मा मुशीराम 
हुआ कि तार ऋबू की डयूटी डेढ फिर स्वामी श्रद्धातन्द होकर विश्व 
घटे मे समाप्त हो जाएगी तभी ये. आर्य प्योप के उज्जवल नक्षत्र 
अर पर मिल सकेंगे। मुंशीराम ने. बन गए और दश धर्म पर जलिदान 
वह समय भी पुस्तकाध्यक्ष जी कौ हो गए। 


दिसम्बर मास आते ही हमें कई शहीदों की ग्रद आनी आरम्भ हो 
जाती है। जिनमें मुका रूप से अमर ज़हीद एम प्रसाद जी किस्सिल का 
बलिदान 79 दिसम्बर को हुआ था और स्वामी अद्धानन्द जी का 
बलिदान 23 दिसम्बर को हुआ था। स्वामी अद्धानन्द जी महाराज पंजान 
के रहने वाले थ्रे और उन्होंने महर्षि दसानन्द सरस्क्‍ती के दर्शन किए 
शे। स्वामी जी का पहला नाम मुन्ली राम था। इनका जन्स 22 फ़रवरी 
सन्‌ 857 में जालन्धर के पास कलवन ग्राम में श्री लाला नानक चंद जी 
के मर हुआ था। इनके फ़िता श्री नानक चंद जी ईस्ट इंडिया कम्पनी के 
कृष्ता प्रात् सहायक थे। इसलिए उन्हें पुलिस के उच्चाषिकार प्राप्त थे। 
जब वह उत्तर प्रदेज्ञ में सेवारत थे ओर जब वह बरेली में कोतवाल बे 
को उस्त समय स्वामी दग्रानन्‍्द जी के व्याऊषानों का अबन्य करने के 
लिए सरकार की वरफ से उन्हें आज्ञा हुई थी। लाला नानक चद जी 
स्वामी दयानन्‍्द सरस्वती के व्याख्यानों से बहुत ग्रभाक्त हुए इसलिए 
उन्होंने अपने ऋस्तिक पुत्र मुजी राम को कहा कि एक तेजस्वी बाल 
ब्रह्मचारी सनन्‍्यासी बरेली में प्रथारे हुए हैं। उनके व्याख्यान सुनने के 
लिए आप मेरे साथ चलें वो मुंशी राम जी ने पूछा कि क्या वह अंग्रेजी 
जानते हैं। क्री जनक चद जी ने कहा कि नहीं वह संस्कृत के एक बड़े 
छुलझे हुए विद्वान हैं को मुन्‍्सी राम जी ने कहा कि फ़िर यदि वह 
अग्रेजी नहीं जानते तो क्या उपदेस़ देते होंगे। परन्तु फिता जी के बार- 
बार कहने पर जब मुन्शी राम सभा स्थल पर यये जहां स्वामी जी के 
व्याख्यान हो रहे बे। मुन्लीएम यह देख कर दंय रह गया कि वहां कई 
बड़े-बड़े अंग्रेज और उच्याधिकारी स्वामी जी के व्याख्यान सुनने के 
लिए उपस्थित थे। इन व्याख्यानों का भुज्ञी राम के ऊपर बहुत प्रभाव 
प्रड्ञा। भाकन सुनने के प्रश्चात्‌ मुन्सी राम जी ने स्कामी दग्रानन्द जी को 
क्षणणो में उपस्मित होकर अपनी ज्षकाओं का सम्राघान करना चाहा 
जिसे स्वामी जी ने स्वीकार कर लिया। मुज्ञी राम जी ने ईश्वर की सत्ता 
पर स्वामी जी से कई ग्रश्त किए और स्वामी जी ने कड़े प्रेम से उतका 
उत्तर दिया। कुछ ग्रस्त करने के पश्चात्‌ मुज्ञी राम जी आवाक होकर 
बोले कि स्वामी जी आप ने मेरी जुबान तो बंद कर दी है परन्तु मेरे 
इदय में अभी भी फरमात्मा की सकता पर विश्वास नहीं हुआ। महावि 
बोले कब ईश्वर की कृषा होगी को उस प्र तुम्हारा विश्वास हो जाएगा। 
मुन्ली राम स्कामी जी से विदा लेकर घर चले आए परन्तु उनके मन पर 
स्वामी जी के शब्दों का सदा प्रभाव रहा। 

वहीं मुज्ञी राम जी आगे चल कर महार्विं के अनन्य भक्त बनें और 
उन्होंने अपनी क्कालत छोड़ कर अपना सारा जीवन आर्य समाज को 
अर्पण कर दिया! प्रारम्भ में मुन्‍्की राम जी के जालन्थर और लाहौर दो 
कार्य क्षेत्र रहे परन्तु जब उन्होंने गुठकुल खोलने का लाहौर में रहते हुए 
निश्चय किया वो उसके पल्चात्‌ 7902 में हरिद्वार की पुण्य स्कली पर 
उन्होंने गुरुकुल कागडी की जगल में झोपड़ियां क्‍या कर स्काप्ता कर 
दी और उसके प्रश्चाद्‌ अप्रना सारा जीवन गुरुकुल को अर्पणा कर, 
दिग्ा। वह मुन्शी राम से महात्मा मुन्‍्ती राम कहे के लगे और कुछ 
समय के पश्चात्‌ वह सन्‍्यास लेकर स्वामी अद्धानन्द जी के कम से सारे 
भारत वर्ष में प्रसिद्ध हो यए। सन्‍यास लेने के प्रश्कात्‌ वह गुरुकुल 
कांग्डी को सुचारू रूप से चला रहे थे जब गुठकुल का कार्य अच्छी 
उ्रकार से चल प्रड़ा वो उन्होंने गुरुकुल का कार्य अन्य सहयोगियों को 
साँप कर प्रकतर कार्य आरम्भ कर दिया। इसको साथ ही उन्होंने जुद्धि 
के कार्य को भी आरम्भ कर दिग्रा। वह चाहते थे कि जो हिंदू 
सुसलफनों के शासनकाल में किसी दकाय में आकर क लोभ लालच में 
आकर मुसलमान कते हैं उत सब को पुन: हिन्दू धर्म में काप्रिस लागा 
जाए। महर्षि दकलन्द सरस्कती की इन दो बातों को उन्होंने अच्छी 
अकार से अपनाया कि अच्छों के निर्माण के लिए हर कुल हो हमर 
की जाए और जो हमारे भाई हम से बिछुड़ कर. बन गए हैं उन्हें 
वापिस ताबा जाए। इसके लिए वह रात दिन प्रयास करते रहे। ण्पों- 
ज्यॉ उन्होंने जुद्धि के कार्य को तेज किया तो इससे कई मतस्वी 
अुसलम्कत उनके फिरोषी, कत्र गए। स्वासी जी महाराज हिंदू और 











मुसलमानों को एकता के सूत्र में भी काधना चाहते थे इसलिए वह उनक 
बीच में जाकर अपने थर्मोपदेश्न देते थे और उन्हें समझाते थे कि उनके 
बाप-दादा सभी हिन्दू थ्षे और अब वह भी पुन, हिन्दू धर्म में वापिस आ 
जाएं। हजारो की सख्या में उन्होंने मुसलमानों को जुद्ध करके हिन्दू धर्म 
में प्रवेश् करकाय्रा/ समझदार मुसलमान स्वामी जी का बहुत 

किया करते थे। इसी के परिणाम स्वरूप दिल्‍ली की जामा मस्जिद में 
स्वामी जी को धर्मोप्रदेश के लिए आमत्ित किया गया था और वह 
पहले ओर अन्तिम हिन्दू थे जिन्होंने दिल्‍ली को जायरा सस्जिद की 
मिम्बर से अपने विचार दिए थे। 

स्वामी अद्धानन्द जी ने कुछ समय कांग्रेस के साथ मिलकर भी 
कार्य किया। पजाब में जलियावाला काड के प्रश्वात्‌ एक खामोशी सी 
छा गई थी और बहुत भय पैदा हो गया था। किसी की हिम्मत नहीं 
प्रढ़वती थी कि अग्रेज सरकार के पिरुद्ध कोई अपनी आवाज उठा सके। 
इस पर स्वामी अद्धानन्द जी ने अमृतसर में कांग्रेस का एक अधिवेशन 
बुलाने का जिम्मा अपने ऊपर लिया ओर उन्होंने अमृतसर मे यह 
अधिवेज्ञन बुलाया और उस के स्वागताध्यक्ष बने। कांग्रेस के इतिहास मे 
सर्चप्रबम स्वामी श्रद्धातन्द जी महाराज ने अपना भ्राषण हिन्दी में पहा 
था। इसी अ्कार से 7979 में दिल्‍ली में भी जक अंग्रेस सरकार की ओर 
से कांग्रेस की सभाए और जुलूस बद करने के आदेज्ञ हो गए थे ठो उस 
समय स्थामी त्रद्धानन्द जी ने एक बहुत बडे जुलूस का नेतृत्व किया था। 
दिल्‍ली के चादनी चाँक में घटा मर की ओर आते हुए लोगों की धीड 
को जब अग्रेज सैनिकों ने रोका और अपनी संगीने तन लीं कह गोली 
चलाने ही वाले थे कि स्वामी जी महाराज अपनी कुर्ते के बटन खोल 
कर सीना तान कर भीड को चीरते हुए निहत्थे ही अग्रेज सैनिको के 
सामने जा कर खड़े हो गए और कहा कि पहले गोली मुझ पर चलाओ। 
किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वह ग्रोली चलाए। अग्रेज अफ़सर ने 
इस सारी स्थिति को जब देखा ठो उसके इक्करे से सैनिकों ने अपनी 
सर्गीनें हुका लीं और जुलूस भारत माता के बारे लगाता हुआ आगे बढ 
गया। स्वामी जी महाराज बहुत कढ-चढ कर काग्रेस के साथ मिल कर 
कार्य कर रहे भे फ्हु काग्रेस की मुसलमान ग्रोषक नीति को देख कर 
वह इससे दूर हट गए। उनकी यह भाक्‍ता थी कि जितने भी मुसलमान 
हिन्दूओं में से बने हैँ उन्हें पुनः हिन्दू बचा लिया जाए क्या हिन्दू 
मुसलमानों में एकता स्थाफ्ति की जाए। जैसा कि मैंने पहले भी लिखा है 
कि कई मुसलमान नेशाओ को यह स्वीकार नहीं शा और वह समझते थे 
कि यदि स्वामी जी महाराज इसी प्रकार कार्य करते रहे को बहुत से. 
मुसलमान हिन्दू हो जाएंगे इसलिए वह उनके कट्टर रु बन गए ओर 
उनको मारने की धमकियां दी जाने लगीं। 

23 दिसम्बर 7226 को जब स्वामी जी महाराज कुछ विज्राम कर 
रहे के क्योंकि पिछले कई दिनों से वह कुछ रुग्ण चले आ रहे थे। परन्तु 
अब कुछ स्वस्थ थे। इसी समय में अब्दुल रज्षीद नाम का एक 
मुसलमान जुद्धि का कहाना लेकर उनके साथ विचार विमर्श करने के 
लिए उनके पास आया। स्वामी जी के सेक्क॑ ने उन्हें ऊपर जाने से स्रेका 
फ़न्तु स्वामी जी ने उसकी आवाज सुन ली थी और कहा कि इसे आने 
दो। वह स्वामी जी के फ़स जाकर बैठ गया और जब स्वामी जी को 
उसने अकेला फ़या को उसने स्वामी जी की छाती पर तीन ग्रोलिया दाग 
दी और इससे स्कामी जी 23 दिसम्बर 926 को शहीद हो यए। 

इसलिए 23 दिसम्बर को स्वामी अ्द्धानन्द जी का बलिदान दिवस है। 
हमें यह बड़ी अद्धा से मच्नचा चाहिए और उन्हें अपनी अ्रद्धांजलिया मेंट 
करनी काहिएं। क्योंकि महािं दबानन्द सरस्वती के फ़रचात्‌ जितना काय 
स्कामी अद्धानन्द जी महाराज ने किया ज्ञायद ही किसी और ने किया हो। 
इसलिए हम स्वामी जी के बलिदात को कभी नहीं भूल सकेगे। 

-अश्विनी कुमार शर्मा, एडवोकेट 
सभा महामन्त्री 























साप्ताहिक आर्थ मर्थादा जालन्धर 


महान व्यक्तित्व के धनी स्वामी श्रद्धानन्द 


ले० #री वर लग जी इतगा समा प्रधाश 


स्वामा श्रद्धानन्द जी महाराज 
'एक महान व्यक्तित्व के घनी थे। 
उनक जीवन को पढने से पता 
चलता है कि वह एक सर्वांगीण 
व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। वैसे तो 
उनक॑ जीवन का मूल्याकन करना 
कोई साधारण बात नही है परन्तु 
देश के बड़ बड़ नेताओं ने उन्हे 
जा श्रद्धान्जलिया भेट की थी उन्हे 
'पढकर अनुमान लगाया जा सकता 
था कि वह कितने महान थे। आर्य 
समाज क नेताओं न तो उनके 
शहीद होने पर उन्हे अपनी 
श्रद्धाजलि भेट को ही थी लेकिन 
दक्ष विदेश के दूसरे नेताओ ने भी 
बहुत कुछ लिखा था। लेकिन 
स्वामी श्रद्धानन्द जा महाराज केषल 
आय समाज के नेता ही नहीं थे 
वह एक राष्ट्राय नेता भी थे यही 
कारण था कि उनके बलिदान के 
बाद देश के बहुत से बड़े बड़े 
नेताओ ने उनके सम्बन्ध मे बहुत 
कुछ लिखा था जिनमे भारत क 
प्रथम प्रधानमत्या प जवाहर लाल 
नेहरू राष्ट्रपति डा राजेन्द्र प्रसाद 
डा मुख्त्यार अहमद अन्सारी 
सरदार बल्लभ भाई पटेल चक्रवर्ती 
राज गोपालाचार्य श्री मदन माहन 
मालवांय कविन्द्र रविन्र ठाकुर 
रेम्ज मैकडानल्ड श्री सी एफ 
एण्डरैंस सरोजना नायडू लाला 
हरदयाल पुरुषोत्तम दास टण्डन 
विनायक दामोदर सावरकर विनय 
कुमार सरकार चक्रवर्ती विजय 
राघवाचाय काक काललकर ओर 
इस प्रकार क बहुत सारे नेता लोग 
हैं जिन्होने स्वामी श्रद्धानन्द जी के 
प्रति अपना श्रद्धाजलि भेट करते 
हुए अपन ठदगार प्रकट किए हैं। 
किसा ने उन्हे मनुष्य जाति का 
महान पुनर्निर्माता बताया किसा न 
निभय वार सेनापति बताया किसी 
न दलितो का उद्धारक बताया 
किसा न वारता ओर बलिदान की 
मृत्ति बताया कसी ने निर्भयता का 
पुज यताया किसा न प्राणी मात्र 
का प्रेमा बताया किसा ने राष्ट्र 
निर्माता कसा ने चरित्र निर्माता 
पकसां न सामाजिक और धामिक 
उद्धारक बताया। बहुत से नेताओं 
ने स्वामी श्रद्धानन्द जां के जीवन 
का वर्णन किया है 

स्वामा श्रद्धानन्द जी महाराज 
का श्रद्धाजलि भेट करने वाले हमारे 
जमा पूृष नताओ न उनके व्यक्तित्व 
पर खहुत बडा प्रकाश डाला। हमारे 


देश के नेताओं ने तो उनके करे में 
बहुत कुछ लिखा ही है लेकिन 
अतानिया के भूतपूर्व मन्त्री श्री रैम्जे 
मैकडानल्ड जो एक बार 

को देखने के लिए भी आए थे और 
स्वामी जी के पास ठहरे थे वहा से 
वापिस लौटने पर उन्होंने स्वामी जी 
के विषय मे अपने उदगार प्रकट 


मूर्ति बनाने के लिए कोई जीवित 
माडल चाहे तो मैं इस भव्य मूर्ति 
(स्थामी श्रद्धानन्द) की ओर इशारा 
करूगा। यदि कोई मध्यकालीन 
चित्रकार सैंट पीटर के चित्र के 
लिए नमूना मागेगा तो मैं उसे उस 
मूर्ति के दर्शन करने की प्रेरणा 
करुगा। श्री रैम्जे मैकडानल्ड एक 
ईसाई थे इसलिए उन्हे उन व्यक्तियों 
की याद आई जिन्हे वह ईसाई मत 
में सबसे ऊचा समझते थे इंसाईयो 
मे ईसा मसीह से बडा कोई नहीं है 
और न ही हो सकता है इसलिए 
रैम्जे मैकडधानल्ड स्वामी श्रद्धानन्द 
जी महाराज को ईसा मसीह के 
समान समझते थे और इसी प्रकार 
अपने एक महान पुरुष सैंट पीटर 
को भी उन्होने उनसे तुलना की। 
इस प्रकार स्वामी श्रद्धानन्द जी 
महाराज के चरित्र से यदि हम 
मूल्याकन करने लगे तो यह निर्णय 
लेना कठिन हो जाता है कि वह 
कया थे ? आज बहुत कम व्यक्ति 
मिलेगे जिन्‍्होने स्वामी श्रद्धानन्द 
जी महाराज के दर्शन किए हो 
क्योकि आज स॒ 69 साल पूर्व 23 
दिसम्बर 926 को वह हमारे से 
सदा के लिए विदा हो गए थे। इस 
समय उनका साथा तो कोई बिरला 
हो मिलेगा लेकिन गुरुकुल कागडी 
हरि्टार के उनके कुछ शिष्य कुछ 
स्नातक ऐसे आज भी विद्यमान हैं 
जिन्होंने उनके चरणों में बेठकर 
विद्या ग्रहण की थी और वही 
उनके जीवन का वास्तविक 
मूल्याकन कर सकते हैं। 

मैं स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 
के प्रति अपनी श्रद्धा के पुष्प भेंट 
'करते हुए यही कहना चाहता हू 
कि वह एक महान्‌ व्यक्तित्व के 
घनी थे और उन्होंने जो आदर्श 
कायम किया है उसका पालन करते 
हुए ही हम उन्हे अपनी श्रद्धान्जलि 
भेट कर सकते हैं। 


१9 दिसम्बर 999 


क्‍9 किक्लमकर्‌ करे जिफ्कर बलिकत्न है 


डाढीव शाम प्रसाद बिस्मिल 





आर्य समाज ने देश जाति और 
समाज के लिए जो कार्य किया है 
शायद ही चह किसी और सस्या ने 
किया हो। आर्य परवाने हसते 
हसते फासी के फन्‍्दों को चूम 
'गए। रामप्रसाद विस्मिल भी उन 
परवानो मे से एक हैं। वह एक 
कट्टर आर्य समाजी थे। फासी की 
काल कोठरी मे बेठे उन्होंने जो 
अपनी आत्म कथा लिखी है उसमे 
उन्होने स्पष्ट लिख है कि जब 
उनके पिता ने उनको कहा कि 
आर्य समाज छोड दो या घर 
छोड दो ५ इस पर उन्होने घर को 
कतकाल छोड दिया परन्तु आर्य 
समाज को नहीं छोडा। सत्यार्थ 
प्रकाश पढने से वह आर्य समायी 
बने थे और जीवन भर आर्य समाज 
के होकर रहे। वह निर्भीक और 
निडर तथा साहसी नवयुकक थे 
मृत्यु उनके लिए एक साधारण सा 
खेल था। फासी की सजा होने के 
बावजूद भी वह निडर होकर 
अपनी आत्म कथा लिखते रहे। 
उनको मृत्यु का कोई गम नहीं 
था। वह मृत्यु को मात्र चोला 
बदलना समझते थे। वह जेल मे 
भी प्रसन्‍नचित रहते थे। 
यह यज्ञ प्रेमी थे प्रमाण के तौर 
पर आज भां उनका हवन कुण्ड 
गुरुकुल झण्जर के सग्राहलय मे 
रखा हुआ है। फासी से पूर्ष भी 
उन्होंने अपनी अन्तिम इच्छा में यज् 
करने की अनुमति मागी थी। वह 
बेदमन्त्रो का पाठ करते हुए फासी 
के तख़ते को चूम गए। उन्हे यदि 
कोई चिन्ता थी तो देश की आयादी 
की थी। न उन्हे परिवार की चिन्ता 
भी और न ही किसी और प्रकार 
की। देश की आजादी के लिए. 
उन्होंने जो कार्य किया है वह स्वर्ण 
अक्षरों में अकित है। उनका जीवन 


'एक प्रकाश स्तम्भ है। के 
लिए उन्होने जो सन्देश दिया है वह 
पुस्तक रूप मे प्रकाशित किया जा 
चुका है। सचमुच ही वह महान्‌ 
सन्देश है वह चाहते थे कि भारत 
का प्रत्येक युवक उन्हीं की तरह 
ब्रह्मचर्य का पालन करके बलवान 
बलिष्ठ और देश भक्त बने। 

उन्होंने किसी बेकसूर और 
निरपराध व्यक्ति पर कभी गोली नही 
चलाई। उनका निशाना वो केवल 
अग्रेज थे। काकोरी डकैती मे भी 
उन्होने लोगो को चिल्ला चिल्ला 
'करकहा था कि कोई भी व्यक्ति गाडी 
से नीचे न उतरे हम किसी भी यात्री 
को कुछ न कहेगे। हमने तो केवल 
हथियारों के लिए सरकारी खजाना 
छूटना है। वह आतकवाद फैलाना 
नहीं चाहते थे हा अग्रेज के कानो तक 
यह बात जरूर पहुचाना चाहते थे कि 
बह भारत छोड कर चले जाए और 
भारत को स्वतत्र कर दे अन्यथा उन्हे 
गोली का निशाना बना दिया जाएगा। 

उन्होंने जो कुछ किया देश की 
आजादी के लिए किया। यह देश 
भवित का पाठ उन्होने आर्य समाज 
से पढ़ा था। उनके अमर बलिदान 
के बाद देश आजाद हुआ परन्तु 
आज फिर देश की आजादी को 
खतरा पैदा हो गया है यह आजादा 
इन शहोंदो कीं घरोहर है. क्‍या 
आज का युवक इन शहीदो से प्रेरणा 
लेकर देश की आजादी की रक्षा 
के लिए आगे नहीं आएगा? आज 
कुछ स्वार्थी लोग देश के फिर 
दुकडे कर देना चाहते हैं । क्‍या 
देश भक्त युवक इसे चुप चाप सहन 
करते रहेगे जो कुछ आज काश्मार 
और दूसरे स्थानों पर हो रहा है 
पाकिस्तान ने अभी अभी कारगिल 
मे घुसपैठ करके जम्मू काश्मीर क 
एक हिस्से को भारत स अलग 
करन का प्रयास किया जो भारव 
की सेना ने विफल कर दिया। 
अनको शहीदो के बलिदानो से प्राप्त 
हुई इस आजादी की रक्षा करना 
प्रत्येक नौजवान का कर्तव्य है 

आज आवश्यकता है फिर 
भारत को सरदार भगत सिह जैसे 
रामप्रसाद बिस्मिल जैसे चन्द्र शेखर 
आजाद जैसे नौजवानों की ओ इस 
प्ष्त हुई आजादी का रक्ता कर 
सकें और देश द्रोहियो को मर 
तोड उत्तर दे सके। 

-भधर्मदेवार्य, सह सम्फदव 


आ रहा है जन प्रवाह बृहत 
उमड़ते सायर सा 

लरजते बादल सा 
ल्लकारता 

बुक्ारवा 

बोल स्वामी अद्धानन्द की 
जब। 

हिन्दु स्लिम सिख ईसाई 
एक ही स्वर 

एक्र ही लक्ष्य 

जुक्ति विदेशी शासन से 
अत्याचार के विर्द्ध 

एक आवाज 

एक एकार 

यह रात्न जोरों जुल्लम का 
नही चलेगा 

नही चलेया 

बारत के दिल ने 

लगा गुहार 

गूंजे धरती और आतसमान। 
नगर सारा भयाक्रान्त 
शासन का आसन डोल उठा 
अब क्या होगा ? 

जन का आक्रोश बडा निर्मम 
यह ज्वार महासागर का है 
विस्फ़ोट महा पर्वत का है। 
साक्षी है 

बिल्‍ली का चौक घण्टाघर 
जन समूह का नेतृत्व 

कर रहा कौन ? 

यह वीर यरास्वी योगी सा 
है महत काय और शरव्य धाल 





सह सहम छठे यह रूप देख 
कैसा अनुपम यह दिव्य रूप 
जैसे साक्षात हिमालय हो. 
यह दृढता का साकार निलय 
कितना कर्मठ क्रितता कठोर 
प्रत्यक्ष बिम्न हो 

आस्था का 

घबराया शासन का प्रहरी 


कम्पित उसकी काया सिहरी ॥॥ 


भावी का भयानक रूप वेख 
गोरखा ग्रहरी हो गया 

स्तब्ध 

सीषी कर वी बन्‍्दूक उधर 
सब के विल ध्रक कक धक 
घडक उठे 

क सबके बाजू फ़ड़क उठे 
देखा निर्भीक सनन्‍्यासी ने 
जुब पर उगरा रक्तिम विवेक 
तानी नगरी छाती 

ले मार कह उठा नर शार्दूल 
मृत्यु का ऐसा अधिवन्‍दन ? 
था स्प्य रह गया स्तब्ध काल 
बावी भी कापए उठी कुछ क्षण 
यह मतुज नहीं यह मृत्युउजजय 
जुय बुग तक होगा 

अगर अजया। 

वह देश धन्य 

वह जाति धन्य 

जिसमे ऐसे मानव अनत्य 
फ़िर गूण उठा इक कलख सा 
जमता फ़िर से हुकार उठी 
चढ़ दिशि से गूजी 

एक ध्वनि 

बोल स्वामी श्रद्धानन्‍्द की जय 
साभी है 

दिल्‍ली का चोक बषरष्टापर 


रवायित्य--स्वामी स्वसापानम्ड सरस्वती, बिल्ली ॥ 
कर यए प्राणो का बलिदान स्वामा अद्धानन्द सत्यासी। 
तईस दिसम्बर आया। 
सु ने वार चलाया। 
बरती पर दई लहू लुहान स्वामी अ्रद्धानन्द सन्‍्यासी #९# 
सीने पर योली खाई। 
निज तन की भेट चढ़ाई # 





स्वामी अद्वानन्द वीर बलिदागी ओ तेरे तो जमाना सदके। 
बैगी दिला विच तेरी कुनानी ओ तेरे गो जमागा सदक ॥# 
मिले जो बरेली विच ऋषि दयानन्द सी। 
मिट गईया शका सब मुह होया बन्द सी। 
आईं सोचा ते विचार्तों च रवानी। 
ओ करे तों जमाना सदके स्वामां अद्धानन्द 
जयला उजाडा बिच गुरुकुल खोल के। 
शिक्षा यवाची होई लभ लइ्ट टोल के। 
आदी मोड के तू सभ्यता पुरानी। 
ओ तेरे को जमाना सदके स्वामी अ्रद्धाननद 
सच दीया राहवा उत्ते पैर तू बषाया सी। 
गोलिया दे अर्गे सीचा तन के बखाया सी। 
मोटे अखर च लिखी ए कहानी। 
ओ के को जमाना सदके स्वामा श्रद्धातन्द 
मजहकी दीवाना इक योलिया चला गया। 
प्रधिक शहीदा बिच ना तेरा आ गया। 
वारी देश उत्तो सारी जिन्दगानी। 



















+ का शेष) 


हिन्दू धर्म को त्याग कर विधर्मी 
हो गए भाईयो को फिर से शुद्ध 
करके हिन्दू बनाने के लिए महात्मा 
जी जो शुद्धि आन्दोलन चला रहे 
थे उस समय उनस रुष्ट होकर 
उनको अनेक धमकी भरे पत्र भेजे 
'गए। अनेक लोगो ने महात्मा जी से 
कहा कि आप अपनी जान जोखिम 
मे डाल कर क्यो इस आन्दोलन म 
पड़े हैं तब महात्मा जी ने कहा 
कया हुआ जो धमकी भरे पत्र 
आते हैं जब परमात्मा मेरे साथ है 
उनका वरद हस्त मरी पीठ पर है 
जब उसका वेद ज्ञान मेर साथ है 
जब ईश्वर पर मेरा दृष्ठ विश्वास 
है जब मेरा पक्ष सत्म है तो मुझ 
किसका भय ? मुझे किसकी चिता? 
सारा ससार भी मेरे विरुद्ध हो जाए 
तो भी मैं वैदिक प्रचार से पीछे 
नहीं हटूगा! ऐसे दृष्ठ निश्चयी थ 
हमारे स्वामा श्रद्धानन्द जी। 


23 दसम्बर का प्रतिवष हम 
उनका बलिदान दिवस मनाकर आर 
श्रद्धाजलि देकर अपन कत्तंव्य का 
इतिश्रा समज्ञ तत ह॒ हम सबका 
बैठकर यह भी विचार करना चाहिए 
कि स्थामी दयानन्द स्वामी श्रद्धानन्द 
की पवित्र वेटा पर ख्ड होकर क्या 
हम स्वय उनके आदर्शो के अनुरूप 
चल पा रहे हैं ? अगर नहा ता 
क्यो 2 कहा कमा ह हमार चरित्र 
मे हम स्वय आमनिराक्षण करना 
चाहिए 

भाईयो अगर हम थोटा से 
भा इस विषय पर विचार कर 5 
और अपन आप का सुत्रार कर 
ऋषि क बताए हए मग का 
अनुसरण कर ले तभ 23 टिसम्बर 
का स्थामा ना का बलिदान दिवर 
मनाना उनका आमा का साए 
श्रद्धाजलि दना होगा 


दे गए जन हित अपनी जान स्वामी त्रद्धानन्द सन्‍यासी ॥२॥# 
जुद्धि की रीठि चलाई। 
भारत की ज्ञान बढाई # 

जागी ऋषियों की सन्तान स्वामी ब्रद्धानन्द सन्‍्यासी ॥8 # 
गुरुकुल खोल दिखाका। 
समठा का पाठ पढ़ाका# 

जग से मिटा दिया अज्ञात स्वामी अद्धानन्द सन्‍्यासी ॥॥४8 


कलैण्डर शीघ्र मगवाए 
मद वर्ष 2000 के कतैण्डर छप चुके है इशा एच 
महल्‍्बुभावों ने कलैण्डर मगवाने ढों शीश अति कीध मगवा लें 
मूल्य 200/ रुपये प्रति ब्चैकड है / 
-अश्विनी कुमार शर्मा एडव्रेकेट (सभा महामरर 


6 
लुधियाना में गायत्री महायज्ञ 


स्त्री आय॑ समाज महर्षि 
दयानन्द आषार लुधियाना मे विश्व 
शान्ति गायत्रा महायज्ञ प्रतिवर्ष कौ 
भान्ति समारोह पूर्वक किया गया। 

23 नवम्बर प्रात 5 30 आर्य 
समाज स प्रभात फेरां निकाली गई 
जिसम बहुत से भाई कहनो ने भाग 
लिया ऋषि के जयकारो को गुजाती 
हुई गली बाजारों म होते हुए गीत 
गात हुए दवराज आर्य क घर कजवा 
नगर म ठहरा जलपान सत्सग के 
बाद जनकरानी आया न सब भाई 
बहनो का धन्यवाद किया। इस 
काय मे आर्य समाज के सभी 
भाईयो का भी सहयोग रहा। 

24 नवम्बर दोपहर 2 बजे यज्ञ 
श्रद्धापूर्वक शुरू हुआ स्वामी 
जगदीश्वरानन्द जा द्वारा सुनील 
कुमार सूद प्रभा जी सूद से यज्ञाग्नि 
प्रण्जवलित कराई गई। प्रतिदिन 4 
कुडो पर 6 यजमान बडी श्रद्धा 
स आहुतिया डालते रहे 708 आहुति 
गायत्रा का होती रही। स्वामी जी 
ज॑ गायत्री का महिमा का वर्णन 
करते हुए कहा ओ३ः शब्द जैसा 
कोई दूसरा प्रभु का ना। रही है न 
यह एक वचन न बहुबचन न 
पुलिग न स्त्रीलिंग बहुत ही 
सुन्दरता स भू भूव स्व का अर्थ 
सत्‌ चित्‌ आनन्द घिस्तार से 
समझाया ओर हमे अपना उच्चारण 
कैस शुद्ध करना चाहिए यह बताया 
और कहा कि प्रभु को समर्पण 
का भावना रख कर यद करना 
चाहिए सभा न मुक्तकण्ठ से 
स्वामी जा क उपदश को सराहा। 
श्रद्धेय सुमनायति जी के सरक्षण मे 
सब कार्य चला उन्होन भी मनुष्य 
जीवन का अमूल्यता पर बल दिया 
ओर कहा प्रभु की छाया ही अमृत 
है हम उसा क नीच रहना चहिए। 

कुमारी नम्नता जी ने बडे ही 
मधुर भजन सुनाए. जिसमे प्रभु 
का नाम न हो वो गीत गाने के 
काबिल नहीं है यह गीत जनता 
ने मन्त्र मुग्ध होकर सुना। श्रोमती 
राजेश जी के भी भजन होते रहे। 
उत्कट इच्छा हो मन मे परमेश्वर 
पाना मुश्किल नहीं है। आर्य 
सीनियर सैकेण्डरी स्कूल की 
आाच्चयो ने भी ऋषि भक्ति का 
गीत गाया। फिरोजपुर से पघारे श्री 
विजय जी आनन्द ने ऋषि का 
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बहुत ही सुन्दर भजन सुनाया उन्होंने 
कहा कि ऋषि बहनों के वकील 
बन कर आए उनकी बदौलत आज 
स्कूलों में माता का नाम भी लिखा 
जाने लगा माताओ पर ऋषि ने 
बहुत कृपा की उन्हे ऊचे से ऊचा 
स्थान प्राप्त है। रात को तीन दिन 
लगातार भरो मे भी सत्सग का 
आयोजन किया गया स्वामी जी के 
अन्तर्मन को छूपे हुए वचनो से 
परिवारों मे बहुत श्रद्धा बढी। 

समापन समारोह महिला 
सम्मेलन मे भारी सख्या मे भाईयो 
व बहनो ने भाग लिया इस सम्मेलन 
की अध्यक्षा माननीय बहन माधुरी 
योगमति अमृतसर से पघारी भी। 
यज्ञ महिमा पर प्रकाश डालते हुए 
स्वामी जी ने बडे सुन्दर ढग से 
धूर्णाहुति डलवाई। यजमानों को 
'फल तथा फूलो से आशीर्वाद दिया। 
श्री विजय आनन्द जी नप्नता जी 
सोनी के भजन हुए। तत्पश्चाद्‌ आर्य 
सीनियर सैकेण्डरी स्कूल की 
'बच्दियो को सम्मानित किया गया 
इन अच्चियो ने सत्यार्थ प्रकाश की 
परीक्षा से भारतवर्ष मे प्रथम तथा 
ट्वितीय स्थान प्राप्त किया प्रथम 
सरिता प्रेम शक्ति दूसरे स्थान पर 
रजनी बाला सत्यार्थ विशारद में दूसरे 
स्थान पर रहीं। इनकी प्राचार्या श्रीमती 
कान्ता सूरी जी व रजनी को माननीय 
प्रधाना जो स्वामी सुमनायति जी 
स्वामी जगदीश्वरानन्द जी तथा 
राजेश जी ने स्त्री आर्य समाज की 
ओर से टाफिया प्रदान की । तालियों 
से डाल फिर गूजा माधुरी जी ने 
इनकी बहुत प्रशसा की। जनकरानी 
आर्या ने कहा कि इनकी 
अध्यापिकाए भी सम्मान के योग्य 
हैं हम उन्हे भी सम्मानित करना 
चाहेगे। सब का बधाई दी। 

अन्त में समादरणीय अध्यक्षा 
जी का बडा ही सारगर्भित प्रवचन 
हुआ। जिसमे उन्होने माताओ को 
कर्तव्यों से अबगत कराया तथा 
बच्चो के निर्माण पर बल दिया 
हम सुधरेंगे जग सुधरेगा कहते हुए. 
महिलाओ का बहुत ही सुचारू ढग 
से मार्ग दर्शन किया और कहा कि 
हमे मिल कर आगे बढ़ना है! आर्य 
समाज के प्रधान श्री मतवाल चन्द 
जी व मज्री श्री आत्म प्रकाश जी 
व औ सुरेन्द्र जी शास्त्री का पूरा 
सहयोग रहा। अन्त मे जनकरानी 
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उचमो संगठन को 
सथपित्ए-भ्यामी इक्‍कापायम्श जी सरस्वती, दिल्‍ली 
आज संगकत को अपनायें। 
दूर अधेरा करें किल्गे का बेब राय के ढीप जलाये 
जाउये सूगठम करे अपनाये॥ 
धन धर्म मुककर्म कमाने रहें सबको बोध करुरे रे। 
चेतम अधिनारी रश्वर का खध्दा मार्ग करे रहें। 
पाखण्डों में एसे द्वए नहीं जड प्रतिग्य को भोग लगायें। 
आज सतगवथ को अपगाये॥/4# 
स्वार्वमयरी शौतिकाा आकर सबको नाच गचाये रदी। 
राजनीति में टूट पड़े कुरुकी मम को ल्वाय र॒की# 
बेल फूट की बढ़ी प्यार की कल्दी करी मुस्काये। 
आज सथव्य को अपयाये॥2# 
अमिमार में चूर हुए और कलबन्की घस्चर आही 
रिश्वत की भरमार हो रकी नासिश्कता ले री अगडाड़ी 
ढोगी है ढिब रत यहा आम लूट दत्याये 
उएउचे सगठ्य को उपमाये।/3# 
खुल्लम सुल्ल्ए चोर बढ़ाडें करते है गडबड घोटाला। 
हिग किगनर्‌ अब सुलग रही है जग में सर्ववाद् की ज्वात्या 
यहा स्वस्पाबन्द काएज्रे कहो किसे कैसे सेमरुार्यें 
आउदे सगठम को अपनाये ॥4॥ 


महर्षि दवानन्द पुणे 


प्रवतन 429वां 


स्मृति समारोह ' 


महर्षि दयानन्द सरस्वती जी 
महाराज स १८७५ मे पुणे में 
न्यायमूर्ति रानडे के निमत्रण पर 
पघारे थे यहा उनके डेढ महीने 
तक व्याख्यान हुए व्याख्यानो के 
समापन पर 5 सितम्बर 875 को 
स्वामी जी महाराज की भव्य 
शोभा यात्रा निकाली गई थी 
जिसमे हजारो पुणेवासी सहभागी 
हुए थे। 

इस ऐतिहासिक पुणे प्रवचन 
की स्मृति में पुणे की समस्त आर्य 
समाजो की ओर से भव्य स्मृति 
समारोह मनाया जा रहा है। इसके 
अतर्गत दिनाक 23 से 26 दिसम्बर 
१999 तक विशेष समारोह का 


आयोजन किया जा रहा है 
जिसमे भख्य शोभा यात्रा एव 3 
दिन तक चलने वाले इस 
समारोह के उलग अलग सत्रो 
मे राष्ट्र की धार्मिक साम्रजिक 
एवं राजनैतिक समस्याओ के 
समाधान को लेकर विशेष 
सम्मेलनो का आयोजन किया 
गया है इस कार्यक्रम मे आर्य 
जगत के महान्‌ विद्वान उपदेशक 
भजनोपदेशक एव आर्य नेताओ 
को निमत्रित किया गया है। आर्य 
बन्धु अधिक से अधिक सख्या 
में पधार कर कार्यक्रम की शोभा 
बढ़ाए। 

-कृष्ण चन्र आर्य 





आर्या ने सभी भाईयो का कार्य मे 
सहयोग देने वाली बहनों का आई 
चुई सभी बहनों का हार्दिक 
अम्यवाद किया। माननीय प्रधाना 
इन्द्रा जी शर्मा ने जनक जी का 
सब आए हुए अतिथियों का आभार 
प्रकट किया तथा धन्यवाद किया। 
प्रद्यद विद्वरण भी मान्‍्या माधुरी 


जी ने सुन्दर ढग से कराया जो 
बहुत सफल रहा। इस यज्ञ पर 
आदरणीय बहन सुवर्षा जी 
'कालडा भी पक्षरी जो कि प्रसिद्ध 
समाज सेथिका हैं सब बहनो 
भाईथो का पुन घन्यवाद करते 
औुए जनक जी ने प्रभु का घन्‍्यकद 
किया।-जनकरानी आरा, मन्त्री 
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 झार्य समाज के अश्क सेवक ओ पम्य सर एक के क्यो सत्वाग्रह 2 किसी आय पर्ण पर प्रभात हिन्दी सत्याग्रह 2 किसी आय 
जो पूरे पऋरब में जोर शोर से कल फेरी का प्रोग्राम आप एक दिन पहल॑ 
रहा था आपने बढ़ चढ कर भाग. सबको बताते और प्रात 4 बज सबका 
ले० श्री प्रेम श्टियार जी रूम्य उप प्रधान (बठिण्ड/॑ शिया तथा बन्दी बनकर पटियाला उठात थे 


जाप उप 7 पत्र रहते हुए आप 
आय समाज के अबक सेवक लिए तैयारी आरम्भ हुई जिसमें आपके 240045:8:3364323:%8 
ओ ओमप्रकाश कनप्रस्थी जी का जन्‍म पूज्य पितजी श्री आज रा मा चृष्य 
१0 मागशी 974 जिक्रमी तदानुसार खुशहाल 'पीजाह 
7977 ३ में रापरमण्डी जिला बठिण्झ. मे शामिल होकर बन्दी बने और 0०020 का 
(पयाव) मे हुआ उनके पिता जो गुलवर्गी जेल मे रहे स्वामी के मुख्य लोत थे आपका पितू भक्ति 
का माम महाशय रौनक सिह तथा स्थतत्रानन्द सरस्वती जी के अशसनीय और अनुकरणीय था प्रण्य 
आप का शत और सी कल पिक्जो क निधन स कुछ दिन पूष 
यह उस युग की बात है जब आपका आयु 46 वष का था 
आय समाज का स्वण युग कहलाता बहा पर यातअ्जलि योग प्रदीप आपके पूज्य पिताजी ने आदेश दिया 
है 8 बष की आयु में श्रो ओमप्रकाश (श्री ओमानन्द जो का भाष्य) पदा कि 60 बष का आय के बाद 6 व 
जा का समुण्डन सस्कार स्वामी और गायत्री मच्य का अर्थ सहित बष में आपने घर गृहस्था को खडकर 
स्वतन्बानन्दजी ट्वारा हुआ तथा 8 जब चितन करते रहे वास्तव मे आप एक वानप्रस्थी जोबन व्यतात करना है ओर 
का आयु में हो महाशय रौनक सिह योगी प्रवृति के व्यक्ति थे मृत्यु पयन्‍्त आय समाज का प्रचार 
जा की आज्ञ से बे प्रतिदिन आय पूज्य श्री ओमप्रकाश जो प्रसार करना है 
समाज मद मे कब लगे को वानप्रस्थो एक सच्चे को सपा आपने अपने स्व पिता का इस 
थे यज्ञक्ाला मे आसन उनका पूरा जीवन अन्तिम इच्छा को पूरा करन॑ क लिए 
लगाता तथा पश्चात्‌ हवन सन्ध्या में 5० ६ करती का और 82४५ आप समाज के रण मे रगा जुआ था उनका मृत्यु क॑ # बार पश्चात्‌ सन्‌ 
सम्मिलित होना इनकी दिनचया का कया न परन्तु आप मे कुछ विशेषज्षए ऐसा 978 में अपने गृहस्थाश्रम जिसमे 
मुख्य अग था स्वक्यानन्‍द आय हाइ स्कूल शुरूकिया. थी जो प्राय देखने मे नही आता. आपक दो पुत्र व पुत्रिया है को पृण 
सन्‌ ॥93] ६ में इन्होने उदू ओप प्रकाश जी उस स्कूल के आर्य समाज रामामण्डो के आप करके अपना पत्ना श्रामता परमंश्थरा 
मिडिल पास किया तथा आर्य समाज ३ वर्ष तक प्रबन्धक बने रहे और 20 वष से ऊपर मन्त्री रहे ऑर देवा जा के साथ वानप्रस्थाश्रम का 
के महान सन्यासी स्वामी स्कतन्वानन्द 75 ३ में स्कामी स्वत्यानन्द जी प्रतिनिधि सदस्य रहे उस समय आय ग्रहण किया और एक सम्पन्त घर मार 
जा का सानि्य प्राप्त किया उनका का निधन होने पर आपने उनकी याद समाज की मुख्य गतिविधिया इस को छोडकर गरुकुल बठिण्श मे 
प्रेरणा से आय बोरदल व आय कुमार में आर्य कालेब बनवाने की प्रतिज्ञा. प्रकार रहा जानप्रस्थाश्रम का शक्षा लेकर रहन 
सभा का स्थापना का सन्‌ 9998. की और १956 में कालेज चालू हो 3 आय समाज मे जलसे की. लगे और तब से आप आमप्रकाश जा 
3 में आब सत्याग्रह हेदगबाद के गया जो था. में बद हो गया सूचनाकीमनादिआापस्वयकस थे 
सन्‌ 4978 ३ से लेकर अपनी मृत्यु पयन्त पूज्य 
वानप्रस्था जी लगभग 2 बष तक अथात्‌ 7 नवम्बर 
उन कक धया अुस्कुल | मे रहे इस दौरान आपने 
इस क्षेत्र को अपना प्रचार केद्र बन्रकर आय समाज का 
प्रचार प्रसार फिया जिसमें बठिण्डा शहर के अतिरिक्त 
डबणाली सगारिया हनुमान गढ़ कालाबाली पलिविगा 
रामामण्डी चुढलाडा यरेटा जाखल तलवन्डा 
गोनियाना गिदडबाहा के क्षेत्र शामिल हैं 
समाजमे फैलो बुराइयो को रोकने के लिए आय समाज 
के सस्थापक महति दयानन्द सरस्वता द्वारा चलाए गए 
अभियान को आप अपनी अन्तिम श्वास तक लड़ते रहे 
पूज्य ओम प्रकाश जो वानप्रस्थी का जीवन एक 
आदश जाथन रहा जिससे प्रेरणा लेकर अनेक लोगो ने 
अपने जावन को श्रेष्ठ जोजन बना लिया और आज 
जब पूज्य वानप्रस्था जा हमारे थार मे नहों है उनका 
याद हम सब के दिलो मे समाइ हुइ है 
प्ूण्य जानप्रस्था जी को लेखन का बहुत शौक था व 
सदैव अपनी डायरी मे कुछ न कुछ लिखते रहते थे 2] वष 
बालन माप कब होते छोटा पुस्तके भा 
ना क्या थे क्या हो गए 
रोक्षक कथाएं (दो भाग) विश्व हितकारा आय पेट जार 
समाज कलयुग गही कर युग आदि मुख्य हैं 
जास्तव म मानव तो सभी हैं परन्तु सच्चा मानव वा 
ही है जो मानवमात्र के लिए अपना जीवन अपित कर २० बत्ती टिक पैकिट) 
'है और जावन' को आदत बनाकर स्व को अपराब 
का अधिकारी बना यह सच पूज्य 
आगप्रस्था जा आज हमारे चीच्ष मे महीं रहे गुरुकुल धप 
याद उनके अब बज 22 में आज 9] ता ८ 
कह ग्यधल केबल १ किआ पैक के साथ 
जानप्रस्था जी आज भा हमारे मध्य में हैं. भाज हम सभा 
आय जना का कत्त्य बनता है कि हम उनके जैसा [आकर रॉक पहा।वक 
त्यागमयो और उच्च जांवन जायें जिससे कि ऋषि 
दयानन्द द्वार देखे गए स्वप्नो का हम भा वाचप्रस्था जा 
का तर पूण करन में अन्तिम श्वास्र तक जुटे रहे। 


























यही हमासी सच्चा श्रद्धाजला होगा कि हम पूज्य 
वानप्रस्थी जा जैसा त्यांगपूर्ण और सच्चा जांवन जीये 


8 रजि० न० एन० पी० 77504/58 साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर(रजि० ग० १७ 77, 5599). ॥6 दिसम्बर 999 
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ऑओउग सगच्छष्व सवदध्व स॒ वो मनातति जानतागृ। 
देवा भाय यथा पूर्व स जानाना उपात्तते॥ 
| (हम सभी प्रेम से मिलकर चलें सया सभी झागी ये व 
अपने पूर्वनों की भाति कर्शाव्योँ का पालय करें) 








रखियार, 26 वदिसम्बर, 999 को प्यास: 9.30 बजे से .30 बजे लक 


जार्य कालेज (मुख्य परिसर) सियिल लाईम्ज, लुधियाना में मनाया जा रहा है। | 
॥ अध्यक्ष मान्यवर श्री प हरबस लाल जी शर्मा प्रधान आर्य प्रतिनिधि समा पजाब 
मुख्य अतिथि श्री अश्विनी कुमार जी शर्मा एडवोकेट महामन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब 


विशिष्ट अतिथि... श्री सुनील जी तलवाड (सिटी केबल) 
आमन्त्रित वित्षन पूज्य स्वामी सम्पूर्णाननद जी सरस्वती (करनाल) स्वामी सुमनायति जी (लुधियाना) ॥ 
सगीतक्ष श्री विजय आनन्द जी (फिरोजपुर) कुमारी नम्नता सोनी एव आर्य कालेज की छात्राए ॥ 


ऊर फर फर 
॥ कुण्द्रीय यज्ञ प्रात 9-30 मे ॥9-39 बजे तक 
पूर्णाहृति एव आशीर्वाद 40-3॥ से 44-00 बजे तक 
ज्योति प्रजजवलित 4-99 बजे द्वारा श्री मुनील जी तलवाह 
44-9 से 2-90 बजे तक 
42-00 से 4-30 बजे तक 


समस्त आर्य समाजे, स्त्री आर्य समाजे एवं शिक्षण सस्थाये जिला 
श्री एन एस भेल्ला, ग्रीन पार्क, लुधियाना। 








&+र<+ ८-८८ सर सत८र-रसर_ ऋण ८ प सन सर पाना “क्रम पर फ िराहारर ता प्रलााल घपकसलूपभकनसकरस 
श्र अश्विनो कुमार जी शम्रा एडवोकेट महामन््री सम्पादक द्वारा जय हिन्द प्रिटिंग प्ैस/ऐलिजेट प्रिटर्ण जाशम्घर से मुद्रित होकर आर्य मर्कादा कार्यालय गुरुदतत 
भजन चौक किशनपुरा जालन्बर से इसको स्थामिनी आर्य प्रतिमिषि सभा पणाव के लिए प्रकाशित हुआ । 








तर्ष 50 अंक 39, । पौष सम्बत्‌ 2056 तदनुसार 23/26 दिसम्बर 999 दयानन्दाब्द 75 वार्षिक शुल्क 50 रुपये आजीवन 500 रुपये 
श्रद्धा एवं त्याग की मूर्ति स्वामी ब्रद्धानन्द जी 


+-ऋपपी ने वन नकल पं यम मिि रणवीर जी भाटिया, समय उपतत्वत्व (लुकिकागा) 
महापुरुषों का जीवन के एव अध्यापन का ही पक्षघर या। 


इनमें लाला रला राम एवं लाला मुन्सी 
राम अग्रणीय थे। महर्षि देव दबानन्द 





से एक नवीकशश्लोत का फूटना 


संस्कृत के अध्ययन 


गया। इसका यह परिणाम हुआ 

आर्य प्रतिनिन्रि सभा पंजाब के 26 
नजम्बर ३७98 में गुरुकुल स्थापना 
सम्बन्धी प्रस्ताव पारित कर दिया। 
इस योजना को मूर्त रूप देने का 
कार्य ला. मुन्सी राम को सौंपा गया। 
ला, मुम्शी राम ली ने इस कार्य के 
लिए कांछित धनराक्षि को इक्ट्टा करने 
का संकल्प भी सइर्व स्वीकार कर 
लिया। उन्होंने लगभग 9 माह के 


और इन्द्र को प्रविष्ट करा के प्रवेश 
का प्रारम्भ किया। इसके अतिरिक्त 
अन्य प्रतिष्ठित बरानों के 20 बालकों 
ने भी प्रवेश लिया। परन्तु स्वामी जी 
के हृदय में पर्वत के मध्य नदी के 
तट पर गुरुकुल खोलने की कामना 
सम्प्रस न हुई। कांगड़ो ग्राम के 
जरमीदार मुन्शी अमन सिह जी ने 
4400 बीबा भूमि आर्य प्रतिनिधि 
सभा पंजाब को दान देकर ला मुन्सी 
राम के इस सपने को साकार किया। 
सन्‌ 902 को कांगड़ी ग्राम के जगल 
को स्राफ करके नदी के ठीक मध्य 
में आस-फूस की झौंपड़ियां बना 
कर महर्षि दयानन्द जी द्वारा 
अ्रतिपादित गुरुकूल शिक्षा प्रणाली 
दर गुरुकुल कंगड़ी ग्राम में प्रारम्भ 
कर दिया गया। निरन्तर प्रगति व 
उन्नति के पथ पर अग्रसर परिसर 
में फूस की झ्ुग्गियों का स्थान ईंटों 
से बने कमरों ने ले लिया। पठन- 
पाठन के लिए एक बड़े हाल के 
अतिरिक्त ब्रह्मचारियों के निवास के 
लिए भजन का प्राणधान किया गया। 
भंडार गृह-भोजग का स्थान 

अतिथि गृह-यज्ञ शाला 
एव अध्यापकों के निवास स्थानों 


बल्कि असम्भव था शेर-हाथी दूसरे 
जंगली जानवर सरेआम पूमते थे, 
जहां आज भी ठस स्थान पर पहुंचने 
के लिए कोई मार्ग महीं। नदी को 
चैदल पार करणा पड़ता है। हमें 
पिछले वर्ष पुण्ब भूमि पर आयोजित 
अपना उत्सव इसलिए स्थगित करना 
पड़ा कि नदी में फनी आ गया था। 
कल्पना कीजिए ? उस स्थिति- 
को वात्नवरण खूंखार जानवरों के 
जीच स्थान, बिल्र बिजली-साफ 
पानी, भोजन सामग्री च आवश्यक 
'चस्तुओं के अभाव के साथ स्वामी 


जी ने गुरुकूल किस तरह चलाया 
होगा। इसीलिए हम उनको निर्भीक- 
जीर-स्ाहसी-सयममयी-युग प्रवर्तक 
सन्यासी-गुरुकुल शिक्षा पद्धति के 
अग्रणीय-महर्षि दयानन्द जी के सख्वे 
अनुयायी के रूप में स्मरण करते ह। 
जिस युग में स्वामी श्रद्धानन्द जी ने 
कार्य किया वह युग लाला लाजपत 
झाय, लोकमान्य तिलक, प सदन 
मोहन मालवीय और महात्मा गाधो 
जैसे महापुरुषों का था उस युग में 
जो निडर नेता थे उनमें स्वामी जी 
अग्रणीय थे। जो नेता उत्साही थे 
उनमें स्वामी जी मुख्य थे जिन 
महापुरुषों के जीवन पर अपनी 
जीवन-चर्चा बनाई, उनमें भी स्थामी 
जी अग्रणीय थे। स्थामी जो जीवन 
रा बीर सम की माह रहे शहीद 

कर भारः सम्मुख एक 
आदर्श जीवन रख गए। 

स्वामी श्रद्धनन्‍द श्रद्धा को मूर्ति 
थे। उन्होंने अपने युग में स्वराज्य 
आन्दोलन शुद्धि आन्दोलन 
अक्वूतोद्धार- जातपात का विषय, 


ऐसा नहीं 
जिसमें स्थामी जी ने कमी छोडी हो, 
बल्कि यह कहना गलत न होगा कि 
जितना उन्होंने किया उतना किसी ने 
भी न किया होगा। आज स्वतयता 
प्राष्ति के 52 वर्ष जाद भी स्वामी 
श्रद्धनन्द जी का आर्य जाति के नाम 
आह्वान उतना ही प्रासगिक है जितना 
उस समय में था। आरयों मिल जुल 
कर कार्य करो, संगठित हो जाओ। 
यह तो शाश्वत सत्य है ”” “सघे 
शक्ति: कली युगे।' आपके त्रगठन 
में शक्ति होगी तो आपकी सभो बात 
मानी जाएगी। स्वामी श्रद्धामन्द जी ने 
कहा था-आर्य पुरुषो। सोचो कि वो 
कौन से सिद्धान्त थे जिन्होंने एक 
लंगोट बंद साधु को वह शक्ति प्रदान 
को थी, जो इस समय महाराजाओं मे 
भी दिखाई नहीं देती। पक्त लगाओ 
कि आर्य समाज स्थापित करके मे 
ऋषि का क्या प्रयोजन था। 

(शेष पृष्ठ 7 पर) 
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साप्ताहिक आर्व जेर्ादा जालन्धर 


याशवल्क्ध दाद मेबेवी को आतजान | लत जन नस्यकन कस शेकलन 


है। चंदकि सार कुछ और है। आत्म. यह सब कुछ वहत्मा से ही उत्पन 


ले; अरे उर्दी, प्रककद सापकृतत भरी वेड्टेशकार मइतविकालय; (विल्लड) 


उपनिषदो मे आख्यानो एवं 
सवादो के माध्यम से आत्मज्ञान 
दिया गया है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
मे याज्ञवल्क्य तथा मैत्रेयी का सवाद 
है। जिसमे मैत्रेयी याज्वल्क्य से 
कहती है कि मुझे भौतिक धन 
नहीं चाहिए मुझे तो आप ऐसा 
घन दे जो कभी भी मष्ट न होने 
वाला हो। आत्म ज्ञान के रूप मे 
याज्वल्क्य मैद्रेयी को सर्वोत्तम तथा 
सदा विद्यमान रहने वाला घन प्रदान 
करत हैं। 

आत्मा ही दर्शनीय श्रवणीय 
मननीय तथा ध्यान करने योग्य है। 
इन सभी साधनो के सम्पन्न होने 
पर ही आत्मा का साक्षात्कार होता 
+। इस प्रकार समझाते हुए 
याज्ञवल्क्य मैत्रयी को कहते हैं कि 
है मैत्रेयी । पति इसलिए प्रिय नहीं 
होता क्योकि वह पति है वह 
अपनी पत्ना का भरण पोषण 
करता है उसे सन्तान देता है अपितु 
वह अपनी आत्मा के कारण से ही 
प्रिय होता है क्योकि उसका आत्मा 
उसे पति योग्य कर्म करने को 
प्रसित करता है । स्त्री इसीलिए प्रिया 
नहीं होती क्योकि वह स्त्री है सुन्दर 
है उसमे आकर्षण है अपितु वह 
आत्मा के कारण से ही प्रिय है 
क्योकि उसकी आत्मा सृजन 
क्षमाशाल सहनशील है। पुत्र 
इसलिए प्रिय नही हांते क्योकि वे 
पुत्र हैं अपितु वे आत्मा क कारण 
स्‌ ही प्रिय होते हैं वे माता पिता 
का आत्मा स उत्पन होते है कहा 
भा गया है आत्मा वै जायते 
पुत्र ।॥पुत्र अथांत्‌ पुम्‌ नरकातू 
त्रायते पितर जो अपने फ्ता को 
नरक से बचाता है। पुत्र का आत्मा 
पुत्रोचित कर्म करन वाला है अत 
वह प्रिय है। धन इसलिए प्रिय 
"रही हाता क्योकि वह घन है। वह 
आत्मा के कारण ही प्रिय होता है। 
वह दूसरो को सहायतार्थ ही उत्पन्न 
हुआ है अतएव वह प्रिय है। दूसरो 
म अपना आत्मा का अनुभव करके 
हा व्यवित घन द्वारा उनकी सहायता 
करता है। ब्राष्ण इसलिए प्रिय नहीं 
होता क्योकि यह ब्राह्मण है। वह 
आत्मा के कारण ही प्रिय है। कोई 
भा व्यक्ति चाहे वह ब्राह्मण ही 


क्यो न हो केवल अपने ब्राप्मणत्व 
के कारण वह प्रिय नहीं होता। वह 
इसलिए प्रिब होता है क्योकि 
उसका आत्मा सक्‍के समान है। 
अत आत्मा के कारण वह प्रिय 
होता है। भत्रिय इसलिए प्रिय नहीं 
होता क्योकि वह क्षत्रिय है। क्षत्रिय 
होकर भी यदि वह क्षत्रियोचित 
कर्म न करे तो वह कैसे प्रिय 
होगा। उन कर्मों को करने के लिए 
प्रेरित करने काला आत्मा है। वह 
आत्मा द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके ही 
प्रिय बनता है। क्षत्रिय आत्मा के 
कारण ही प्रिय होता है। लोक इस 
लिए प्रिय नहीं होते क्योकि वे 
लोक हैं। अपितु वे अपने ही कारण 
से प्रिय होते हैं थे समस्त ससार 
को धारण करने वाले हैं ज्योतियो 
को प्रदीष्त रखने वाले हैं। उनके 
मूल मे एक सर्वभूतान्तरात्पा कार्य 
कर रहा है अत प्रिय हैं। देवता 
इस कारण प्रिय नहीं होते क्योकि 
ये देवता हैं अपितु वे अपने आत्मा 
के कारण से ही प्रिय होते हैं जो 
उन्हे दान देने के लिए उद्भासित 
होने के लिए प्रेरित करता है। अत 
वे आत्मा के कारण हो प्रिय होते 
हैं। प्राणी प्राणी होने के कारण 
प्रिय नहीं होते अपितु वे आत्मा के 
कारण ही प्रिय होते हैं आत्मा ही 
उन्हे एक दूसरे की रक्षार्थ प्रेरित 
करता है। सभी कुछ आत्मा के 
कारण से प्रिय है। किसी अन्य के 
कारण से नहीं क्योकि आत्मा ही 
सर्वप्रेरक है सर्वप्रमुख है। हे मैत्रेयी। 
आत्मा ही दर्शनीय श्रवणीय 
'मननीय तथा ध्यान किए जाने योग्य 
है। इस आत्मा के दर्शन श्रवण 
मनन तथा विज्ञान से ही सबका 
ज्ञान हो जाता है। वस्तुत याजवल्क्य 
मैत्रंयी के हृदय मे उपर्युक्त सभी 
के लिए पैराग्य उत्पन्न करते हैं 
जिससे कि मैत्रेयी उन सबको त्याग 
दे और केक्ल आत्मा में ध्यान 
लगाए। क्योकि यह वैराग्य ही 
अपृतत्व का साधन है। जब तक 
हम पति स्त्री पुत्र धन इत्वादि के 
बन्धन मे पडे रहेगे हमें मुक्ति नहीं 
मिलेगी। हम सब के बाह्य रूप 
को देखते हैं और ठसे सत्य एव 
प्रिय मानते रहते हैं यह प्रीति गौणी 


मुख्य #ैँति है अत हे मैत्रेगी। 
उन सभी को छोड़कर आत्मा ही 
दर्शन करने योग्य है। पहले आचार्च 
तथा आगम के द्वारा अवण करने 
योग्य वत्पश्घाद्‌ तर्क सहिह मनन 
करने योग्य है तदमन्वर 
मिदिष्यासितज्य अर्थात्‌ निश्चय से 
ध्यान करने जोग्ज है। इन्हीं साधनों 
से सुसम्पन होने पर यह आत्मा 
देखा जा सकता है अनुभव किया 
जा सकता है। 

ब्राह्मण श्षत्रिय आदि जो कि 
कर्म का साधनमात्र हैं उन्हें मुख्य 
मान लेना ही अज्ञान है ठीक उसी 
प्रकार जैसे रस्सी को देखकर सर्प 
की अनुभूति होना। उस अज्ञान को 
दूर करने के लिए याइवल्क्य कहते 
हैं-हे मैत्रेयी । दर्शन श्रवण मनन 
तथा ज्ञान होने पर ही निश्चित रूप 
से यह आत्म विषयक ज्ञान हो जाता 
है। आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा 
का ज्ञान होने पर सब कुछ झात हो 
जाता है। आत्मा किसी से पृथक 
नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि 
ब्राह्मण भ्षत्रिय देवता प्राणी तथा 
लोक इन सबका आत्मा पृथक 
पृथक है। इन सबका आत्मा एक 
जैसा ही है तथा ये भी आत्मा से 
भिन्‍न नहीं हैं. आत्मा ही हैं। आत्मा 
है तो ये भी हैं अन्यथा नहीं। इसके 
विपरीव यदि कोई किसी व्यक्ति 
वस्तु जाति आदि मे आत्मा को 
नहीं मानता तो उसके लिए वह 
व्यक्ति अथवा जाति मानो नष्ट हो 
जाती है क्योंकि आत्मा ही तो सबका 
सार है परमात्मा ही सबका आत्मा 
है जो सबके भीतर विद्यमान है। जो 
कुछ भी इस ससार मे विद्यमान है 
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होल है तथा उसी मे विलय हो 
आता है। यह ठीक उसी प्रकार है 
जैसे मकड़ी डी स्वय ऋला बुनती 
है और अपने अन्दर ही समेट 
लेती है जैसे. पृथ्वी फ. औषधिया 
उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार उस 
अक्षर ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्मा से ही 
बह सब कुछ उत्पन्न होता है। 
परमात्मा ही जीवात्मा रूप मे सब 
मे विधमान है बाह्य रूप से देखने 
में सभी प्राणी पृथक पृथक प्रतीत 
होते हैं सभी में भेद प्रतीत होता 
है परन्तु आत्मह्ान होने पर ही 
यह भेद पृथक्ता दूर हो जाते हैं। 
आत्मा ही सबके भीतर है आत्मा 
में ही सबकुछ है इस प्रकार सब 
प्राणियो मे एक आत्मरूप समत्व 
भाव आने पर मनुष्य घृणा राग 

ट्वेष से मुक्त हो जाता है। जिस 
प्रकार भिन्‍न भिन्‍न वर्ण की मणियो 
मे सूत्र एक ही होता है उसा 
प्रकार भिन्‍त भिन्‍न प्राणियों मे 
एकमात्र आत्मा ही होता है जब 
एक ही आत्मा सभी जीवो मे 
'एकत्व रूप से विद्यमान है तय 
शोक और मोह कैसा ? हम जा 
यह कहते हैं यह अच्छा है यह 
बुरा उसका भी प्रश्न ही नहीं 
उठता क्योकि एक ही आत्मा एक 
व्यक्ति के भीवर अच्छा और एक 
व्यक्ति के भीतर बुरा नहीं हा 
सकता। उस स्थिति मे निन्‍्दा 

स्तुति क्रोध भय ये सभी विकार 
दूर हो जाते हैं। एकमात्र समभाव 
ही रहता है। सभी भावों से मुक्ति 
हो जाती है यहा मोक्ष है यहा 
आतपज्ञान है। 


आर्य सदखवना सर््नन समिति, अनृहसर को मारुति कम उपलब्ध 


आर्य सदुभावना सत्सग समिति 


फैल गव है। दूर दूर जाने के लिए. 
मैंमे अमृतसर कसियों से एक वाहन 
की अपील की थी जिसके फलस्वरूप 
अमृतसर की प्रतिष्ठित डा श्रीमती 
उर्मिला लखनपाल ने उदारता प्रकट 
करके एमे इस कार्य हेतु मारुति-800 
(7990) भेंट की इसके लिए समिति 
से उन्होने कोई भी भगराशि नहीं ली। 
यह पूर्णत निशुल्क दी है। आपकी 
कटी बहन सुषमा गुप्ता जो अविषाहित 
थौं दिल्‍ली में प्राचार्या के पद पर 
कार्य कर रही थी उनका आकस्मिक 


निधन हो गया और आपने सुषम' 
गुप्ता मेमोरियल फड से उनका 
स्मृति मे हमे यह कार भेट की है 
इसके पूर्व इसी फड से आपन 
*+महर्षि दबानन्द नि शुल्क महिला 
सिलाई प्रशिक्षण केद्र हेतु 2 
सिलाई मशीने भी भेट की हैं । य* 
गाडी देकर उन्होने वेद प्रचार क 
कार्यों हेतु हमारा जो सहयोग किण 
वह अट्वितीय है। जन्‍्यो का 
इससे प्रेरण' लेकर दाम पुण्य के 
कार्यों को करते रहत्थ चाहिए। मं 
श्रीमती उर्मिला लखनपाल का इस 
दाग के लिए जार बार धम्यवाद 


करती हू। 
-माथुरी योगमति 


37 दिसम्बर 7993 को साक्‍काल श्री वरित्र जी हमे छोड कर सदा 
के लिए चले गए थे। उनको हम्परे बीच मे से गए पूरे 6 वर्ष बीत गए हैं 
परन्तु ऐसा लग्ता है कि जैसे मह मटना अभी अभी घटी हो। वीरित्र जी 
एक समय एक बहुव बडे क्रान्क्कारी व्यक्ति थे। उन्होंने आजादी की 
लडाएँ के लिए अग्रेजो से भी टक्षर ली थी। वह देश को लिए जेल भी 
गए कै। सरदार भगत सिह जैसे क्रानिकारियों से उनका सम्बन्ध था। 
उनके फ़िता महाज्ञय कृष्ण जी भी कलम के धनी थे ऑर उन्हीं की तरह 
औ वीरेंद्र जी भी कलम के धनी थे। उनके सम्प्रादकीय लेख पढ़ने के 
लिए बहुत से लोग लालाग्रित रहते बे/ वह देखते रहते थे कि जो 
समस्या देज्ञ के सामने उठी है उस के लिए ओ वीरेंद्र जी क्‍या लिखते 
हैं. उनका दृष्टिकोण इस विक्य में क्या हैं ? क्योकि कोई भी समस्या 
यदि देज्न के सामने उठती थी या समाज के सामने उठती थी तो श्री 
कीरेज जी उसके समाधान के लिए अपनी कलम जरूर उठाते थे 
उनकी कलम का लोहा उनके विरोधी भरी मानते थे। महाराणा प्रताप के 
नाम पर महाज्ञव कृष्ण जी ने अपनी अखबार का नाम प्रताप रखा था। 
जैसे महाराणा प्रताप कभी किसी अत्याचारी के व देक्ञ के जद के सामने 
नहीं झ्ुके इसी अकार से यह अखबार वीर प्रताप और इसके सम्पादक 
कभी भी किसी के सामने नहीं झुफे। महाज्षय कृष्ण जी ने ग्रवाप की 
आवाज को बुलन्द रखा और कभी छुकने नहीं दिया। इसी ग्रकार स्व 
औ वीरित्र जी ने अपने प्रिता जी की तरह ही वीर ग्रताप व प्रहाष्ष के कम 
को सदा ऊचा रखा उनकी यह अपनी विज्ञेषता थीं। चाहे उनका कोई 
अपना हो या बेगाना यदि कोई गलत कार्य करता था वो वह उसके 
विरुद्ध अपनी आवाज उठाते थे। त्री वीरेंद्र जी का यह महान विशेषता 
था कि यदि सरकार की ओर से कुछ गलत हो रहा हैं ठो वह उसके 
विरुद्ध भी अपनी आवाज उठाते भै। उनको इस बात की कोई चिता 
नहीं की कि कोई उनसे नाराज हो जाएगा। इसलिए अक्सर सत्तापक्ष 
उनसे माराज रहता था। क्योकि वह समय समय पर उनकी गल्तियो से 
पर्दा उठाते रहते थे। इसके कारण उन्हें कड़ कार हात्रि भा उठानी पडी 
फरनु उन्होने कभी भी इसकी कोई चिन्ता नहीं की। उन्होंने कभी भी 
अपने आपको व अपने अखकर को महत्व नहां दिया सदा देश को 
सम्मुख रखा। वह अपने देज्ञ से बहुत प्यार करते थे। इसीलिए देश की 
आजादी के लिए उन्होने कई मार जेल की यात्राए की और यावनाए सही 
बी 


औ वीरेद्र जी जहा एक राष्ट्रीय नेता थे वहा एक कट्टर आर्य समाजी 
भरी थे आर्य समाज के प्रति उनके दिल म॑ बहुत बडी त्रद्धा थी। वह जन्म 
से हा आर्य समाजी थे क्योक उनक प्रिता महाज्ञय कृष्ण भी आर्य समाज 
क रग में पूरी तरह रगे हुए थे। महाज्ञय कृष्ण जी कई वर्षों तक आर्य 
अतिनिधि सभा पकाब के महामत्त्री व प्रधान रहे और इसी उ्रफार औी कौरेच्र 
जा भी कह वर्षों कक इस सभा के महामन्त्री व प्रधान रहे। आजीवन 
उन्होंने आर्य प्रतिनिधि सभा प्जाब व आर्य समाज की सेवा की। जब वह 
सभा के प्रधान थे तो मैं भी महामन्वरी के रूप मे उनके साथ कई वर्ष तक 
का करता रहा। मैँने उन्हे बहुत नवदीक से देखा है। वह अक्सर मेरा मार 
दर्शन करत॑ रहते थे। मै उत्को कभी भुला नहीं सकवा। 

3 दिसम्बर को उनकी पुण्य तिथि है। इस दिन प्रतिवर्ष हम उन्हें 
आाद करते हैं। क्योकि कह न भूलत वाला दित हैं। हम कभी भरी शी 
वीरेच्र जी को भुला नहीं सकेगे। उन्र जैसा योग्य नेता आर्य समाज मे 
मिलना कठिन हैं। मैं उनकी पुण्य विधि पर अपनी ओर से आर्य 
ग्रतिनिधि सभा फ्जाब की ओर से व आर्य विधा एरिक्द व प्रजाब की 
समस्त आर्य जिक्षा सस्काओ की ओर से सभा के सभी अधिकारियों व 
सदस्यों की ओर से उन्हे अद्वाजलि भेट करवा हूं। परम्तत्मा हमे सदा 
उनके पद्‌ चिन्हों पर्र चलने की शक्ति ग्रदाष करें। 

-अशिवनी कुमार शर्मा एडवोकेट 
सभा महासत्त्री 


(4० 

औ वीरेंद्र जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिले हम कभी भी भूला नहीं 
सकेगे। 3। दिसम्बर 7993 को सायकाल हृदय यति रूक जान स 
अक्तनक वह हमे छोड कर सदा के लिए चले गए। इस दित्र वह ग्रात 
अपने वीर प्रताप के कार्यालय भी गए दिन भर कार्य भा करत॑ रह 
स्ागकाल अचानक यह बटना घट गई। 

औ वीरेच्र जी से मेरा प्रारिकारिक सम्बन्ध था। आय सम्राज के तात 
की हम एक दूसरे से मिलते ही थे परन्तु इसके अतिरिक्त भी उनका मर 
प्ररिवार से व मुझ से बहुत स्नेह था वह आर्य सम्राज के उसको का 
छोड कर कही बाहर नही जाते थे परन्तु मुझे मिलने के लिए वह क” 
कार मेरे पास आ जाया करते थे ओर मे भी कई कार उनके पास उलता 
जाया करता था। जब भी हम आपस मे बेठते थे तो वह अधिकला जार 
समाज की बाते ही किया करते थे आय समाज क प्रति उनक मन 7 
बहुत तड़प थी और उन्होंने आर्य प्रतिनिधि सभा प्जाब की उन्नति के 
लिए गहुत कार्य किया। 

जी वीरेंद्र जी गुर्कुल कायडी को भी बहुत उन्‍त करना चाहत थ. 
पृषण्य भूमि स्वर्गीय स्वामी अद्धातन्द जी की तप स्थली क ग्रति उतका 
विज्लेष लगाव था। वह चाहते थे कि पृण्य भूमि की रक्षा की जाए 
उनकी इच्छानुसार ही हमने यृण्य भूमि को रक्षित किया है. मैने वहा जो 
कुछ भी किया हैं इसलिए किया है कि श्री वीरन्र जी का मह हादिक 
इच्छा थी कि इस भूमि की रक्षा की जाए आज वह भूमि ओर भवन 
पूरी तरह से सुरक्षित है। 

श्री वीरेज जी के देहाक्सान के पश्चात्‌ मुझ आय प्रतिनिधि से 
प्रजाब का प्रधान चुना गया। जनवरी 7994 से निरन्‍तर मे आय प्रतिनिधि 
सभा प्रजाब की उलति के लिए काय करता आ रहा ह॒हसत प्रवास 
किया हैं कि श्री वीरेद्र जी ने जो काय आरम्भ किए थे उन्हें पृण किया 
जाए। इसलिए आज आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब सभी क्षेत्रो मे सुचारू 
रूप से कार्य कर रही है। सभा के सभी अधिकारी व सदस्य इससे 
अपना पूरा पूरा सहयोग दे रहे है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आग भी 
सहयोग देते रहेगे। 

औ वीरेंद्र जी का अभाव हमे सदा खटकता रहंया। वह एक बहत 
सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। उन जैसी सूझबूझ रखने वाले कम ही व्यक्ति 
हुआ करते हैं। आर्य सम्ाजी क्षेत्र व राजनीतिक क्षेत्र ढोचो मं उनका 
विज्ञेष स्थान था। भले ही उन्होंने राजनाति में सक्रिय भाग नहा जिया 
परन्तु फ़िर भी राजनीतिक क्षत्र मे उतकी अपनी एक क्शिव एकड था 
कई बडे बडे राजनीठिक नेता उनका सम्मान किया करत थे परन्तु आज 
राजनीतिक क्षेत्र मे हमारे पास उन जेसा ग्रभावशाला व्यक्ति काई दिखार 
नहीं पडता। क्योंकि वह महान व्यक्तित्व के थी थ. उनसे राजन्रातिक 
नेता भी प्रभावित थे। 

थी वीरेद्र जी की उपमा किसी ओर ष्यक्ति स नहां का ज 
सकती। उनमे बहुत सी विशेषताएं था जिनका वर्णान करना सर लिए 
कठिन है। मै कई वर्षों तक उनके साथ सभा म्‌ उपग्रधान के रूप मं 
कार्य करता रहा हू। वह कई कार कहते थे कि इस बार आप प्रधान बन 
जाए परन्तु मैने उन्हे स्पष्ट कर दिया था कि आपक होत हुए मे प्रधान 
कनना स्वीकार नहीं करूगा परन्तु उनकी मृत्यु के पश्चात उनका इच्छा 
अनुसार ही मैंने सभा का गधान पद सभी के आग्रह पर स्वीकार किया 
हैं। मेरी वह हार्दिक इच्छा हैं कि आर्य प्रतिनिधि सभा प्रजाब की गरिमा 
सभी क्षेत्रों में सदा करी रहे। 

37 विसम्कर को त्री वीरेग्र जी की पुण्य विधि पर मै अपनी आर 
से आर्य अतिनिक्षि सभा प्रजाक की ओर से और आर्च विद्या परिषद 
प्रजाब व सभा से सम्बन्धित सभी शिक्षा सस्थाओ की ओर से व सभा 
के सभी अधिकारियों व सदस्थो की ओर से व प्रजाब की सभी आय 
समाजो की ओर से उन्हे अ्रद्धाजलि भेट करता हू और परमफ्िता 
परमात्मा से आर्च्रा करवा हू कि वह उस प्रवित्र आत्मा को जहा भी वह 
इस समय हो उनके पवित्र कर्मनुसार सदा सुखी रखे और हमे उतक 
पदचिन्हो पर चलने की शक्ति प्रदान करे। 

--हरकत्त ताल रार्मा सभा प्रधान 





पृण्य स्वामी सत्यपति जी 
परिब्राजक का इस समय आर्य समाज 
के क्षेत्र मे अपना एक विशेष स्थान 
है। बह इस समय रोजड (सागपुर) 
जिला साबरकाठा (गुजरात) मे आर्य 
बन बिकास परिसर में वह एक दर्शन 
याग महाविद्यालय चला रहे हैं जिसमे 
दर्शन शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ 
याग साधना भी सिखाई जाती है। 
इस बार वहा 35 से 2 नवम्बर 
१999 तक स्वामी सत्यपति जी के 
अभिनन्दन समारोह का तथा वानप्रस्थ 
साधक आश्रम के शिलान्यास का 
कार्यक्रम रखा हुआ था। इस अवसर 
पर एक साधना शिविर का आयोजन 
भी किया गया था मुझे भा इसका 
निमन्त्रण पत्र मिला था। मेरी धर्मफ्नी 
श्रामती प्रेम पसरीचा जी की यह 
हार्दिक इच्छा थी कि इस बार हम 
इस साधना शिविर मे अवश्य भाग 
ले। इससे पूर्व भी स्थामी जी के द्वारा 
लगाए गए कई शिविरों मे हमने भाग 
लिख था। इसलिए मैं अपनी घर्मपत्नी 
सहित ॥399 को जालन्धर से 
चल कर 75 99 को अहमदाबाद 
पहुचा यहा से यह स्थान 70 
किलोमीटर है। इससे आगे जाने के 
लिए सारा प्रबन्ध आश्रम का ओर 
से किया गया था। हम सायकाल 
तक आश्रम मे पहुच गए। 

स्वामी सत्यपति जा परित्राजक 
छ दर्शन शास्त्रो क इस समय सब 
श्ले उच्चकोटि के विद्वान्‌ हैं। मीमासा 
शास्त्र भी उन्होने श्रो युधिष्ठिर जी 
मौमासक से विधिपूर्वक पढा है। 
इसका भी उन्हें पूरा ज्ञान है अन्य 
दर्शन शास्त्रो के िट्टान्‌ मिल जाते हैं 
परन्तु मामासा शास्त्र के बहुत कम 
विद्वान्‌ मिलते हैं। जो विधिवत इसे 
पढा सके श्रा स्वामी सत्यपति जी 
उनमे से एक हैं। 

स्वामा जा का जन्म रोहतक 
जिला के फरमाना (महम) ग्राम मे 
हुआ था। 947 में इनका सारा परिवार 
मुस्लिम मत को त्याग कर वैदिक 
धर्म में प्रवेश हुआ था। इनका बचपन 
जाब मे साधारण लोगो का तरह 
बोता। बाल्यावस्था मे इन्हे पढाई का 
कोई अवसर नहीं मिला। ईश्वरोपासना 
और बैगग्य का भावना इन मे बचपन 
से था। 9 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 
न्नोगों से पूछ पूछ कर अक्षर ज्ञान 
प्राप्त किया। इन्हें विधिवत रूप से 
इस समय तक किसी भी पाठशाला 


में पढ़ने का अवसर भहीं मिला। 
अप्टर ज्ञान प्राप्त हो जाने पर इन्हे 
आत्मा-परमात्मा के बरे में जो शकाए 
होती थीं उनके बारे में जानने के 
लिए इन्होने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। 
यहा से इनके मन में आर्य समाज 
और महर्षि दयानन्द सरस्वती के प्रति 
श्रद्धा उत्पन्त हुई। आप ठच्च शिक्षा 
प्राप्त करने के लिए मनुदेव के नाम 
से गुरूुकुल झण्जर मे प्रविष्ट हुए। 
वहा श्री स्वामी ओमानन्द जी सरस्क्ती 
के सान्निध्य मे साधना करते हुए 
विधिवत रूप से सस्कृत का ज्ञान 
प्राप्त किया और दर्शनो का भी 
अध्ययन किया। इसके पश्चात्‌ 
दयानन्द बेद विद्यालय गौतम नगर 
दिल्ली मे भी अध्ययन किया। इन 
दोनों स्थानों पर इन्होंने सस्कृत भाषा 
व्याकरण महाभाष्य दर्शन उपनिकद 
तथा वेदादि ग्रथों का अध्ययन किया 
और व्याकरणाचार्य दर्शनाचार्य वेद 
वाचस्पति आदि की उपाधिया प्राप्त 
कीं। 7 अप्रैल 970 को इन्होने 
स्वामी ब्रह्ममुनि जी से सन्‍्यास की 
दीक्षा ग्रहण की और स्वामी सत्यपति 
जी के नाम से प्रसिद्ध हुए और अब 
रोजड आर्य जन विकास के परिसर 
मे दर्शन योग महा विधयालय चला 
रहे हैं। इसके साथ ही 299 
को यहा पर ही वानप्रस्थ साधक 
आश्रम का शिलान्यास भी किया गया 
है। इस अवसर पर आयोजित 
समारोह मे स्वामी सत्यपति जी को 
आर्य जनता की ओर से 5] लाख 
रुपए की थैली इस आश्रम के निर्माण 
हैतु प्रदान की गई है। 6 लाख 
रुपए के आश्वासन भी मिले हैं। इस 
समारोह मे लगभग साढ़े तीन हजार 
महानुभाव भिन्‍न भिन्‍न 7 प्रान्तों से 
वहा पहुचे थे। भोजन तथा रहने की 
सभी के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था 
की हुई थी। इतनी बड़ी सख्या मे 
पधारे लोगो के लिए जगल मे इस 
आश्रम मे ठहरने की व्यवस्था करना 
भोजन तथा दूध आदि की व्यवस्था 
करना कोई आसान कार्य नहीं था। 
पसु स्वामी जी ने वहा सारी व्यवस्था 
की हुई थी। 

27799 को समारोह का 
आरम्भ दर्शन योग महाविद्यालय के 
अझचारियों द्वारा गाए गए सस्कृत 
गीत से हुआ। जिसमे परमात्मा से 
बुद्धि की प्रार्था की गई। इसके 
पश्चात यजुर्वेद के मन्रो का पाठ 


अभिनदन पत्र पढा। इस समारोह में 
पधारे सन्‍्फसियों मे प्रमुख रूप से 
पूज्य स्वामी सर्वानन्दजी स्वामी 
धर्मानन्द जी स्वामी जमदीश्वरानन्द 
जी स्वामी सुमेघानन्द जी तथा आचार्य 
बलदेव जी नैथ्ठिक आचार्य वेदत्रत 
मीमासक आचार्य देवक़़्त जी दिल्‍ली 
प्रो धर्ममीर अजसेर डा सोमदेव 
मुम्बई तथा अन्य बहुत से विद्वान 
सन्यासी वहा पधारे हुए थे। 
आराधना की दृष्टि से इमारी यात्रा 
बडी सफल रही। वहा 5 7] 99 
से २० । 99 तक जो साधना 
शिविर चलता रहा उसमे दिनचर्या 
बदुत अच्छी थी। प्रात चार बजे 
उठना शौच स्नानादि के पश्चात्‌ 
5 5 पर आसन प्राणायाम करना 
6 बजे स्वामी सत्यपति जी का 
क्रियात्मक योग पर प्रवचन होना 7 
बजे यज्ञ यज्ञोपरान्त प्रात-राश फिर 
दर्शनों की कक्षाये आरम्भ हो जाना। 
दोपहर साढ़े 72 बजे भोजन डेढ 
बजे विश्राम ठसके पश्चात्‌ फिर 
अध्ययन रात्रि भोजन भोजन के 
बाद भ्रमण के समय घूमते घूमते 
लाकड स्पीकर ट्वारा श्लोकों का 
समूह गान चेद मन्त्रो का पाठ बहुत 
रोचक लगता था। लोग परिधि में 
चूमते जाते थे और श्लोकों तथा 
मन्त्रों का पाठ करते जाते थे। उसके 
पश्चात्‌ फिर प्रवचन होना साढ़े 9 


चर क्ले फिर हठ भागा। घह एक 
बहुत ही रोचक प्रक्रिया व दिनचर्या 
थी। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य 
ईश्वर प्राप्ति के साधन बताना था। 
जिसको स्वामी सत्यपति जी ने अच्छी 
प्रकार से इस विवयमें सभी को बताया। 
स्वामी जी बहुत ही त्यागी और तपस्वा 
महानुभाव हैं और बहुत उच्चकोटि 
के विद्वान हैं। इन्होंने ब्रह्मचर्य से सीधा 
सन्यास आश्रम मे प्रवेश किया है 
इसलिए भी इनकी महत्ता है। योग 
साधना द्वारा और समाधी के द्वारा 
स्वामी जी ने ईश्वर साक्षात्कार का 
जो अनुभव प्राप्त किया हुआ है उसके 
सम्बन्ध में उन्होंने अपने अनुभव आए 
सभी महानुभावों को बता कर चकित 
कर दिया। 

उनके शिष्य बहुत हैं परन्तु श्रा 
ज्ञानेश्वर जी और श्री विवेक जी श्रां 
सत्तीश जी की विद्धता तथा जीवन 
शैली ने हमे बहुत प्रभावित किया और 
ऐसा मन करता था कि हम इनके पास 
ही बैठे साधना करते रहे और तत्व 
ज्ञान प्राप्त करे परन्तु हमारे लिए ऐसा 
करना कठिन था। फिर भी इस शिविर 
में भाग लेकर और इस समारोह मे 
चहुच कर हमने बहुत कुछ प्राप्त 
किया है। हमारी यात्रा बहुत ही 
लाभकारी रही। शिविर व समारोह 
की समाप्ति पर 22 99 का हम 
पूर्व निश्चित मैडीकल कान्क्रैंस मे 
'कोची चले गए और उसके पश्नात 
कई ऐतिहासिक स्थानो को देखने के 
पश्चात्‌ इम 5 दिसम्बर को जालन्धर 
पहुच गए। मैं स्वामा सत्यपति जी का 
धन्यवादी हू कि उन्होंने हमें इस समारोह 
मे सम्मिलित होने का अवसर दिया 
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॥ आर्य समाज अश्धेरी का वार्षिकोत्सव ! 
| आर्य समाज मन्दिर अघेरी (पश्चिम) 20 आराम नगर सात हु 


| बगला मुबई 40067 के वार्षिक समारोह मे आमन्त्रित करते हुए हमे | 
न पसलता हो रही है आप आर्य समाज के कार्यों मे हमारे सदा | 


॥ सहायक हैं आपका सहयोग 


हमारे लिए अमूल्य है। 


| आपके पघारले से उत्सव की शोभा तो बढ़ेगी ही साथ हो युबई | 


॥ महानगर के इस व्यस्त जीवन मे से कुछ समय सामवेद पारायण है 
॥ महायह्ञ तथा दिद्टानो के प्रवचन ठपदेश एव भवित सगीत का आनन्द | 
[भी आज कोग आध्यात्मिक उन्‍तति के इस महायह्ञ मे आना न भूले। | 
| कार्यक्रम 23 2 99 से 26 2 99 रविवार तक चलेगा। इस अचसर हु 
॥ पर श्री स्वामी मेधानन्द जी श्री ओंकार नाथ जी आचार्य अखिलेश्वर | 
जी आचार्य श्री वागीश जी श्री प हरबस लाल जी शर्मा प्रधान आ है 
4 प्र सभा पजाब आचार्या नन्दिता शास्त्री (वाराणसी) कैप्टन श्री 
॥ ऐेवरल्न श्रीमती क्रान्ति आर्या श्री नरेश जी भजनोपदेशक तथा अन्य हु 
| कई विद्वान पघार रहे हैं। |] 
॥ -ज्ञानचन्द प्रधान 


26 दिसम्बर 999 


साजाहिक आर्य मर्यादा खालन्धर 


इतिहास 


ले शी स्वागी बेहाएरि फटिकक्त अनशरैशित सप्कार गजीकका (07) 


सन्‌ 975 ईं० मे कुछ 
तथाकथित इतिहासकारों ने कहा 
महाभारत हुआ ही नहीं महाभारत 
हुआ तो था किन्तु रामायण से 
पहले। न यहा कभी गाण्डीव रहा 
न पिनाक। यह शोन वक्तव्य देकर 
अपनी भारतीय इतिहास विषयक 
अज्ञानता का परिचय दिया था। उस 
समय हमने “रामायण “महाभारत 
और लका “रामायण एक इतिहास 
है कपोल कल्पना नहीं ““गाण्डीव 
भी था और पिनाक भी रामायण 
पहले महाभारत बाद मे ” यह चार 
लेख विभिन्‍न समाचार पत्रों में लिखे 
थे। उनके दैनिक अनेक साप्ताहिक 
और अनेक मासिक पत्रों मे हमारे 
यह लख प्रकाशित हुए थे। इतिहास 
किसे कहते हैं ? इन पक्तियों मे 
हम इस विषय पर लिखने लगे हैं। 

मैकाले की योजना को शिक्षा 
से शिक्षित कहलाने वाले इन 
तथाकथित इतिहासको को यह पता 
है कि मैकाले ने यह शिक्षा योजना 
इसलिए भारत मे प्रचलित कराई 
थी कि इससे शिक्षित होकर भारतीय 
केवल रक्त रग और नाम से 
भारतांय रह जाए किन्दु आचार 
जिचार से एकदम अभारतीय तथा 
अग्रेजी सभ्यता के पुजारी बन जाए। 
यह जानकर भा उसी पद्धति को 
कार्यान्वित करने के लिए अग्रेजो 
द्वारा तैयार किए गए कल्पित मिथ्या 
इतिहास को स्वाघीनता के पचास 
जष बीत जाने पर आज भी प्रमाण 
मानते रहना बुद्धिमानी नहीं कही 
जा सकती। खेद की बात तो यह 
है कि विदेशियो और उनका 
अन्धानुकरण करने वाले भारतीय 
लेखको के लेखों स इधर उधर 
हटकर खाज करना तो एक ओर 
रहा यह लोग साधारण त्कों से भा 
काम लेने को तैयार नहीं। उन 
तकाँ से भी जो इनके अपने विचारो 
मान्यताओ और धारणाआं के विषय 
मे उत्पन्न होते हैं। तकों से उत्पन्न 
होने पर उन तर्कयुक्त प्रस्नो के 
युक्तियुक्त तथा प्रमाणिक उत्तर 
दूढना ही अनुसन्धान कहलाता है 
जो व्यक्ति इस प्रकार के अनुसन्धान 
के लिए तैयार न हा वह 
वास्तविकता को कदापि नहा जान 
सकता और बिना वास्तषिक्त' का 
जाने इतिहासवेता होन का ।वचार 


रखना नितान्त खोखला दःम्भ मात्र 
है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा इतिहास 
विषयक वक्तव्य देना अनाधिकार 
प्रयत्न तथा जाति को दिग्भ्रान्त 
करने का पाप है। 

उन दिनो जब इन वयाकथिव 
इतिहासवेत्ताओं के वक्तव्य भारत 
के प्रमुख समाचार-पन्नो मे 
प्रकाशित हो रहे थे तब अनेक 
स्थानों पर 'रामायण और महाभारत 
ऐतिहासिक ग्रन्थ हैं अथवा नहीं 
इस विषय पर गोष्ठिया और 
सम्मेशन आयोजित किए गए। 
परन्तु इन गोष्ठियो और सम्मेलनो 
के आयोजको के मन मस्तिष्क 
पर भी मैकाले की योजना की 
शिक्षा का ही प्रभाव है परिणाम 
स्वरूप वही पीएचडी और 
इतिहास के कालेज के प्रवक्ता ही 
बुलाए जाते रहे। वह बेचारे क्या 
कहते ? या शो वह पक्ष लेते 
प्राध्यापरो द्वारा प्रतिपादित भारतीय 
इतिहास विषयक प्रान्तियो का 
और या अपने आयोजको की 
भावनाओ की ओर ध्यान देते तो 
यह कह देते कि 'अभी भारतीय 
इतिहास पर और खोज की 
आवश्यकता है। इस विषय मे और 
अधिक जानकारी किए बिना कुछ 
कहना उचित नही।' इस का अर्थ 
हुआ कि “खुश रहे शेख भी 
शैतान भी बेतार न हो।” 

यह सामान्य बात है। जब 
किसी विषय की जानकारी न हो 
तब किसी भी पक्ष और वह भी 
विशेषकर कार्यक्रम के आयोजको 
को रूष्ट करना अभिप्रेत न हो तो 
इस प्रकार का निर्णय अथवा 
वक्‍तष्य देना उपयोगी रहता है। 
चैस इस प्रकार के वक्‍ाव्य से 
एक ही परिणाम निकलता है कि 
आयोजन निरर्थक और निष्फल 
रहा चाहे वह मन मे विरोधी और 
कपटपूर्ण भावना रखते हुए 
आयोजको से बुरा न बनने के 
लिए ऐसा वक्तव्य दिया गया हो 
अथवा अपनी अज्ञानता और 
अयोग्यता को छिपाने के लिए। 

इन आयोजनो मे भारतीय 
इतिहास की जानकारी रखने वालो 
को नहीं बुलाया गया। बुलाना तो 
एक ओर रहा-ठन लोगों से सम्पर्क 
कर यह. जानने का प्रयत भी नहीं 


किया गया कि इस विषय पर आप 
कोई जानकारी दे सकेगे क्या? 
अथवा इस विषय मे आप कुछ 
कहने की इच्छा रखते हैं क्या ? 

भारतीय इतिहास को योरोपीय 
लोगों ने विशेषकर ब्रिटेन निवासियों 
ने क्यो विकृत किया ? इस विषय 
के इतिहास विषयक सुप्रसिद्ध 
अनुसन्धानकर्ता तथा “भाषा का 
इतिहास ' वैदिक वाडमय का 
इतिहास और भारतवर्ष का बृहद्‌ 
इतिहास आदि अनेक महत्वपूर्ण 
गन्धो के रचयिता स्वगांय श्री पण्डित 
भगवददत्त जो के विचार पाठकों 
की जानकारी के लिए हम यहा 
प्रस्तुत कर रहे हैं तथा इसके पश्चात्‌ 
इतिहास किसे कहते है ? 
एतट्टिषयक प्रामाणिक विवेचन 
प्रस्तुत करेगे। 

“*राथ ड्विटने बेवर मैक्समूलर 
मैकडानल्ड कीथ और रैवसन आदि 
पाश्चात्य लेखको को यह महान 
भय था कि यदि एक बार भी आर्य 
इतिहास सत्य स्वीकृत हो गया तो 
तरिव जबूर और इन्जील का मत 
जो वर्तमान यहूदी और ईसाईयो ने 
समझ रखा है-ससार से उठ जाएगा। 
ससार वेदो की ओर झुकेगा भारतीय 
गौरव पराकाब्ठा को प्राप्त होगा और 
ससार भारठ का अभूतपूर्व मान करने 
लगेगा। मनु आदि ऋषि सर्वोपरि 
माने जायेगे कथित आसुरी और 
'पञज्वशिरत आदि साख्य प्रवक्ता 
हिरण्गर्भ आदि योगवक्‍्ता स्कन्द 
इन्द्र विष्णु भारत चक्रवर्ती 
मानधाता हैहय अर्जुन जामदग्न्य 
राम दाशरथि राम और पार्थ अर्जुन 
आदि अति महारथ महासेनापति 
वर्तमान ऐतिहासिको के हृदय मे 
उण्जबलता प्राप्त करेगे। ससार का 
अट्ठिदीय पुरुष श्री कृष्ण जिसके 
पश्चात्‌ उससे शताश दिव्य गुण 
रखने वाला एक भी पुरुष आज 
तक इस भूठल पर नहीं जन्मा- 
ससार का हृदय सम्राट होगा अत 
इन जर्मन और अग्रेज आदि लेखको 
ने इतिहास पुराण ग्रन्यो का महा 
निरादर किया। वैदिक ग्रन्थों से वे 
साक्षात्‌ रूप से परे नहीं हट सके 
'पर उन्हे अधिकाश मिथ्या कल्पनायें 
कहकर उन्होने परे फैंक दिया और 
इतिहास आदि को उन्होंने वैदिक 
ग्रन्थों से विपरीत बता कर अपनी 
कपोल-कल्पना आरम्भ को।” 

श्री पण्डित भगवददत्त कृत 
भारतवर्ष का बृहद इतिहास 
इन विचारों को व्यक्त करने वाले 
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स्वनामधन्य श्री पण्डित भगवद्दत 
जी ने भारतीय इतिहास विषयक 
अपनी खोज प्रस्तुत करते हुए घोषणा 
की है कि “युरोप के लेखको को 
ज्ञान हो जाना चाहिए कि उनकी 
'कल्पनाये अब भारत मे मान्य नहीं 
होगी। उन्हे शिष्य बनकर भारतीय 
विद्ठानो से पढना होगा और अपने 
उच्छृूखल तथ' कल्पित भाषा मतों 
को तर्कयुकक्‍्त बनाना होगा। उन्ह 
ईसाई पक्षपात छोडकर सत्य की 
अराघना करनी होगी। 

इतिहास किसे कहते है ? इस 
विषय को पाठकगण नीच का 
'पक्तियों मे पढ़े और तब निश्चय 
करे कि यह लोग कितने इतिहासवेत्ता 
हैं ? जो आजकल इतिहास के 
अधिकृत विद्वानू और प्रवक्ता होन 
का दम भरते हैं। 

“इतिहास पुरावृत्त ऋषिभि 
परिकीर्त्तवते। आचार्य शोनक कृत 
बृहद्देवता 4॥46 इतिहास अर्थात्‌ 
पुरावृत्त ( पुराना वृत्तान्त) ऋषियो द्वारा 
(वर्णित) है। 

*इतिहैवमासोदिति य॒कथ मत 
स इतिहास आचार्य कृत निरुक्‍्त 
भाष्यवृत्ति 200। निश्चय पूर्वक 
ऐसा हुआ था ऐसा जो कहा जाता 
है. वह इतिहास है। 

“इतिहास पुरावृत अमरकोष 
नामलिगा नुशासनम्‌ ) 6 4 । इतिहास 
प्राचीन वृत्तान्त को कहत हैं। 

“इति शब्द परमार्योपदरशेउत्थमा 

इतिहास्त॑ उस्मिन्नितिहास (श्रा 
सर्वानन्‍्द कृत टीका सर्वस्थ) 

परम्परा से जो कहा जा रहा है 
कि ऐसा हुआ था वह अव्यय है 
अर्थात्‌ उसमे परिवर्तन याग्य कुछ 
भी नही है इसलिए वह इतिहास है। 

इृद श्ृणु महाप्रज्ञ धर्मपुत्र 
महायश । 

इतिहास पुरावृत्त शरणाथ 
महाफलम्‌॥ 
महाभारत अनुशासन पर्व 

इस श्लोक की द्वितीय पक्ति 
मे इतिहास को पुरावृत्त प्राचान 
चृतान्त कहा गया है। 

पुराण प्रविमेद एवेतिहास 
इत्येके। 

स॒ च॒ द्विविधा परक्रिया 


चुराकल्पाभ्याम्‌। 

परक्रिया पुराकलूप 
इतिहासातिद्विधा। 

स्योदक नायका पूर्वा ट्वितीया 


जहुनायका ॥ (राजेश्वर कृत काव्य 
मीमासा पृष्ठ 3) 
(शेष पृष्ठ 6 पर) 


6 
सुल्तानपुर लोधी में मायत्री-य्र का उक््योजन 


स्त्री आर्य समाज के तत्वाचघान 
मे प्रतिवर्ष की भाति इस वर्ष भी 
आर्य समाज सुल्तामपुर लोधी मे 
श्रद्धेय स्वामी महात्मा आनन्द भिक्षृ 
जी की पुण्य स्मृति जो 8 दिसम्बर 
को होती है मे सप्त दिवसीय 
गण्यत्री यज्ञ का शुभ अनुष्ठान किया 
गया य लालबिहारी जी त्रिपाठी 
पुरोहित के ब्रह्मत्व मे सम्पूर्ण गायत्री 
यज्ञ व इसकौ पूर्णाहुति तिथि 2 
१2 99 दिन रविवार को प्रात 8 
बजे से ] बज तक डाली गई। 
आर्य समाज कौ नवनिर्मित भष्य 
यज्ञशाला (वदमन्दिर) मे भरे 
जनसमूह क बीच यह कार्य सम्पन्न 
हुआ धर्म प्रेमी श्रद्धालु आर्य 
बन्धुओ माताओं बहनो वृद्धो 
जच्चो सभी ने इस पवित्र धर्म कृत्य 
यज्ञ से दृढ़ निष्ठा भक्ति से बढ 
चढ कर हिस्सा लिया। उदारमना 
यजमानो ने पर्याप्त मात्रा में घृत 
सामग्री आदि गज्ञ का सम्पूर्ण सामान 
तथा यज्ञ शष प्रसाद बितरण हेतु 
दसी घृत से बना हलुवा व ताजे 
कदला फनादि की विशेष व्यवस्था 
का जो सभी श्रद्धालुओ "रा दान 
मे आया ऋषि लगर हेतु पर्याप्त 
मात्रा मे आटा दाल व सब्जी 
अचारादि दान रूप मे श्रीमता विजय 
रानी कुमार की तरफ से भेट किया 
गया नकद राशि भी इस पावन 
कृय हेतु प्रमुख यकज्ञमानो व 
सदस्याओ ने स्त्रां समाज को प्रदान 
क्यपूर्णाहुति वाले दिन बृहद्‌ 
यज्ञोपरान्त मघुर स्वरा मे श्री सागर 
चन्द ठकराल जा व सदस्या श्रीमती 
वश्वरूपा चावला जा ने अपन 
अपन भजन प्रस्तुत किए. श्रोवामण 
सुनकर झ्यूम उठ यज्ञोपरान्त पुष्प 
वर्षा ड्वारा सभा यनमानो को 
शुभाशायांद दिया गया तत्पश्चात्‌ 
प्रधान जा श्रा आनन्द किशोर 
पसराचा का अध्यक्षल में महात्मा 
जा का श्रद्धाजलि भट करन वालो 
में प्रमुख श्रा द्वारका दास चावला 
जी ने जो महात्मा जा के अति 
निकट रहे है उनके जीवन पर 
विस्तृत प्रकाश डाला। अपने विचारों 
मे चावला जी ने उन्हे एक सच्चे 
वेदानुयाया ऋषि भक्त व यज्ञ का 
भक्त बताया उनके सदगुण्गे को 
उजागर कर श्रोताओ को प्रभावित 
किया और अपनी श्रद्धाजलि भेट 
की। चूकि महात्मा जी को आर्य 
समाज सुल्तानपुर लोधी से विशेष 
लगाव था और उनकी अपार कृपा 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा यालन्‍्धर 


यहा के यज्ञ प्रेमी यजमानों फू थी 
अपने जीवन काल में उन्होंने यहा 


सफल रहे। संस्कारो में यज्ञ से पूर्व 
महात्मा जी लोगों से बीझी सिगरेट 
शराब व मास अण्डे आदि व अन्य 
बुराईयो को छुड्टवाने का पूर्ण सकल्‍्प 
करवाकर फिर यजमानों से यज्ञ 
करवाते थे इस कारण सच्चे 
वेदानुयायी ऋषि दयातन्द के परम 
भक्‍त मा आनन्द भिश्वु जी महाराज 
से सुल्तानपुर लोधी के आर्य परिवार 
बहुत ही प्रभावित रहे हैं। बडी 
धूम धाम से उनकी याद मे प्रति 
वर्ष उनकी पुण्यस्मृति (तिथि) पर 
श्रद्धाजलि रूप मे यह गायत्री यज्ञ 
यहा रचाया जाता है। महात्मा जी 
को श्रद्धाजलिया प्रदान करने उपरान्त 
प्रधान जी व सस्‍्था के अन्य 
पदाधिकारियों की उपस्थिति मे 
यज्ञशाला चेदमन्दिर के निर्माण पर 
हुए खर्च का सम्पूर्ण विस्तृत ब्यौरा 
(लेखा जोखा) श्री ट्वारका दास 
चावला अध्यक्ष बिल्डिंग 
'एकाउष्टस कमेटी न पढ़कर प्रस्तुत 
'किया। विस्तृत ब्यौरा सुनकर सभी 
सदस्य व अन्य लोग प्रसन्‍न हुए। 
अन्त मे श्री चावला जी ने अपनी 
तरफ से व प्रधान जी का तरफ से 
इस यज्ञ मे सभी आगन्तुक आर्य 
माडल हाई स्कूल का सारा स्टाफ 
व शिक्षक वर्ग का धन्यवाद किया। 
पुरुष समाज की तरफ से श्री चावला 
जा ने स्त्री आर्य समाज की प्रधाना 
श्रीमती लला पसरीचा व मन्त्राणी 
श्रीमति शान्ति दवी चावला जी का 
तथा स्त्री समाज की अन्य सभी 
सदस्याआ व जिनके सत्प्रयास से 
यह सारा कार्य सम्पन्न हुआ उन 
सभी माताओ ब-नो का हार्दिक 
धन्यवाद कर बधाई दी और प्रभु 
का धन्यजाद देकर सबका उत्साह 
वर्धन किया। शान्ति पाठोपरानत ऋषि 
हूगर मे सभी ने प्रीति भोज किया 
खूब आनन्दित होकर यज्ञशष॒ प्रसाद 
लेकर अपने अपने घरो को प्रस्थान 
किया। बड़ा ही रोचक व 
उत्साहवर्धक कार्यक्रम रहा । ईश्वर 
सभी को पूर्ण शक्ति थ बल प्रदान 


करे ताकि समारोह पूर्षक ऐसे कार्य एड 


खूब होवे ताकि हम सब इसी जीवन 
में धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त 
कर सके। जो मानव जीवन का 
परम लक्ष्य है। 

-लाल बिहारी त्रिपाठी पुरोहित 
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(पृष्ठ 5 का शेष ) 


इतिहास की गति दो प्रकार की है। 
थे दो प्रकार परिक्रया और पुतुकल्प 
हैं। परक्रिया में एक नायक अथवा 
प्रधान व्यक्तित्व होता है तथा 


रण पुराकल्प में अल्वेक प्रभाग ज्यक्त्व 


होते हैं। 
प्राग्वृतक घन चैकराज 
रे 


अस्मिनू स इतिहास स्वातू 
पुरावृत य एव हि# 
(शुक्रनीदि सार 4 8 ॥॥02॥03॥ 

आचीन कथन जिसमे एक राजा 
का कृत्य वर्भित है इतिहास ही 
है. क्योकि उसमे निश्चित प्राचीन 
वर्जन है। 

पुराष्यम इतिव्‌ त्तम 

आख्याबिका उदाहरणम्‌ धर्मशास्व 
ण पेपटम 
(्‌- विष्णुगुप्त कौरिल्य कुंत 
अर्पशासत्रज 5) 

पुराण इतिवृत्त आख्यायिका 
उदाहरण धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र मे 
छ इतिहास हैं। 

अत्रापि उदाहरन्ति इृद इतिहास 
पुरातनम्‌॥ 
महाभारत शान्ति पर्व 

यहा भी उदाहरण देते हैं इस 
पुरातन इतिहास का (इस उद्धरण मे 
इतिहास और पुरातन शब्द के साथ 
साथ ददाहरन्ति अर्थात्‌डदाहरणदेते 
हैं भी दृष्टव्यतभा विचारणीय है ।) 

धर्मार्थ काममोश्षाणामुपदेश 
समनिलतम्‌। 

पुरावृत्त कथा मुक्तामेतिहास 
अचक्षते। 
(विष्णु पुराण की श्रोधर स्वामी 
कृत टीका 4 4) 

आर्षादि बहुघाख्यान देवर्षि 
चरिता श्रमम्‌। 

इतिहासमिति प्रोकत भविष्याद 
ुवर्धमयुव्त। 


(आर्युक्त टीका3 4 ॥0) 

चर्म अर्थ काम और मोक्ष 
को उपदेश से समन्विद तथा प्राचीन 
कथा से युक्त इतिहास कहा जाता 
है। आर्ष देव और ऋषियों के 
चरित्र का आश्रय लिए हुए जो 
बहुत से आख्यान (वर्णन) हैं 
वह इतिहास है ऐसा कहा गया है 
कि वह भविष्य को अदूभुत धर्म 
से युक्त करने वाला है। 

शार्तैयिल्य पुरातनी। पुरातनी 
चार्ता इतिह इति निपात समुदाय । 

उपदेशपारम्पर्ये वर्तते शतिह 
इत्येव ऐतिद्वाम्‌। 
(हेम चन्द्र वेत्त कृत 
अभिषानाचितामणि' 


) 

पुरानी वार्ता ऐतिश्या है। पुरानी 
वार्ता निश्चयपूर्वक इस प्रकार था 
ऐसा वर्णन करती है। उपदेश 
परम्परा से यह चली आती है 
अत यह ही इस प्रकार को 
निश्चित वार्तामे होने स 
'एतिष्य है। 

'एविज्य शब्देनेतिहासपुराण 


ु 

(भट्ट भास्कर 3।वीं शी विक्रम) 

एतिहा शब्द से इतिहास 
पुराण ग्रहण होता है। 

प्रिय पाठकगण जो व्यक्ति 
इतिहास की इन परिभाषाओ 
व्याख्याओं और लक्षणों स 
अपरिचित हैं वह भारतीय इतिहास 
जिषय के प्रमाणिक विद्वान नही 
'कहला सकते तथा गेसे व्यक्तियो 
द्वारा भारतीय इविहास के विषय 
में कुछ कहना कोई महत्व नहीं 
रुखता। भारतीय जिसने इतिहास 
विषयक उपर्युकत्र विवेचना का 
चघढा हो। अलमति विस्तरेण 
बुद्धिमद्वर शिरोमणिषु किमधिक 
लेखने ? 


बठिडा आर्य गर्ल्ज सी सै स्कूल को एक और सफलता 


बठिण्डा में रेडक्रास की कैडेटस 
नर्सिंग डिवीजन की जिला स्तरीय 
प्रतियोगिता मे इस बार भी आर्य सी 
सै स्कूल बठिण्डा की टीम ने दूसरा 
स्थान प्राप्त किया तथा एक छात्रा 
ममता रानी दसवीं सी ने बैस्ट 
कैड्ेट का स्थान प्राप्त किया। 


जिला के डिप्टी कमिश्नर साहब 
के करकमलो से शौल्ड व 
मोमैन्योस प्राप्त करके अपने माता- 
पिता व स्कूल का माम रचा उठाया। 


जैसा कि आप पिछले 
समाचार मे भी पढ चुके है कि 
हमारे विद्यालय ने पढ़ाई के 
अलावा (०-(मापलाक्ा #ला 
मे काफी कार्यों मे भाग लेकर 
प्रध्षायधापक)० स्थान प्राप्त किए जैसे 
कि 5982.०४8 पर जिला मानसा 
में गीत प्रतियोगिता में प्रभम 
स्थान पाकर बच्चों ने गर्वगर 
साहब श्री वी के एन छिल्बर जी 
के हाथो से ईनाम प्रापा किए। 

इन सब छोटो बडी 
सफलताओ से प्रिसीपल स्टाफच 
बच्चो का मन मपूर खुशी से याच 
उठण है।-प्रि० शान्ति जिन्दल 


26 दिसम्बर , 999 


'ब्ह्मकैध ट्वर्मापम्यामार) मे वैदिक धर्म का लोकप्रिय हुआ। प॑नरदेव के नाम उल्लेखनीय हैं। बर्मा मे 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 


ग्रचार करने वाले स्व. डा. ओमू प्रकाश 


भारत का पड़ौसी देश बर्मा 
ब्रह्मदेश) अब तो अपना नाम 
बदल कर म्यामार के रूप में 
पहचाना जामे लगा है, किन्तु किसी 
समय यह हमारे देश का ही एक 
प्रान्न चा। भारत और बर्मा का 
सम्पर्क बहुत पुराना है। आर्य समाज 
के अनेक प्रचारकों ने ब्रह्मदेश 
आकर वैदिक धर्म का प्रचार किया। 
स्वामी श्रद्धानन्द, डा चिरजीव 
भारद्वाज, जैमिनी मेहता का ब्रह्मदेश 
भ्रमण तो पुराना हो गया, कुछ वर्ष 
चूर्व डा सत्यप्रकाश ने भी वहा 
जाकर आर्य समाज के सदेश का 
प्रचार किया था। इसी ब्रह्मदेश की 
राजधानी रगून (आज यह नगर 
यागो के नाम से जाना जाता है) 
डा ओम प्रकाश की कर्मस्थली 
थी। उनका जन्म 7 अक्तूबर 92 
को माण्डले नगर के एक आर्य 
दम्पति श्री अफ्माराम तथा श्रीमती 
द्रौपदी देवी के यहा हुआ। प्रारम्भिक 
शिक्षा डी ए वी स्कूल माण्डले में 
हुई। रगून के सैट गेब्रियल हाई 












3८ भवानी लाल भारतीय 
उतीर्ण की। तत्पश्चात्‌ रंगून के 
मैडिकल कालेज से 938 में 
एम बी बी एस की परीक्षा पास की। 
हिन्दी प्रेंम ने उन्हें हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन की साहित्य रल परीक्षा में 
बैठने की प्रेरणा दी फलत: 956 से 
थे साहित्य रल बने। 

डा ओम प्रकाश जहां एक श्रेष्ठ 
चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध हुए 
वहां सार्वजनिक जीवन में आपने 
आर्य समाज तथा हिन्दी प्रचार को 
अपना मुख्य ध्येय बनाया। 955 से 
१983 तक की तीस वर्ष की अवधि 


में आपने चैदिक धर्म तथा हिन्दी के. 
कार्य को तीत्र गति दी। आपके 


पुरुषार्थ तथा प्रेरणा से बर्मा भाषा मे 


डा कित्तिमा ने किया जो 959 मे 
रगून से प्रकाशित हुआ। हिन्दी के 
प्रचार प्रसार के लिए आप रंगून से 
एक द्विभाषी पत्र भी निकालते थे 
जिसमे बर्मा तथा हिन्दी मे लेख 
छपते थे। बर्मा मे रहते समय आपने 
आर्य सत्संग गुटका का सम्पादन 


चेदालकार की अंग्रेजी पुस्तक का 
हिन्दी अनुवाद आपने आर्य समाज 
आदर्श एवं उपलब्धियां शीर्षक से 
किया। बर्मा में रहते हुए आपने 
आर्य समाज के अतिरिक्त अन्य 
सेवाभाषी संस्थाओं में क्रियात्मक 
भाग लिया। इनमें हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, टैगोर सोसाईटी, हिन्दू 
सैन्द्रल बोर्ड, इण्डियन म्यूजिक 
जा आर्ट सोसाईटी, रामकृष्ण 
मिशन, गांधी मैमोग्यिल ट्रस्ट आदि 






लोकप्रिय हुआ। प॑ नरदेव 
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के नाम उल्लेखनीय है। बर्मा मे 


राजनैतिक परिवर्तन हुए। उससे कुछ 
पहले ही डा साहब भारत आ गए. 
और दिल्ली की पंचशोल कालोनी 
मे स्थायी रूप से रहने लगे। जब 
मैं पंजाब विश्वविद्यालय की 
दयानन्द शोधपीठ का अध्यक्ष था 
तो उन्होने अपने परिजनों के साथ 
मेरे निवास पर आकर भेट की। 
5 सितम्बर 998 को अमेरिका 
(केलीफोर्निया) मे उनका निधन 
हो गया। 










। दयाननन्‍्द पब्लिक स्कूल लुधियाना 
॥ दयानन्द पब्लिक स्कूल लुधियाना में मासिक यज्ञ का आयोजन[ 
॥ 27-7-99 शनिवार को प्रातः 9 बजे से ) बजे तक स्कूल के) 
आंगन में सम्पन्न हुआ। जिसे श्रीमती सरला लूम्बा एवं माताह 
| सम देवी ओो में यही श्रद्धा से सम्पन्न कराया। बहुत से छात्र,॥ 

छात्राएं यज्ञममान बने यज्ञ के पश्चात्‌ कुमारी हरप्रीत ने पर्यावरण 
सपा पका या वाद मिल । और उसकी सुरक्षा एवं कुमारी सुनीता ने “जब आबे सन्तोष धन॥ 
4 तब घन,” पर बहुत मधुरता से बोला, जिसे सब ने बहुत पसन्द 

किया। इस अवसर पर स्कूल के प्रधान श्री अयोध्या प्रकाश जी. 
॥ मल्होत्रा, प्रबन्धक श्री आशानन्द जी आर्य तथा श्री ओम प्रकाश[ 
4 जी गुप्ता, श्री ओम प्रकाश जी पासी, श्री अरुण कुमार जी सूद ने। 
॥ छेत्र-छात्राओं को आशीर्वाद दिया। 


स्कूल से आपने मैट्रिक की फरीक्षा किया जो उस देश में बह 


(पृष्ठ । का शेष ) 

दयानन्द को जीवन यात्रा के मार्ग पथ-प्रदर्शन के 
लिए उन चिन्हों की खोज करो और जिस समय 
उन्नति का शिखर बडा ऊचा और भयावना प्रतीत हो 
उस समय इस ज्योतिस्तम्भ कौ ओर टिकटकी लगा 
कर ऊपर चढते जाओ। फिर देखो कितनी सरलता 
से मार्ग समाप्त हो जाता है। अन्त मे मैं इतना ही 
लिख कर समाप्त करता हू कि स्वामी श्रद्धनन्द भारत 
माता के उन गिने-चुने शहीद पुशें में से थे जिनका 
समस्त व्यक्तित्व, बलिदान, त्याग ओर समाज सेवा 
की ज्वाला से ओत-प्रोत था और जिन्होंने अन्ततः 
स्वाधीनता एवं समाजोद्धार रूपो यज्ञ मे अपनी पवित्र 
आहुति देकर भारतीय समाज के जीवन को एक नह 
ज्योति एब प्रेरणा प्रदान की। स्वामी श्रद्धानन्द जो 
बस्तुत: एक भविष्य-दृष्टा-युग-प्रवर्तक थे और उनका 
जीवन न केवल आर्य समाज के लिए अपितु समस्त 
देश भक्त भारतीय जनता के लिए एक महान प्रेरणा 
स्रोत रहेगा। वह निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी, निस्‍्वार्थ 
समाज सेवी भारतोय सस्कृति के पुमरुधाग के लिए 
सक्रिय पग उठाने वाले कर्मवीर सन्‍्यासी थे। ऐसे 
सन्यासी महात्मा के उपदेशों तथा आदर्शों को बृहदरूप 
में प्रसार व प्रसारण करने की निक्तन्त आवश्यकता है 
जिससे समाज को प्रेरणा प्राप्त होगी। मुझे पूर्ण आशा 
है कि आर्यजन स्वामी जी का बलिदान दिवस मक्तते 
समय उनके आदर्श और त्थागपूर्ण जीवन से कुछ न 
कुछ अवश्य शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन में 
धारण करेंगे । यह स्वामी जी के बलिदान दिवस पर 
उनके प्रदि सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 


।2८46॥ 


मेंयज् । 






























-सुनीता मलिक॥ 





ग्रुकुल कांगडी फार्मेसी, हरिद्वार (यूपी 
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साप्ताहिक आर्प मर्षादा यालन्वर(रजि० मे० 78 77. 5599) 
अजयणप 07950 


23 दिसम्बर, 999 
26 दिसम्बर 








आर्य समाज वेद मन्दिर, भार्गव नगर, 
जालन्धर का वार्षिक चुनाव 

आर्य समाज वेद मन्दिर भार्गव गगर, खालन्धर की साधारण सभा की 
बैठक 4 दिसम्बर 999 को, श्री सरदारी लाल यी आर्य रत की अध्यक्षता में 
पालन हु । जिसमें नए पदाधिकारियों का चुनाथ किया गया। जो निम्न 
प्रकार है । 

संरक्षक :-बाबू सरदारी लाल जी आर्य रत्न! 

(००३४ सदस्य :- मा० पूर्ण चन्द जी, बाबू काशी राम जी, श्री लाल 
चन्द जी। 

प्रधान :-श्रो कमल किशोर जी। 

'जरिष्ठ उपग्रधान :-पं॑ मनोहर लाल जी, 

उप प्रधान :- श्री राम चन्द जी रत्न, श्री कर्म चन्द जी, श्री मंगलदास 
जी, श्री चमन लाल जी, श्रीमती बीए देवी। 

मन्री:ः--श्री राज कुमार जी। 

सहायक मन्त्री:-श्री लाभ चन्द जी। 

'उपमखी :-पं सन्त राम जी, श्री विशम्भर लाल जी, श्रीमती सुभाष रानी। 

कोषाष्यक्ष :-श्री सुदेश कुमार रत्न! 

उप कोबाध्यक्ष:-श्रीमती कान्ता देवी। 

प्रचार मज़ी :-श्री सोमनाथ जी, श्री ओशक कुमार जी, श्रीमती सत्या देवी जी। 

पका उ+श्री जगदीश भगत जी। 
निरीक्षक :-श्री राव कुमार जी रत्न । 

गंगा राम मिडल स्कूल प्रबनश्वक :-पं ममोहर लाल जी। 

सिलाई स्कूल प्रबन्धक :-श्रीमती सत्पा देवी। 

स्टोर कौपर :-- श्रीमती प्रकाश देवी। 

ऋषि लंगर कमेटी :-श्री अमीचन्द जो, श्री हन्सराज जी, श्री हरबन्स 
लाल जी। (अन्तर॑ग सदस्य ) 

।. श्री प्रीतम दास जी, 2 श्री हन्स राज जी (पित्ल वाले) 3 श्री खरा 
चन्द जी गोऋ्र, 4 श्री चण दास जो, 5 श्री प सरदारी लाल जी, 6 श्री 
ओम प्रकाश जी, 7 श्री प॑ बेद प्रकाश जो, 8 श्री ह्ञन चन्द जी, 9. औमती 


शीला देवी, 0 श्रीमती बीरां देवी, . श्रीमती यमुक्त देवी, 2 श्रीमती 
दर्शना देवी, 3 श्री रवि प्रकाश्ष गोआ, 4 ञ्री प॑ दीवान चन्द जी, 5 श्री 
आय॑ युवक परिषद 


सुरेद्र कुमार। 
प्रधान .- श्री सोमनाथ जी। 


मन्द्ी :- श्री रजन कुमार जी। 


'कोषाध्यक्ष :- श्री सुशोल कुमार जी। ५ 


कमल किशोर प्रधान 
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सभी आर्यजनों को यह 
जानकर प्रसन्‍वा होगी कि सत्वार्थ 
सदेश को भूमण्डल मे प्रसारित 
करने के उद्देश्य को लेकर,श्रीमद्‌ 
दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश न्यास, 
उदयपुर के तत्वावधान में प्रतिवर्ष 
आयोजित को जाने वाली निषध 
प्रतियोगिता इस वर्ष भी आयोजित 
की जा रही है। इस प्रतियोगिता में 
भाग लेने वाले प्रतियोगियों की 
संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। पिछहं, 
वर्षों में कुछ स्वाध्यायशील आर्यजनों 
का कहना था कि वे सूचित ही 
नहीं हो पाए, अतएजं इस बार 
सूचना काफी पहले प्रकाशित की 
जा रही है, कृप्पा अधिकाधिक 
सख्या में भाग लें। 


विषय :-/'आश्रम व्यवस्था 
में ही समाय का समग्र सुख 
निहित है! 
(सत्पार्थ प्रकाश पंचम समुल्लांस 
के आधार पर) 
पुरस्कार :-प्रथम 300 रुपए, 
प्वितीय 2700 रुपए, तृतीय 500 
रुपए एवं यांच सान्तवना पुरस्कार 
अत्येक 00 रुपए (लेखिका वर्ग 
में दो विशिष्ठ सान्त्वना पुरस्कार) 
-+ प्रतियोगिता के नियम :- 
१. प्रतियोगिता में किसी भी 
आयु वर्ग के स्त्री पुरुष भाग ले 
सकते हैं। 
2. निबंध फुलस्केप कागय 
के लगभग 5 पृष्ठों में हो। कागज 
के एक ही तरफ सफाई से टंकित 





या हस्तलिखित हो। निबंध 
आसानी से निर्णानकों ट्वारा पढ़ा 
जा सके। इस हेतु टंकित हो तो 
अच्छा है। हस्तलिखित भी 


भाषा (हिन्दी) व लिपि देवनागरी 
होगी। अन्य भाषाओं के उदाहरण 
दिए जा सकेंगे। 

4. निषन्‍्ध लेखक/लेखिका 
अपना नाम, पता आदि अलग 
से एक काभय पर निबंध के 
साथ भेजेंगे। निबंध वाले पूढों में 


5. सत्यार्ण प्रकाश न्यास को 
निबंध प्राप्त होने की अंतिम 





तिथि 0 जनवरी 2000 होगी। 
तत्पश्चात्‌ प्राष्त निबंध प्रतियोगिता मे 
शामिल नहीं किए जाएंगे। 

6. पुरस्कार प्राफकर्त्त को इसकी 
सूचना दी जाएगी। पुरस्कार वितरण 
26 से 28 फरवरी 2000 में उदयपुर 
में आयोजित सत्यार्थ प्रकाश समारोह 
के अवसर पर होगा। 

7. पुरस्कार के संबंध में परीक्षक 
का निर्भब अन्तिम व मान्य होगा। 

$. प्राप्त सभी निषंधों के 
प्रकाशनादि के संबंध में सर्वाधिकार 
सत्वार्थ प्रकाश न्यास उदयपुर को 
होगा। 

9. उपरोक्त निममों की पूर्ण 
अलुपालना न होने की स्थिति में निबंध 
अस्वीकृद किए जा सकेंगे। 
-स्थमी तत्वओोध सरस्वती अध्यक्ष 


५... है; 8... £.. ॥ (न जी आज 0/&..3०% 0034: ४८८०-३० 3८-६० कील 26२3 20%: जल ८४7 रद साय की उर 3:22 केरल 
श्री अश्विनी कुमार जी शर्मा एडघोकेट महामन्त्री सम्पादक द्वारा जय हिन्द प्रिटिंग प्रैस/ऐलिकेट प्रिंटर्ण जालन्वर से मुद्रित होकर आर्य मर्गादा कार्यालब, यु्दत्त 
भजन, चौक किशनपुर, जलन्चर से इसकी स्वामिनी आर ऋतिनिषि संच्त पंखाय के लिए प्रकाशित हुआ । 





“जब 50 अक 40 ॥6 पौष सम्बंद 2055 त्दनुस्वर 30 दिसम्बर 79992 जनवरी 2000 दयानत्दाब्य 775 जाधिक शुल्क 50 रुपये आजोवन 500 रुपय 


वैदिक भान परिचय अनमोल रत्न निधि 
__आयाँ व आर्य सन्तानो के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिक ज्ञान 


परमात्मा का निज नाम-ओइम्‌  साख्य 2 योग ३ न्याय 

आर्य-ब्रैष्ठ (उत्तम गुणयुक्त) 4 वैशेक्कि 5 मीमासा 6 वेदान्त 
महामन्त्-गायत्री मख््न-ओइमू. उपनिषद-ठप (निकट) + नि 

भूर्पुष स्व । भर्गो (निश्चित) + सद्‌ (नाश करता 

देवस्थ धीमहि। धियो यो मन गहि प्राप्ति शि्िल करना)। इनके 

प्रचोदवात्‌। अध्ययन से अन्धविश्वास मिथ्या 
वेद सहिताएं चार है -वेद धारणाये दूर होती हैं। 

ज्ञान चार ऋषियों को मिला - मुख्य प्रामाणिक ठपनिषद 

+. ऋवेद (झनकाण्ड) ऋषि. “यारह हैं -। ईश 2 केन 3 
अग्नि मवसख्या 30552/80 कठ 4 प्रश्न 5 मुण्डक 6 

दि ही: आम 
ऋषि वायु मन्त्र सख्या-975 

3 सामबेद (ठपासना काण्ड) . रपेवाश्वरत्रोपनिषद। 
ऋषि आदित्य मन्त्र सख्या 85 

4 अभर्वेद (विज्ञान काण्ड) 
अधि अक्वलिया मन्र सख्या 597 

'उपवेद-ऋ०-आवुर्वेद (शरीर 
की रक्षा बी रब + ॥ 
कि) द (बुर्विधधा की. अह्टाज्ञयोन-योगके आठअज्हं 

0। 4। ग्म-सत्य अहिसा 
अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। 

2 नियम-शौच सन्तोष द्प 
स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। 

3 आसन, 4 प्राणायाम 5 
प्रत्याहार 6 धारणा 7 ध्यान 8 
समाधि। 

बैतवाद-] ईश्वर 2 जीव 
३ प्रकृति। 

आश्रम व्यवस्था-जीवन मे 
4 आश्रमो का वर्गीकरण -॥ 
अहायचर्य 2 गृहस्थ 3 वानप्रस्थ 
4 सन्यास। 

वर्ण व्यवस्था-कार्यों के 
आणार पर 4 वर्षों का त़गीकरण 

+ ब्राहमण-पढ़ना पढ़ना 2 
झषत्रिय-रक्षा करना 2 सका व्यापार 
संचालन 4 'करना। 

सोट-वर्ण व्यत्रस्था के अन्तर्गत 

सहित सर वर्णों के लोगो 


महिलाओ: 

को वेद पढने का आप्िकार है। 
आर्य समाज के बर्तक 

चुग द्रष्टा मह्॒तिं दयागन्द सरस्वती 


ग्रन्थ चार हैं। 
 ऐल्रेय 3 शद॒फ्थ 3 साम 


लिए ब्राह्नण ग्रन्यो की रचना को 
गई 


अथर्ष० अर्थ वेद (ज्ञान 
विज्ञान शिल्प विद्या)। 

वेदाड्स्‍»-वेदों को पढने के 
लिए ऋषि मुनियो ने & वेदाड्रो 
की रचना की। 

१ शिक्षा-स्वर॒ज्यज्जन 
इनके भेद तथा शुद्ध उच्चारण विधि 

2 आर व य का रचना 
प्रकृति प्रत्यय का विस्तृत 
विवेचन। 


3. निरक्‍्त-वैदिक शब्दों के 
अनेक अर्थों का जन 

4 छन्द -वेद मन््रों के अर्थों 
को जानने की सुविधा। 

5 ज्वोततरिष-ग्रह ठपग्रह 
सौरमण्डल खगोल पूगर्भ विधा। 

6 कल्प-याज्लिक कर्म काप्ड 
का वर्णन 

ज्यांज्ड-झनहे दर्श अक्या शास्त्र 
या दर्शन शास्त्र कहते हैं- 


ब्राह्मण ग्रन्थ-प्रमुख ग्राह्मण |] 


| 
4 गोपथ। वेदों को समझने के 


[ सपा प्रधान श्री हरबस लाल जी शर्मा का आदेश 


स्या प्रधान श्री हरबस लाल जी ञ््पे 


॥ 
| मैं पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चला आ रहा हू इसलिए मै आया 
[[रपिनिषि सभा पजाब के प्रधान के कर्तव्यों का सही वोर पर पालना 
[हीं कर आरा। अत मैं सभा के लक की धारा 24 मे ३०५ 

[सख्या 7 द्रा प्रदत्त अधिकार का करत हुए डा कक 

[पसरोचा सभा वरिष्ठ उप प्रधान को आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब का॥ 
॥ कार्यकर्ता प्रधान नियुकत करता हू और सभा के प्रधान क रूप म मुझई 
[जो अधिकार प्राप्त हैं वह सब अधिकार भी मैं उन्हे देता हू। इसके 
साथ हो आर्य विद्या परिषद पजाब मे व आर्य विधा सभा म मुझ जो 
। अधिकार आज हैं कह, थी मे कहे दे हू का पल रख मे अब 
[सभा का सारा सभा की बैठको मे अध्यक्षता| 
[करुणा जिसू, भी बैठक मे मैं उपस्थित हूगा। मेरी अनुपास्थति मे सभा 
॥की बैठकों की भी वह अध्यक्षता करेगे। मैंने यह सब इसलिए किया| 
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जन्म।2 02 824 जन्मस्थान 
गुजरात मौरवी प्रान्त टकारा ग्राम 

माता का नाम-श्रीमती 
चशोदा (अमृतबेन अपूणा) 

पिता का नाम-श्री करसन 
जी तिवारी। 

शुरु का नाम-दण्डी स्वामी 
गुरु विरजानन्द ( प्रज्ञा चक्षु) 

आर्य समाज की स्थापना 
7 4 ॥875 निर्वाण तिथि 30 
30 १883। 

अमर कृतिया-ऋत्ेदादिभाष्य 
भूमिका वेद भाष्य सत्पार्भ प्रकाश 
ससस्‍्कार विधि आर्याभिविनय 
आरवेदिश्य रल माला आर्य समाज 
स्वमन्तव्मामन्तण्फ प्रकाश 
गोकरुणनिचि आदि आर्य ज्रन्धो को 
रचक फ्राणोमात्र के कल्याणार्थ को। 

सस्कार विधि-जीवन कीं 
शुद्धता हेतु 6 संस्कार - 
+ गर्भाषान 2 पुसबन 3 
सीमन्तौन्‍्नयन 4 जात कर्म 5 
नामकरण 6 निष्क्मण 7 


अन्पप्रशान 8 चूडाकम 9 
कर्णवेध ॥0 उपनयन ॥] 
चेदारम्भ 2 समावर्तन 73 विवाह 
१4 वानप्रस्थ १5 सनन्‍्यास १6 
अन्त्येष्टि। 
सत्यार्थ प्रकाश मे 

सम्मुलास है -। ईश्वर एक 
अनेक 2 बाल शिक्षा 3 
अध्ययन अध्यापन विधि 4 
विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार 
$ बानप्रस्थ और सन्यास आश्रम 
की विधि 6 राज प्रजा धर्म 7 
ईश्वर और वेद विषय 8 जगत 
की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय 9 
विद्या अविद्या बन्ध और मोक्ष का 
व्याख्या 0 आचार अनाचार 
भक्ष्य और अभक्ष्य घिषय ॥॥ 
आर्यावर्तीय मत मतान्तर का 
खष्डन मण्डन विषय 72 
चार्वाक बौद्ध और जैन मत समीक्षा 
१3 ईसाई मत विवेचन 4 इस्लाम 
मत का विषय। 

(शेष पृष्ठ 8 पर ) 
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प्रेरक बलिदानी स्वामी शद्धानद 


स्वामी श्रद्धानन्द महर्षि दयानन्द 
के सच्चे अर्थ मे उत्ताधिकारी और 
शिष्य थे उन्होने ऋषि के चिन्तन 
मनन मन्तष्यो आदर्शों उद्देश्यों 
आदि को व्यावहारिक रूप देने मे 
सम्पूर्ण जीवन कर दिया। 
ऋषि के कार्यों को उन्होंने आगे 


अद्धानन्द ने अपने आचरण कार्यों 
तथा बलिदान से जो श्रद्धाजलि दी 
है वह युगो तक इतिहास मे 
पठनाय वन्दनीय और स्मरणीय 
रहेगी ऐसा महापुरुष निश्चय हो 
अपने मे बिलक्षण तपस्वी त्यागी 
करमर्ट ब्रद्धावन और सकल्‍पी रहा 
होगा जो कहा से उठा और कहा 
पहुचा महापुरुक और महात्रग्रन्थ 
ससार की अमूल्य धरोहर होते हैं 
जो मानवता का असत्य से सत्य 
अधम से धर्म पाप से पुण्य तथा 
क्यू से जीवन की प्रेरित 

हैं स्वामी श्रद्धानन्द का 
पद हे इय इस 

सदा 
पाक लिए प्रेरक प्रकाश 


१४ वो के जीवन कर्म 
कार्य शिक्षाए आदि प्रत्येक 
काल परिस्थिति तथा परिवर्तन मे 
प्रासागिक ठफ्योगी एव सार्थक होते 
हैं। स्वामा श्रद्धातन्ट का 
कार्य विचार तप त्याग सेवा 
बलिदान आदि आज के आर्य 
समात 8 ३४ 802०२ च 
यिर बहुत कुछ सीखन 
करन सभलने और आग बढने 
का प्रेरणा ओर चेतना दे सकता 
हैं यह तभी हां सकता है जब 
हम ईमानदारी तथा सच्चाई से 
साखना पु आगे बढ़ना चाहते 
है नहा तो पर्व ठसव जन्म दिन 
बलिदान दिवस आदि आत है। 
रस्म पूरी कर्क जलसे लगर माला 
फोटो तथा एक दूसरे की प्रशसा 
ने पूर हां जत है जा इन कार्यक्रमा 
का मूल चतना प्रयोजन उदृश्य 
आदि होत है ”स तक कोई बिरला 
_ रोच एपता है जिन्होंने सोचा 
समझा पकड़ा और जीवन को 
सुधार लिया उनके जीवन कुन्दन 
बनकर चमके जे इतिहास पुरुष 
जा] गए। मूलशकर शिवरात्रि का 
रात जागकर स्वामां दयानन्द बन 
#ए उनके जीवन मे एक शिवरात्रि 
न काय'कल्प कर दिया। हमारे 
>्ववनो मे कितना शिवरात्रिया आईं 
जप चली गहँ ? हम वहीं खडे 
2 पत्थर पूषा मे सिर रगडे जा 


_____._॒॒ ले ऊँ गढेल जी फिकलकार किलर ० मढ़ेश णी। 


रहे हैं ? अमीचन्द को ऋषि के 
एक वाक्य ने हीरा बना दिया था। 
मुशीराम को एक प्रवचन मे बद्धानन्द 
की पदवी पर पहुचा दिया। खल्तिक 
गुरुदत को ऋषि को अन्तिम मृत्यु 

ने आस्तिक बनाकर 
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धर्म जाति गुरुकुल शिक्षा नारी 


चाहे। तो उनका जीवन कदम 

कदम पर हमे गहुत कुछ सीखा 
समझा एवं ऊचा उठा सकता है। 
तो हम क्‍यों नहीं ऊपर उठ सकते 
हैं। हम भी सभल व सुधर सकते 
हैं। पाप अधर्म एवं बुराईयो को 


सकते हैं। यह तभी होगा जब हम 
अन्दर से जागेगे ? हृदय मे डान 
ज्योति जागेगी। अपने पाप दोषो 


है उन्हे मैंने दूर करना है। दूर 
करने के लिए दर्द बेचैनी भृभा 
आदि मन में लागी होगी। तप व 
त्याग करना होगा। कपस्या को 


भटूटा में तपना होगा। तब कहीं बोलकर 


आकर दुर्गुण दु्व्यसन पीछा छोडेंगे। 


का 


स्वामी जी का जीफत स्मारक रै। 


राष्ट्र की धरोहर हैं। आज का जीवन 
और जगत स्वामी श्रद्धातन्द र' 
बहुत कुछ शिश्षा प्रेरण तथा उपदेश 
ले सकठा है। पन्म्रेक क्षेत्र म ह४ 
उनसे तप त्याग और सेवा व्य 
आवना का सीज ल' सकते है 
महापुरुषों के जन्म मरण बलिदान 
सदा हमे जगाने सभालन सुधारन 
और ऊपर उठने की प्रेरणा दन 
आते हैं। स्वामी श्रद्धानन्द जैसा 


2 जनवरी 2000 


....... अानलि पद पााणामायाता मत“ तरआन 





हयाहे कांचन का! ग्क्त्रीद झोका कला जा रहा हैं। बन 
पक या राई और सु ्य० अऋम्प हो रहा हैं। वैसे दो फ्रतवेक वर्ष 
का बहुत महाव है कर भी अपना महत्व था और अब 
2000 का भी अफर्त एफ विसेक महरत ह्ीगा परन्तु इस कई में क्त कई 
करों से. कुकर और अधिक विस्षेक्ताए होंगी वैज्ञानिक दृष्टि से अत्पेक 
कर्ष कुछ गश कए आआपिकार लेकर हसरे सतमने आ रहा है। थीरे कीरे 
सारे सभ्ार का एक दम ही कम्म्कूटरीकरण हो गया है। कुछ वर्ष पहले 
कोई बनता भी महीं का कि कम्प्यूटर क्या चौथ होती हैं परन्तु अब सारे 
सार में बिना कम्म्कूटर करी सहाफ्ता के इन्सान का कोई कार्य नहीं हो 
रहा। आगामी क्यों मे और क्‍का कुछ होश यह कुछ कहा नहीं जा 
सकता। फ्रभेक कर्ष वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा हैं। इसी 
अकार हथियरो के भी तए नए आषिष्कार हो रहे हैं। नए नए हथियार 
गन रहे हैं जिससे स्क्न इच्हे कत्रमे काले इन्‍्खन का जीवन खत्तरे से 
प्रडक का रहा है। 

पहले कोड यह भरी नहीं कत्ता का कि चित्र भरी कल सकते हैं। 
पहले मूक कल चित्र क्र उस पर लोगों को अक्षम्भा सतत हुआ भा कि 
चित्र कैसे फल रहे हैं. होठ कैसे हिल रहे हैं. इससान दौँडल भगत 
काम करता हुआ चिढ़रों में दिखाई दे रहा है। परनु शीत्र ही क्‍्लचित के 
साभ आकाज भी आ गई सिनेमायर कक गए फ़िल्मे कन गईं पर कहा 
कक ही कस नहीं हुआ छोटे पर्दे पर भौ कल चित्र आ गका। टेलीवियय 
कन गश्त पहले ब्लैक एण्ड वाईट फ़िर रगीन और अब पर बर से 
टैलीविजन एहुच गया देश क्देशञ की सभी कार्तें सफप्रकार आहार 
व्वचहार सस्कृतिया सभी कुछ देखी का सकती हैं। आज टेलीपियन के 
विदेशी चैनलो पर कई देशो को लोग १२ठ के लोगों को और बच्चो को 
अपनी सप्कृति घोल प्रोन्त कर टेलीविजन के माभ्यम से फ्ला रहे हैं 
ऑर गह देखकर भारतीय माता फ़्ता दु खी हो रहे हैं कि पह क्या हो 
रहा है। टेलीविजन आगरा तर द्वारा टेलीफोन को योडा गया। हसान 
एक दूसरे की बात बहुत दूर बैठे सुनने लगा। फ़रन्‍छु सुनने का साथन 
बहुत टूर तक वार ही रही परन्तु अच विज्ञान और आगे कह गया हैं 
बिना खस्का लगाए किता कर लगाए मोकाईल फ़ोन फर' इक दूसरे की 
आचाज लोग छुनते कगे। किसी भी समझ कहीं भी बैठकर कोई भी 
किसी से भी बातचीत कर सकता है। अब तो ग्रहा तक हो गया है कि 
घर से कहर गए व्यक्ति से सडक में चलने चलते भी आप कत कर 
सकते हैं। मैने कई कार देखा हैँ कई लोग स्कूटर प्र सफ़र करते हुए 
मोकईल फ़ोन न्किल कर कान से लगा लेते हैं ऑर काठे करने लग 
जाते हैं। कार में तो अक्सर ऐसा हो रहा हैँ कि कार में बैंठे बैठे लोग 
स्वय भी फ़ोन करते हैं जहा कह कत करना चाहे वह कार के सफ़र मे 
भी बात कर सकते हैं। कई बार इसका एक द्ुष्परिफाम भी समते आया 
है कि कार चलाने वाले ने ण्यो ही म्रेकाईल टेलीफोन कान से लग्या 
को उम्रका ध्यातत खमने से हट गया और एक दुर्घटत का शिकार हो 
गया। मोकईल फोन लाभकारी भी हुआ परन इसके साथ ही ढु खकारी 
भी क्‍नता जा रहा है। 

रीब्र ही 2000 स॑ बाद अर्थात्‌ इस वर्ष मे 3 दिसम्बर सत्‌ 2000 
की समाप्ति पर प्रथम जनवरी सन्‌ 2007 से एक नं शताब्दी आरम्भ हो 
जाएगी। फिकले ,क सौ वर्षों मे जैसे सलार बहुत आगे कड़ा है। इसी 
अकार इस शकषब्दी मे ऑर आषिक आगे बढ्चेगा। हमें लगढा है कि 
उसका रूए कुछ और ही क्ेत्।/ सनव समस्याएं आगामी श्तब्दी ये 
और अधिक बढ़ती हैं का मटती हैं ग्रह तो समक ही क्लएगा परत गढ़ 
सच्चाई हैं कि हस जताब्दी में सार का स्वरूप कुछ और ही होगा। हो 
सकता हैँ इस शक्तब्दी मे विज्ञाप अपनी चरम सौँम को प्राण कर ले। 
अकृति का सिद्धान्त है कि जो फ्रीज़ कहती है एक दिन उसकी कडॉत्री 
एक सौखा पर जाकर रूफ जाती है और वहा से समाणि की ओर चल 


इंब 2807 मंग्रलमय हो 


वर्ष 7999 कौ समाप्ति एए और वर्ष 2000 के शुभारम्भ 5 
होने पर हम आर्य मर्क़दा के सभी प्राठको को आर्वट्र 
प्रतिनिधि सभा एजाब से सम्बन्धित सभी आर्य सम्राज़ों के: 
अधिकारियों व सदस्यो को सभा से सम्बन्धित सभी शिक्षा: 
सस्‍्काओं के प्रिसिपलो ग्राध्यापको अध्यापको प्रबन्ध 
समितियों के सभी प्रदाधिकारियों व सदस्यों को और सभी: 

आर्य भाई बहतों को हार्दिक मगल कामनाए व जुभ कामनाए 5 

करते हैँ। यह वर्ष सभी के लिए नई उम्रगे लेकर आए* 
और सबको सुख और ज्ञान्ति देने वाला हो ऐसी हमारी शुभ: 
कामना हैं।. मंगल कामनाओ सहित 
हरक्‍्तलालरा्मा डा के के प्तरीका अशिवानिकुमार शर्माएडकोक़ेट 
सभा प्रधान कार्यकर्ता प्रधान सभा महामन्त्री 
सरकारी लाल ओ फ्री गाशी शाम कुमार शर्मा ॥ 
उपामात सच्छ कोकव्यक्ष.. रजिस्ट्रार विद्या परिवद € 


धभरामभमाथलथ्राममनभााममग्मम ले 
प्रढ़ती है। विज्ञान बढ रहा हैं इन्सान के भोग विलास बढ़ रहे हैं. पाप 
अत्पाचार कढ रहे हैं रोग कड रहे हैं चिकित्सा साथन बढ़ रहे है 
इत्सान की इच्छाए अभिलाफाए बढ रही हैं। अटाजकता बढ रही है 
आतकवाद कढ रहा है। ऐसा लगता है कि प्रत्येक चीज बढ़ रही हे 
आखिर कही तो इसकी सीमा होगी। कही वो जाकर यह चीजे रुकेगी 
आज इन्सान बहुत आगे बड रहा हैं बह प्रकृति पर भी हावी होट 
जा रहा है। चाद करों पर पहुच रहा है। परमात्मा के बनाए नियमों का 
भी कोडने पर उत्तर है। ऐसा लगता है कि शायद एक दिन इन्सान अपन 
जैसा इन्सान भी कृत्रिम रूप ये क्यान में सफ़ल हो जाए ऐसे अविव्कार 
आज होने आरम्भ भी हो गए हैं। कई असम्भव कठे आज सम्भव हाती 
जा रही हैं आगे चलकर और क्या कुछ हो सकवा हैं कुछ कहा नहीं जा 
सकता परन्तु यह सच्कर्ड है यह जो कुछ भी हो रहा है यह सब मानव 
को किन्रक्त की ओर ले का रहा है। वह सादा जीक्न वह सादा आहार 
व्एक्हार खान प्रात रहन सहन सब समापा हो रहा है। इसके स्थान पर 
सब कृत्रिम होता जा रहा है इन्सान का खान पान रहन सहन आहार 
व्यप्हार सब कृत्रिम हो गया हैं. इन्सान में से देवत्व समाप्त हो रहा ह 
राससप्न बडी ज्ीघ्रता से बढ़ता जा रहा है। इन्सान गे से इन्सानियत थी 
गाषष होती जा रही है हैकातियत बढ़ रही ह। 
म्राक्व जीकन की अब कोई कीमत दिखाई नहीं पढवी कुछ थोड 
से पैसे का लोभ लालच देकर किसी का भी जीवन रामाप्त किया 5० 
सकता हैं । अभी अभी एक मान्रव बस्ब द्वारा त्रीलका गे क्‍या कु 
करवाया यया और अभी अभी भारतीय वाबुयान को हाईजैक करकः 
कैसे सैंकडों लोगो की जाते सकट मे डाली गई और हत्याए की गईं 
रेसे प्रिकोते कार्य निरन्तर बढ़ रहे है। इन्सात की सोच कदलती जा रह 
है। कह अकेलेपन तक सीमित होता जा रहा है। अपने स्वार्थ क लिए 
वह भिनौने से पिनॉना कार्य करने के लिए तैयार है. आखिर कही तो 
इस सक की समाप्ति होगी प्रत्येक कार्य अपनी सीमा को पार करक 
ही समाप्त होता है। इसी प्रकार प्रत्येक पाप भी अपनी सीमा का पार 
करके ही समाप्त होता है। इतिहास इस बात का गवाह है महाभारत 
राग्खयष और दूसरे इतिहास के ग्रन्थ इसके साक्षी है । हमारे धर्म ग्रन्थों म 
इफ्का विस्तार से वर्णन मिलता है परन्तु उत्हे आज कोड पढ़ता हा व“ 
है और न ही इन्हे फ़डने मे रचि कहीं किसी की दिखाई पड़ती हैं 
इसलिए हम अपने जीवन में आने कले अत्यक कक का सम्गन गरते 
हैं। आते वाले वक्त सन्‌ 2000 के लिए भी हम सब के लिए मगलता क7 
कामना करते हैं। नई शक्तब्दी हम सकक्‍के जीवन मे नह नह उम्रयो उग्र 
मय्लताओ को लेकर आए यह भी परमात्मा से हमारी प्रार्यना है 
-घर्मदेव आर्य 
सहसम्पादक 
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ले० म: आयम्ब अभिलतपी णी 4१7. उर्य दायात्स्वततर ज्यालापुर 


स्थामी श्रद्धानन्द का जन्म स 
१923 के फाहगुन कृष्ण 33 को 
जालन्धर (पजाब क तलवन ग्राम 
म हुआ आपके पिता जी का नाम 
नानक चन्द था जो अग्रेजी राज्य मे 
रसालदार थे आपक पिता जी को 
बाद म पुलिस इस्पैक्टर बरेली और 
फिर बनारस में कोर्ट इन्सपैक्टर 
बनाया गया। वह बाल्यावस्था से 
हां शिष भक्त थ स्वामां श्रद्धानन्द 
का जन्‍म का नाम मुन्शा राम था 
और ज्योतिषां न उनका नाम 
बृहस्पति रखा था। 

बचपन स आपकी बुद्धि बहुत 
तोब्र थां रामायण का कथा सुनी 
।जससे सुनकर आपको बहुत प्यार 
हा गया पिता सरकारा कर्मचारी 
थे बार बार बदली हो जाती थी 
इसलिए शुरू शुरू मे आपका पढाई 
मे मन न लगा और कुछ हद तक 
आवारागद भा हो गए आपको 
एक बार एक मन्दिर मे जान से 
इसलिए रोका गया क्योकि उस 
दिन वहा रानां न आना था और 
।सपाहा जन साधारण का मन्दिर मे 
जान का अनुमति नहीं दे रहे थे 
मन्दिर के विषय में पक्षपात को 
>ख कर स्वामा जा न ईसाई बनने 


का ठानी परन्तु जब एक पादरी 


का एक नर्स के साथ घृणित दशा 
म दखा तो ईसाई बनने का विचार 
भा छोड दिया बनारस मे एक 
नाग साधु ने एक अबला को पकड़ 
लिया उसे सन्तान के लोभ मे 
फसा कर वहा लाया गया था 
आपन उसक सतौत्व की रक्षा की 
इसा प्रकार दशहरे का भोड मे 
कुछ गुद एक दवा क पीछे लग 
गए आपन उनकी चप्पलो स खूब 
मुर_म्मत का मथुरा म एक नवयुवता 
का गासाइ के पज स रक्षा का 
इसजिए आपको हृदय मे बोर 
बनन का धुन सवार हा गई 

स 834 मे जब आप कवल 

वष क थ आपकी शादां हो 
गई आप कुसगत मे पड़ गए और 
मद्यपान आरम्भ कर दिया ॥4 
श्रावण स १936 का स्वामी दयानन्द 
जा के आगमन पर उनका दखभाल 
का काम मुन्शा राम जा के पिता 
का सौंपा गया उन्होंन मुशा राम 
जा स॒ आग्रह किया कि व॑ भा 
ससग मे चल ओर स्वामी जा के 
'उपदश सुन ॒स्वामा जी का उपदेश 
सन कर व बहुत प्रभावित हुए ओर 
मूत्पजा क विरुद्ध मन मे धारणा 


प्व 


बैठ गई। मुन्सी राम जी पहले नायथ 
तहसीलदप बने फिर आपने त्यागफा 
दे दिया और लाहौर में कानून पहना 
शुरू कर दिया। मुख्तारी की परीक्षा 
पास की। एक प्रार्टी में म्फन 
का दौर चल रहा था। वहा अपने 
मित्रो की नशे में चूर दशा को देख 
कर मुन्शो राम जी की आखे खुल 
गई और इस व्यसन को संदा के 
लिए छोड दिया। यहा से नए जीवन 
का आरम्भ हुआ। पहले वह ब्रह्म 
समाज की ओर झुके। आत्मा के 
पुर्नजन्म को समस्या के समाधान 
ने आपको सत्यार्थ प्रकाश की ओर 
खींचा आठवे सम्मुलास को पढा 
और इतनी सन्तुष्टि हुई कि झट 
आर्य समाज के सभासद हो गए। 
तब सत्यार्भ प्रकाश को गहराई से 
विचारा और भश्ष्याभश्षय के 
समुझास को पढा। मद्य पहले ही 
छोड चुके थे परन्तु मास फिर भी 
खाते थे। एक दिन मास की टोकरी 
को गुजरते देखा और कटी 
बकरियो के पैर बाहर लटके देखे। 
सत्यार्थ प्रकाश की पक्तिया क्रान्ति 
करने लगीं और उस दिन से मास 
खाना भी छोड दिया इस प्रकार 
मुझी राम से महात्मा मुशी राम बन 


मुन्सी राम जी भल ही वकोल 
बन चुके थे लेकिन धार्मिक विचार 
मन मे इतने घर कर चुके थे कि 
यदि उनको पता चल जाता कि 
केस झूठा है तो पैसे वापिस कर 
देते थ। एक साहूकार का मुकदमा 
इसलिए छोडा दिया क्योकि उसमे 
जालसाजी थी आपकी वकालत 
खूब चमकी और आपका नाम एक 
नामी वकील मे हो गया। 
धार्मिक क्षेत्र मे अनुयायी बहुत 
बढन लगे दूर दूर तक प्रचारार्थ 
जाने लगे एक बार कपूरथला में 
प्रचारार्थ गए और मूर्तिपूजा के 
विरुद्ध शास्त्रार्थ किया। सन्‌ 7934 
मे आपको श्रां गुरुदस दिद्यार्थी के 
सत्सग का लाभ हुआ। आप 
उनको अपना पथप्रदर्शक समझते 
थे गुरुदत्त के निधन पर आपको 
बहुत दु ख और गुरुदत्त का सारा 
कार्यभार उन्हीं को सम्बालत पडा। 
स 948 में 5 भाद्रपद को 
आपकी पत्नी आपको छोड़कर 
स्वर्गवास हो गई उन पर बहुत 
दबाव डाला गया कि दूसरा शादा 
कर ले परन्तु उन्होंने इन्कार कर 
दिया आप अपने महान्‌ गुणो से 


शुआरे या फिर ककालत का काम 
करे ? घर से तैयार होकर काला 
'कोट पहन कर न्यायालय की ओर 
चल पडे। बाहर निकल कर एक 
चौक पर खडे होकर सोच में दूब 
गए। कभी सोचते कि वापिस घर 
चला जाऊ और यह वेशभूषा ठतार 
कर फैंक दू और सन्‍्यासी बन 
जाऊू। कभी सोचते कि नहीं यही 
घधा ठीक है। इस सोच में डुबे 
वहा खड़े यही सोच रहे थे कि 
एक सफाई कर्मचारी सडक साफ 
कर रही थी। वह सफाई करती 
करती वहा पहुच गई जहा मुन्शी 
जी सोच मे डूबे खडे थे। उस स्त्री 
ने सफाई करनी थी और चौक मे 
वहा मुन्शी जी खडे थे। उसने 
कहा बाबू एक तरफ हो जा। 
मुन्शी जी को यह शब्द गूजन 
लगा बाबू एक तरफ हो जा बाबू 
एक तरफ हो जा। निश्चय किया 
कि एक तरफ ही हो जाना चाहिए 
सन्यासी बनने का निश्चय कर 
लिया और इस प्रकार व्यावहारिक 
घधे को छोड कर स ॥97 मे 
सन्यास लेकर महात्मा मुन्शी राम 
से स्वामी अ्रद्धानन्द बन गए। 
आपने एक प्रस्ताव आर्य 
प्रतिनिधि सभा मे सन्‌ 7898 मे 
रखा कि एक गुरुकुल खोला जाए 
जिसमे वैदिक शिक्षा स्वामी 
दयानन्द जी के दिखलाए मार्ग के 
अनुसार दी जाए। आपने 30 000 
रुपए सग्रह करने की प्रतिज्ञा ननी। 
तीन वर्ष मे ५0 000 रुपए एकत्र 
किए और हरिद्वार के समीप गगा 
के तट पर दानशील स्व अमर 
सिंह जी के दान की पवित्र भूमि 
पर कागडी गाव में 959 विक्रमी 
मे स्थापित किया। गुजरा 
चाहा के 29 अद्मचासे वहा लाए 
गए। आजनाक्लः यह सस्क एफ 
पूर्ण विश्वविधालय का रूप ले 
चुकी है जहा हर प्रकार को शिक्षा 
का प्रबन्ध है। और इसी प्रकार 
अनेक प्रान्तो में अनेक मुस्कुल 
चल रहे हैं। सन्‌ 7908 ई (स 
935) मे आपक यत्न से 
सार्वदेशिक सभा की स्थापना हुई 
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अ्रद्धानन्द ने आगे बढ कर कहा 
कि गोली चलानी हे तो मेर सीन 
चर चलाओ स्थामी श्रद्धानन्द क 
इसा साहस ने गोलियो की बौछार 
का वहा ही रोक दिया। इस प्रकार 


अनगिनत लोगो का गोलियो स भून 
जाने से बचा लिया 

आपका हिन्दा भाषा ओर 
हिन्दुओ स बहुत प्यार था हिन्दा 
को वह आय भाषा कहत ह 
गुरुकुल का प्रस स एक पात्रक' 
उर्दू भाषा म॑ एद्धम प्रचारक 
निकालत थ आपन उसका भा 
हिन्दा मे कर दिया आपका हिन्दा 
भाषाओं के एक सम्मेला 
( भागलपुर) का सभापति बनाया 
गया। 

शुद्धि और हिन्दू सगठन का 
कार्यक्रम तो आपका प्राण थे शुद्धि 
आन्दोलन ने हिन्दुओ मे एक क्रान्ति 
पैदा कर दी था व हिन्दू गा 
मुसलमान बन गए थे उनका शुद्धि 
करके वापिस हिन्दू बनाया जा रचा 
था। जिसस मुसलमानों का आघा 
'पहुच रहा था और सभा मुसतमान 
स्वामी जी के प्राणो के प्यास हा 
गए उन्हे धमकी के पत्र आन जग 
कि उनकी हत्या कर दी जाएगा 
एक प्रात एक नवयुवक स्वामी जा 
को मिलने आया और आकर उसन 
स्वामी जी के शरार को गोलियो स 
छलनी कर दिया वह हत्यारा 


अमर शहीद हो गए। स्थामा जे 
की शवयात्रा का समूह इतना विशा 
था कि ढाई तांन माल तक लाग 
ही लोग दिखाई देत थ 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा 


.. पादरी माप गया उसको बा का को का जप तन 
र्"".."0"पपप00तत0ह.&्ेग प्रकाश त्यागी 


अंताक से आगे 


के कारण भूत-प्रेत होते हैं ऐसा किसी 
डाक्टर के सामने मत कह दीजिएगा 
अन्यथा वह आपको पागल घोषित 
कर देगा। 

'पादरी-गाव के अनपढ़ लोगों 
को ओर इशारा करते हुए पादरी ने 
कहा-आप लोग बतलाओ कि भूत- 
प्रेत से बोमारी होतो है या नहों ? 

गाव के लोग-हा, होती है। 

जिरसा-यदि भूत-प्रेत से बीमारी 
होती है और ईसा को शरण मे आने 
मे भूत-प्रेत भाग जात है तो पादरी 
साहब इसाई लोग तो कभी बीमार 
नहीं होते होंगे। 

(बिरसा को बात सुनकर पादरी 
सिर खुजलाने लगा और उसको 
हालत देखकर गाव के लोग कहकहा 
लगाकर हस पडे।) 

बिरसा-पादरों जो। जब ईसा 
की शरण मे आने से हो भूत-प्रेत 
भाग जाते है ओर बीमारी दूर हो 
जाती हें तो फिर आप लोग 
अस्पताल क्यो खोलते हैं ओर क्यों 
करोड़ो रुपया दवाईयों पर व्यय करते 


हं। 
(पादरी फिर सिर खुबलाने लगा 
और हसी का कारण बना।) 
जिरसा-पादरी जी । कया आप 
जतला सकते हैं कि ये भूत-प्रेत कैसे 
उत्पन्न होते हैं और कहा रहते हैं ? 
'पादरी-हम नहों जानता। 
राहम-पादरो जी । इस्राइ लोग 
हो मरने के बांद भूत-प्रेत बनते होंगे। 
जब कब्र में पडे-पडे ये परेशान हो 
जाते हाँगे या उनकी कश्न में वर्ष के 
दिनो में पानी भर जाता होगातो ये वहा 
से निकल कर गावों में चले आते होंगे 
और लोगों को तग करते होंगे। पादरी 
साहब-सुनो ! भूत-प्रेत कुछ नहों 
बह आपका पाखण्ड है। इस पाखण्ड 
से क्‍्कबे के लिए संसार भर के 
इंसाइंयों को आर्य (हिन्दू) बन जाना 
चाहिए। यही मुक्ति का मार्ग हैं। 
'घादरी-मरने पर ईसाई भूत-प्रेत 


बनता है, आर्य (हिन्दू) नहीं, इसका 
क्य प्रमाण है ? 


रोहन-पादरी जी ! हमारा आर्य 
(हिन्दू) धर्म पुमर्जन्म में विश्वास 
रखता है। मरने के पश्चात्‌ मनुष्य 

दूसरा जन्म घारण कर लेता 

हफ परन्तु आप के धर्मानुसार ईसाई 

भर कर न्याय के दिन तक कब्न में 
सोता रहता है । इससे सिद्ध होता है 
कि ईसाई लोग ही भूत-प्रेत बच 
सकते हैं। 

पादरी-तुम दोगों शैतान हो, 
हमारा सब बात काट देल है। 

जिरसा-पादरी जी । हमने यह 
सुनना है कि आप लोग दूध और वी 
के डिब्बे का लालच देकर हम 
गरीब और अनपढ़ लोगों को जब 
ईसाई बना लेते हैं तो फिर मिशन 
के नाम पर रुनसे चन्दा लेते हो, 
उनसे णिरजा में बेगार लेते हो, उनके 
रीति-रिवाज, पर्व और त्यौहार 
बदलते हो, उनकी लडकियों को 
शादी कःकने के नाम पर अपने 
यहा बुलाते हो, उनको प्रति रविवार 
'गिरजाघर आने को विवश करते हो 
ओर न आने वाले को दण्डित करते 
हो और जाति बिरादरी का ध्यान 
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यदि ये बात सत्प है तो आप सेवा 
नहीं अपितु बडा भारी पाप कर रहे 
हो। आजादी की ग्राप्ति के पश्चात्‌ 
हमारे कन्धों पर से राज-महाराजाओं * 
को गुलामो का जुआ अभो उतरा 
नहीं कि आपने अपनो दासत्त को 
तलवार हमारे गले पर रख दी। 

आपको विदित होना चाहिए 
कि हम वनवासी देखने में भले हो 
काले, निर्धन तथा अनपढ़ हैं, परन्तु 
हम चरिक््वान्‌ और स्वतत्तता प्रिय 
हैं। हम किसी को दासता में रहना 
पाप समझते हैं। हमें अपन आर्य 
(हिन्दू) धर्म इसीलिए प्यारा है कि 
इसमें हमरे ऊपर किसी भी प्रकार 
को दासठा नहीं है। हम अपने धर्म 
को अपनी इच्छानुसार मानने में 
स्वतंत्र हैं। हम चाहें तो मन्दिर 
जा सकते हैं और चाहें तो घर में 


जब हमारे धर्म में ही ससार की 
समस्त त्रैष्ठ बातों का समावेश है तो 
फिर हम अन्य विदेशी धर्म को क्यों 


भी का डिब्बा नहीं देगा, 

अपने बैंको से उधार धान और पैसा 
नहीं देगा और अपने स्कूलों तथा 
अस्पतालों से आपको लाभ नहीं 


| 

बिरसा-पादरी जी ! आपने हम 
आर्यों (हिन्दुओं) को पहचानने में 
भूल को है। हम लोग सोने, चादी, 
मकान और दुकान को धर्म के सामने 
कुछ नहीं समझते। हम क्षत्रिय लोग 
हैं। महाराणा प्रताप के साथ मिलकर 
हमारे पूर्वज घर बार छोड कर जंगलों 
में मोरे-मोरे फिरे और वास की रोटिया 
ह००-३४४ अकबर के प्रलोभनो और 
लबारों के सम्मुख सिर नहीं शुकाया 
आए मी पूर्वजों के धर्म को नहीं 

६;४॒ 


पादरी-देखो । तुम्हारे धर्म में 
ऋूतछात के नाम पर तुम लोगों को 
अछूत माना जाता है। तुम्हारे हाथ का 
कोई पानी नहीं पीता व खाना भी 
नहीं खाता। ऐसे धर्म में रहने से क्या 
लाभ है ? अगर तुम ईसाई बन जाओगे 
सो तुम्हें कोई अछूत नहीं मानेशा और 
तुम सबके समान हो जाओगे। 

बिरसा-पादरी जी ।ये 
सामाजिक कुरौतिया सभो धर्मो मे हैं 
परन्तु हमारी सरकार ने अब छूतछात 
'को कामूनन बन्द कर दिया है और 
जो छूतछात को मानेगा उसे दण्ड 
दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे 
देश में आर्य समाज जैसी संस्था गत 
१00 वर्षों से इस सामाजिक कुरीति 
को समाप्त करने का प्रयत्न कर रही 
है परन्तु जगा आप अपनी आस्तीन 
में तो मूह डालिए। आपके ईसामसीह 
के शिष्य यूरोप, अमरीका और 
अफ्रोका में काले लोगो के साथ 
कैसा व्यवहार कर रहे हैं ? क्या यह 
जात सच नहीं है कि वहा गोरे ईसाई 
काले लोगों के साथ बैठने, उठने 
चलने, पढ़ने और शादो-विवाह आदि 
करने तक में घणा करते है और 
काले लोग ईंसाइयों के इस अत्याचार 
का लगातार विरोध करने पर मोत 
के घाट उतरते रहे हैं। 

(बिरसा की बात सुनकर पादरी 
भौचक्का रह गया।) 

रोहन-पादरी जो । क्या यह सच 
नहीं है कि अपका धर्म और संस्कृति 
छोड़ ईसाई बनने पर हमें हमारे बच्चो 
को सरकार द्वारा दी जा रही (०२2४ 
खुधिधायें थ सहायता प्राप्त न 
सकेगा। यह सच है कि फिर दो 
आर जी-दूध के डिब्बों पर हम अपना 


2 $ 
इतम्र बडा लाभ क्यों छोड़े? 


पादरी-तुम्हारी सरकार मालूम 
नहीं कब मदद करेगी, हम ठो तुम्हारी 
अभी मदद करता है। 

रोहन-पादरी जी । हम हजारो 
वर्षों से इन जगलों में नगे और भूखो 
भी मस्त रहते आए हैं और हम इस 
जोवन के आदी भी हो गए हैं। 
इसलिए हमें यदि कुछ दिन ओर 
अपनी रक्षा करते हुए इसी प्रकार 
रहना पडे तब हम सहर्ष रहेंगे परन्तु 
इस थोडे से प्रलोभन के लिए हम 
अपना और अपने परिवार का धम 
नहीँ बियाडेंगे। 
पादरी-तुम हमारो बात समझता नहीं* 
हम तुमको पढा-लिखा कर इन्सान 
बना देगा। 

बिरसा-पादरी जी । आपको 
'विदित होना चाहिए कि हमारी सरकार 
ने हमे शिक्षा प्राप्त करना अनिवाय 
'कर दिया है। ऐसी स्थिति मे हमारी 
सरकार ही हमारे लिए स्कूल खाल 
रही है। इसलिए इस प्रलोभन मे भा 
हम नहीं फसेगे। 
पादरी-ईसाई हो जाने से तुम्हारा 
कल्याण हो जाएगा। 

रोहन-हमारा कल्याण हो या 
विनाश। जब आप हमारा धम मस्कृति 
ओर सभ्यता छोन लेगे ओर हम 
बहुसख्यक आय जाति मे स 
निकालकर बिदेशो धम, सस्कृति आए 
सभ्यता को मानने वाले अल्पसख्यक 
वर्ग में खडा कर देगे तो फिर हमारा 
कल्याण कैसे होगा 2 

पादरी-भाई प्रतीत होता ह कि 
आय समाजियो ने तुम्हारा दिमाग 
खराब कर दिया ह आर वा तुम्हारा 
भला नहीं होने देगे। 

बिरसा-पादरी जी ' सोभाषग्य स 
आर्य समाज के सस्थापक महपि 
दयानन्द की विचारधारा ने हमारी आख 
खोल दो हैं और अब आप इन जगला 
में हमारे निधन, भोल ओर अनपट 
भाइयो को लोभ-लालच देकर उनका 
धम न छीन सकोगे आर हमारे हंं। 
देश के विरुद्ध यहा बिदशो के पचमागी 
दस्त पदा न कर सकाग। आप भारत 
में सेका करने नहों आए, अपितु इग्लैंड 
अमरीका आदि देशो से प्राप्त करोड 
रुपयों के बल पर हमे खरीदने आए 
हो ओर पाकिस्तान की भाति इसाइस्तान 
बनाने आए हो। आप द्वारा बनाए गए 
ईंसाइयों को स्वतन्त्र नागालेड आर 
ज्ञारखण्ड प्रात की माग इस बात का 
स्पष्ट प्रमाण हे कि आप हमारे सेवक 
नहीं-भक्षक हैं। 

पादरो-हम समझ गया कि अब 
हमारी दाल यहा नहीं गलेगी। 

ऐसा कहकर लिदेशों इसाट 
मिशनरी वहा से भाग गया आर वह 
गाश उसके चगुल मे आने रे बच 
गया। 


' नायर च्ान्वर्व, कन्य्य प्रद्धिकिकरतत रू समर बाकर निकली। के लिए माइल बाक का खा. 
हवा भारतीय दृष्टि कोण 
-वहुर्मुण् मित्तल गण्जी भी गुरु लिरणकानव कभ्वरक ट्रस्ट 


१947 से पहले इमने भारत में 
कभी सौन्दर्य प्रतियोगिद्मए नहीं 
देखी सुनी थी। परन्तु स्वतन्व॒वा 
मिलने के बाद महिलाओ की 
सौन्दर्य प्रतियोगिताए देश में आरम्भ 
हुईं। मेरी कद मे सबसे पहली 
नारी सौन्दर्य प्रतिकोगित 949 मे 
देहली के उपराज्यपाल की अध्यक्ष 
मे देहली मे हुई। जिसके ऊपर 
समाक्तर पत्ने में बहुत टीका टिप्पणी 
हुई और एक विदुषी महिला ने 
प्रश्न किया कि यह सौन्दर्य 
अ्रतियोगित्न करने काले जो हैं उन्होंने 
सौन्दर्य की परिभाषा कहा से सीखी 
और उन्हे सौन्दर्य क्या होता है 
इसका क्‍या ज्ञान है ? वह इसका 
परिचय दे ताकि पता चले कि वह 
सौन्दर्य की जाच करने के योग्य 
भी हैं कि नहीं 

वास्तव मे अरब तथा यूरोप 
की सभ्यता व सस्कृति ने नारी को 
केबल एक शरीर मानकर तथा उस 
शरीर को काम जासना के लिए 
उपभोग का साधन मात्र म त्र जिससे 
नारी का सौन्दर्य नॉपने के लिए 
उसके शरीर की बनावट चेहरे 
का रग कमर का प्रतला होना 
छातियो का उभार तथा केश व 
नख इत्यादि कैसे हैं यह सब 
सौन्दर्य के मापदण्ड रखे गए 

परन्तु भारतीय सभ्यता व 
सस्कृति ने नारी को कई रूपो मे 
देखा जिनमे उपरोक्त रूप केवल 
एक है हमने नारी को कजक 
(क्वारी कन्या) के रूप में देखा 
जिसके हमने चरण छुए हमने उसे 
भागिनी के रूप मे देखा हमने ठसे 
धर्मपतली के रूप मे देख हमने 
ठसे मात्र के रूप मे देख हमने उसे 
रण चण्डी के रूप मे देखा हमने 
उसे भक्ति भाव से भरपूर देवी रूप 
में देखा और हमने इसके सब रूपो 
मे स्त्री के शरीर को नहीं उसक 
आत्मा को महत्व दिया। उसकी 
आत्मा बलशाली है उसका मन 
कितना पवित्र है उसकी बुद्धि 
कितनी स्वच्छ है इमने यह मापदण्ड 
समझे। हमारे कवियो ने कहा कि 
स्त्री तब सोहे जब उसके नयन 


सुन्दर हो और क्मप बह सुन्दर हैं 
जिनमें लण्या हो। कुछ ककियों ने 
कुझा कि माठा यह घत्य है जो 

जननी जने तो भव जने या 
खकया 

नहीं तो जननी बाज रह काहे 
गजावे नूर! 

'इमने जब स्त्री को मात्र के रूप 
में देखा तो यह आशा की कि वह 
किसी शूरबीर पुत्र को जन्म दे। 
मात सुमिझ् जी ने सजोवनी बूटी ले 
जाते हुए हनुमान जी को पूछ कि 
लक्ष्मण को शक्ति कह्मा लगी है। 
हनुमान जी ने प्रश्न किया कि क्या 
यह अवसर यह पूछने का है कि 
शक्ति कहा लगी है वो मात्र सुमिञ्र 
ने यह उत्तर दिया कि यदि शक्ति 
खती मे लगी है तो मैं घन्‍्य हू और 
यदि शक्ति पीठ मे लगी है तो मैं 
'कहूगी कि सजीवनी मत ले कओ। 
मुझे ऐसे पुत्र की आवश्यकता नहीं 
जो रजभूमि मे प्रीठ दिखाये। 
महाभारत मे विदुला जी की कथा 
आती है जिसने रण भूमि से लौटे 
अपने पुत्र को कहा कि इससे तो मैं 
निपृती ही अच्छी भी | मात्र जीआगाई 
का किस्सा किसे ध्यान नहीं कि 
उसने अपने 6 8 साल के बेटे 
को सिहगढ के किले की ओर 
इशारा करके कहा कि बेटे ऊओ 
और यह किला विदेशियों से छीन 
कर मार के चरणो में अर्पित करो 
सिहनीयो ने सिहो को जन्म दिया। 
गुर गोबिन्द सिह जी ने चारो लाल 
देश के लिए कर दिए और अपनी 
पत्नी से कहा कि आर मोये तो 
क्‍या हुआ जीवित कई इजार। 
ऐसे सिह पुत्रो को जन्म देने वाली 
माताएं हमारे लिए धन्व थीं और 
उनका सौन्दर्य आपार था। कई 
पत्नियों की कथाए आती हैं जिन्होंने 
अपने पतियो को धर्म युद्ध में भेज 
और यदि ये वहा बलिदान हो गए 
ठो वह बीर बालाए जौहर की चिता 
जलाकर स्वय जल गई परन्तु शु 
इनके शरीर को छू भी नहीं पाया। 
हमें गर्व है उन वीराज़नाओ पर जो 
अपने बच्चे अपने पीठ पर कघ 
कर रानी झासी और दुर्भावती के 


किखे चह गीत कद महीं जिसके 
जारभ्मिक सब्ट हैं- 


'फल्तु आज के सौप्दर्य प्रतिकोगिकए 
करने कालों के लिए स्त्री एक हॉँड 
मास का पुतला हैं और वासना 
तृष्ति की सामग्री है। बह उसके 
अम प्रति अगो का लेखा जोखा 
करते हैं और फिर करी मान सम्मान 
की दुह्ाई देते हैं। खेद का विषय 
है कि आज नारी को पब्लिसिटी 


है। आय इस की ज्यपारिक 
के कल 


में यह प्रतिकेमिजए हो रही हैं 
और सरकार झ्वास इन्हें फ्रोत्साइन 
दिया जा रहा है जो नारीं का 
अत्वेन्त अपमान है। ऐसी 
प्रतिकोमिताए करने कलो को पञ 
ही कहीं कि भरत का करी के 
अति क्या चिन्तन है और नासे का 
सम्मान उसके शरौर के अगो से 
नहीं उसके गुणों से होगा। शरीर 
ले आज नहीं कल डल जाने 
कला है परन्तु मावा चयोवृद्ध 
होकर भी अति सम्मानीय है 
मेरा उस सम्मानीय नारी को 

प्रणाम है। 
ग्रेबक-ओी जगदीश भगत 
भार्गव नगर जालन्धर 


अमर जल्द वें. ग़म प्रसाद बिश्मिल बलिदान सगारोह 


आर्य समाज महर्षि दखनन्द 
बाजार दल काजार लुपधियात् में 
गत रविकार 9 72 9 को फ्रत 
8 से ॥7 बच्चे तक अमर शहीद 
राम प्रसाद बिस्मिल जी का 
बलिदान दिवस्न समारोह पूर्वक 
मनाया गया। समारोह के आरम्भ 
में यज्ञ का आयोजन किया जिसे 
आर्य समाय के विद्धन्‌ प सुरेन्र 
कुमार शास्त्री जी ने सम्पल करामा। 
शी देवफाल आर्य श्री अजय कुमार 
सूद श्री कपिलदेय शर्मा श्री सुरेद्र 
आर्य श्री कुलदीप आर्य एवं अन्य 
गणमान्य व्यक्तियों ने यज्ञ मे 
श्रद्धापूर्वक भाग लिया। 

कमी सर्वानन्द नी महाराज ने 
अपने अध्यक्षीय ध्ाषण में कहा 


कि आय समाज के संस्थापक 
महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा 
रचित सत्पार्थ प्रकाश ग्रन्थ की 

शिक्षाओ के माध्यम से प राम' 
प्रस्राद कट्टर आर्य समाजी बने 

श्री रोशन लाल आर्य श्री श्रवण 
कुमार जी बद्म ने भी बिस्मिल जौ 
के जीवन पर प्रकाश डाला। 
समारोह को श्री राजेन्द्र बच श्री 
मतवाल चन्द आर्य महात्मा 
सुमनायति जी महाराज ने भी 
सम्बोधित किया। आर्य कालेज 
प्रबन्ध समिद्ति के प्रधान श्री राजेन्र 
दीकन सचिय श्री नरेद्र सिह 
भरला आदि गणमान्य व्यक्तियो 
ने भाग लिया। -आत्म प्रकाश 


किदकाई नगर में अद्धालल्द बलिदान दिवस 


आर्य सम्राय गुरु पिरकनन्द 
'किदयाई नगर लुषियाना में स्वामी 
अद्धानन्द बलिदान दिवस मगावा 
गया। 24 ॥2 99 को प्रात 
समारोह से पूर्व यह्ध किया जिसे 
आर्च समाज के चुरोह्िित क्री भरत 
सिंह जी मस्तक के सम्पन कसया 
सभी आर्य महानुभाव एवं स्कूल 
के अध्यापकमण एव विद्यार्णी 
सम्मिलित हुए समारोह कौ 
अध्यक्षता श्री रोशन लास मी 
आर्य प्रधान आर्य युवक सभा 


पणमव ने की । 
आर्य समाज के प्रधान श्री 
गुलनारी स्ल कोषाध्यक्ष श्री 
गरीबदास स्त्ली समाज की प्रधाना 
बहन शुकम्ठला की भोयल श्री 
राजेन्र जी कन्त आदि महानुभावो 
ने भाग लिया। समासेह के पश्थात 
सभी को अल्पाहार दिया गया 
कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा 
आर्य सम्रय के प्रधान की मे सभी 
का धन्यवाद किया। 
कनैषा लाल महामनयी 


३ च्लकरी, २000 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालन्धर 


अनर वीर बलियानी उामी भ्रद्धानम्द जी 
माहप्साय सपोम प्रकार आर्य, प्रधान आर ख्रम्पण धूरी 


“विशाल शरीर में विशाल 
खात्मा”” स्वामी श्रद्धानन्द इस सत्य 
के मूर्तिमात स्वरूप थे “कोई व्यक्ति 
जुरी राहों पर चलकर भी, यदि 
जीवन को सुधारने का यदि प्रबल 
संकल्प कर ले तो वह कल्याण 
मार्ग का राही बन सकता है'' इस 
डकित को क्रियात्मक रूप में सिद्ध 
करने जाले महान आत्मा स्थामी 
अख्धनन्द के बचपन का नाम मुंशीराम 
था। मुंशीराम जी का जन्म पंजाब 
में जालन्धर जिला के तलवन गांव 
में 85 में हुआ। पिख लाला नानक 
चद जी उत्तर प्रदेश में पुलिस 
अफसर थे। उनका बचपन आम 
आदमी की तरह अपने पिता जो 
की पुलिस अफसरी के कारण 
आचरण अच्छा नहीं था, जवानी 
अवस्था में शराब, अंडा, मास आदि 
के सभी दुर्व्यसन उनके जीवन में 
थे, ऐसा विवरण स्वामी श्रद्धनन्द 
जी ने अपनी आत्मकथा में स्पष्ट 
रूप में निडर होकर खुल कर लिक 















चुथल मच गई। परन्तु वह पूर्ण रूप 
से आस्तिक फिर भी नहीं बन सके। 

स्कमी श्रद्धतन्द जी का नाम सुनते 
ही हर आर्य समाजी का सिर श्रद्धा से 
नम्न हो जाता है। उनके नाम में ही 


उनके नतमस्तक हो जात इूं। ठनके 
न्यम का अर्थ ही श्रद्धा और आनन्द है 
जो सभी को शान्ति और प्रेरणा व 
सेकभाव का सदेश देता है। 

महर्षि दयातन्द के संसर्ग ने 








मुंशोशम जो वकालत की शिक्षा ग्रहण 
करने के लिए गए तो वहां इनका 
सम्बन्ध आर्य समाज से जुडा और 
वहां हो प़्त्यार्थ प्रकाश पढ़ा। जालन्धर 










में वापिस आमे तक मुश्ोराम आर्य 
पिला जी के साथ रह रहे थे। ठीक समात्री बन चुके थे और बाद में 
उसी समय बरेली में “परम पूष्य उनको जालन्धर में आर्य समाज का 
महर्षि दयानन्द सरस्वती '' वेदों के प्रधान बनना दिया गया। श्रद्धातन्द जो ने 
सूर्य की रोशनी को बिखेरते हुए अपना पूरा जोर लगा कर आर्य समाज 
सबसे पहले गुरुकुल में अपने जिगर के टुकड़े दोनों 
पुश्ें को अजीज हरीश और इन्द्र को प्रवेश किया 
ताकि लोगों में गुरुकुल में बच्चे पढ़ाने की जिह्ासा 
बढ़ सके। बाद में अग्रेजो सरकार ने स्वामी जी के 
गुरुकूल कागडी पर नजर रखनी शुरू कर दी। 
क्योंकि स्वामी जो ने वहां देशभक्त, वैदिक मिश्नरी, 
सुदृढ़ शक्तिशाली, सुसंस्कारित सस्कृत भाषा के &2< 
'उपदेशक तैयार करने शुरू कर दिए। स्वामी श्रद्धानन्द 
जो कभी भी नहीं घबराये चाहे कितने ही सकट 
आए। बाद मे स्वामी जो ने हिन्दुओं को शुद्धिकरण 
का आन्दोलन शुरू किया। नयोंकि मुसलमान हिन्दुओं 

को लालच देकर इस्लाम धर्म में ले जा रहे थे। इस 
बटना से मुसलमानों में स्वामी जी के प्रति बहुत शतुत्त 
हो गई। अंत में एक षड़यत्र द्वारा “अब्दुल रशोद' 
नमक मुसलमान द्वारा गोली चलाने पर स्वामी जी 
को अपना 23 दिसम्बर 926 बलिदान देकर सारी 
मानव्जाति के भले के लिए प्राणों को आहृति देनी 
पडी। आज हर आर्य समाज, हर भारतवासी, सारी 
मानवजाति को गर्व है। “जब तक जहां चाद, सित्तरे, 
सूरण अपनो रोशनी देंगे तब तक हजारों मर-न्ारी 
स्वामी खली से प्रेरणा पाकर अपने जीक्षन को सुपथ 
पर ले जाकर सुख शान्ति प्राप्त करते रहेंगे।'” 

/'अद्ध से एुस्लें एकारों हैं, श्रम शी फितज् प्हरा है, 
लोडिक स्कार्ण करे त्कया भा, एरमार्म में कीकत काया है॥ 
केद्फर्स का ला कुमकज़ी मुरकुल कागड़ी कला था, 
चले अकेसे निभप डंडा क्यानें, त कोई पेली ने पेला का॥ 

कब तक सृष्टि वर्क पर, तय तक अद्धैलनद भी का कम हो, 

कहे सोम अद्धनरद को मेर कोरे कोटि प्रवास हो ॥”/ 





है। मुशी एम जी बोली में अपने 







के सिद्धन्तों और चेदों का प्रचार 
करते हुए पातण्डों को दूर किया।4 
अप्रैल 7979 को इसी निडर बलवान 
और पवित्र आत्मा ने “जमा मस्जिद” 
दिल्‍ली के मिम्बर पर खड़े होकर 
जनसमूह को वेदों का उपदेश देते 
हुए देश की स्व्तन्वत के लिए सर्वस्व 
बलिदान कर देने की प्रेरणा दी थी। 
अपने उपदेश का झुभारम्भ वेद मत्र 
ओइम्‌ त्वे हि गः पित्रो बसो त्वं 
माता शतक़तो वभूविथ । अधा ते 

हक जुन्‍ | से क्या और समाप्ति 
शान्ति: शान्ति. शान्ति: से 
की थी। 

स्वामी श्रद्धानन्द जी पहले 
ज्यक्ति थे जिन्होंने 499 में अमृतसर 
में कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष के रूप 
में राष्ट्रीय महासभा के मंच पर हिन्दी 
में भाषण दिया। राष्ट्रपिता महात्म * 
गाधी जी ने उनके भाषण के बाद 
कहा था, “स्वागत समिति के 
अध्यक्ष स्वामी श्रद्धातन्द जी का 
भाषण उच्चता, पवित्रता, गम्भोरता 
और सच्चाई का नमूना था'” हालाकि 
गांधी जी से स्वामी जी के कई 
जातों पर विचार भिन्‍न थे। गाघी 
जी नर्म थे स्वामी श्रद्धतन्द निडर 
थे दृढ़ सकल्‍पी थे। दोनों ने देश की 
आजादी में अपने-अपने ढंग से 
योगदान डाला। अमृतसर में 
जलियांवाले काड के बाद सभी नेता 





हक 


किप गए थे मगर स्वामी श्रद्धानन्द 
जी डके की चोट पर निडर, निर्भय 
होकर कांग्रेस पार्टी का देश के हित 
में नेतृत्व किया। दिल्ली मे जूस 
का नेतृत्व करते हुए सिपाहियों 
अग्रेजों को ललकारा '“लो मैं खड़ा 
हूं, गोली मारो । अपनी छाती 
संगीनों के सामने तान दी'" इतनी 
निर्भीकक्ष और साहस देखकर सारे 
प्रशासन और अंग्रेजों में सन्‍ताया छा 
गया। फिर स्वामी जो महात्मा गाधी 
जी के “असहयोग आन्दोलन” मे 
जुड़ गए स्वामी जी ने सभी 
क्रान्तिकारियों के साथ साईमन कमिश्न 
रोल्ट एक्ट का बिरोध करते हुए 
पड़ित जवाहर लाल जी जैसे बडे- 
बडे नेताओं के स्राथ देश की सेवा मे 
काम किया। 

महर्षि स्जामी दयानन्द जी का 
“अमर “हार्ड प्रकाश पढते ही 
स्वामी श्रद्धातन्द जा ने अपना जीवन 
वेद प्रचार अछूतोद्धार, नारी रक्षाशिक्षा 
व शुद्धि आन्दोलन में लगा दिया। 
सर्वप्रथम उन्होंने सत्पार्थ प्रकाश मे 
बताई हुई “गुरुकुल शिक्षा 
प्रणाली'' का बिगुल बजाने का 
सकलल्‍्प किया। जिसका दृष्ठ सकल्‍्प 
उन्होंने धन एकत्र करके हरिद्वार मे 
गंगा के किनारे ““गुरुकुल कागड़ी 
विश्वविद्यालय" को स्थापना की। 
जिसमें विद्यार्थियों के साथ-साथ 
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आये समाज धूरी की वेद प्रचार गतिविधियां ? ताज लक लि लत न तक 
जब से वर्ष 999 2000 का मत्रियो ने आर्य समाज घूरी के समाग | 
आर्य समाज घूरी को नई युवा प्रागण में आकर ओशम्‌. का.) रैंचकित भी लिए अरुण शिगयी कान सरदार 


टीम का चुनाव हुआ तब से तीत्र 
गति से आर्य प्रतिनिधि सभा के 
सहयाग से आर्य समाज धूरी हर 
क्षेत्र मे शिक्षा मे सेवा मे और वेद 
प्रचार मे ऐतिहासिक उन्नति की 
ओर अग्रसर है आर्य समाज घूरां 
क युवा प्रधान महाशय साम प्रकाश 
आय॑ न बताया कि हमारा टाम का 
प्रमुख उद्दत्य आर्य समाज और 
वेदो के प्रचार को घर घर तक 
पहुचाना है हर व्यक्ति को आर्य 
समाज का ओर से हवन की 
सामग्री मुफ्त दी जाती है. सारा 
समस्त प्रबन्ध आर्य समाज की ओर 
स फ्री किया जाता है 

महाशय सोम प्रकाश जी ने 
बताया कि आर्य समाज धूरी मे 
सभी वैदिक उत्सव मनाने का दृढ़ 
सकलल्‍्प किया हुआ है। पिछले दिनो 
ऋषि निर्वाण दिवस 7 ] 999 
को बहुत धूमधाम से महात्मा प्रेम 
प्रकाश जी की अध्यक्षता मे मनाया 
गया। प्रधान जी ने अपनी 
गतिविधियों की जानकारी देते हुए 
बताया है कि लगभग 0 ॥६ सालो 
के बाद इस साल 9 ] 99 से 
१4 १ 99 तक वेद सप्ताह पहली 
बार इतने ठसाह से मनाया गया 
जिसमे सारे सहर की सस्थाओ और रहा था मानो प्रभु की कृपा आर्य 
क्लबो और ऐसोसिएशनो के प्रधान समाज पर पूरी बरस गई हो। 

तक तक्ुू तकक्ाक्षत्र _. 

शीता ज्ञान-येगीराज श्री कृष्ण ) ऋषि ऋण ज्ञान विज्ञान 
भगवान (महाभारत काल) का परिचय प्राप्त करके हमे ज्ञान 
आऋणीमात्र के कल्याणार्थ 8 अध्यायो. देने वाले ऋषियों की सेवा और 
को प्रस्तुति । आत्म विस्मृति 2 ज्ञान प्रसार द्वारा उऋण होने का 
आत्म बोध 3 कर्त्तव्यथोध 4 प्रयास 
ज्ञान यज्ञ 5 कर्म योग 6 ध्यान 2 पितृ ऋण माता पिता की 
योग अध्याय 7 से 7] तक सेवा और उमके द्वारा किए गए 
ब्ह्मविद्या वाध 72 भक्तियोग 3 ठपकारों से ठऋण होने का प्रयास। 
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग 74 प्रकृति के 3 देव ऋण दिव्य पुरुषो 
गुण ॥5 उत्तम पुरुष ॥6 दैवी अथवा देवताओ द्वारा बताए गए 
और आसुरी सम्पत्ति 77 गुणत्रय कत्तंव्य पथ निष्कामता पर चलकर 
और व्यवहार 8 मोक्ष सन्‍्यास उऋण होने का प्रयास। 

बअज्ञोपवीत उपनयन ब्रहासूतर निवेदन-आर्यजन इस 
जनेऊ अनमोल रत्न निधि को अपनी 

अच्छे कार्य के निकट ले जाने सन्तानो को भी अवश्य देंगे ताकि 
वाला आधार्य तथा शिष्य के बीच उनके ज्ञान मे वृद्धि हो सके। 
प्रेम सूत्र का स्थूल प्रतिनिधि है। तीन 'हरियन्द स्नेही एमए बी एड 
बार तीन ऋणों से उऋण होने की फ्धिकाप्यक प्रन्तीय आर्थपीर दल इरिकाणा 
याद दिलाते हैं. अत यह पवित्र है। कसा १8/5 भगत पुद सोपीपत (इरिकाणा) 


ध्वज लहराया । सारे शहर में घूरी 
की अलग अलग यूनियनों ने आर्य 
समाज धूरी के स्वागत के लिए 
विशेष द्वार बनाए। मानो यू लग 
रहा था जैसे धूरी के सभी नगर 
निवासी आर्य समाज धूरी को पूरे 
जोश से तन मन धन से सहयोग 
दे रहे हैं आदरणीय श्री जगत वर्मा 
जी भजनोपदेशक ने समय बाघ 
दिया गीतों के द्वारा आर्य सिद्धान्तो 
का प्रचार किया स्वामी इन्द्रवेश 
जी ने बहुत प्रभावी भाषण वेद 
मन्त्रो पर दिए। आदरणीय श्री वेद 
शर्मा जी योग विशेषज्ञ ने योग पर 
आर्य समाज का दृष्टिकोण स्पष्ट 
करते हुए लोगो का मन जीत 
लिया। महात्मा श्री प्रेम प्रकाश जी 
ने मच सचालन किया आर्य समाज 
के मन्त्रा श्री वासुदेव जी सतीश 
पाल जी प्रहलाद जी शर्मा 
जी पवन गर्ग जी जी 
डा सरीन महाशय प्रतिज्ञापाल जी 
मास्टर प्रकाश चन्द जी स्त्री आर्य 
समाज की प्रघाना श्रीमती उर्मिला 
रानी मन्व्राणी कृष्णा आर्या सभी 
सस्थाओ के प्रिसीपल एव 
विधार्थियो ने पूरा सहयोग दिया। 
आर्य समाज धूरी का भवन मदिर 
रात्रि को लाईटो के साथ चमचमा 


॥ काका कत छा गक है अत क्र तेत सतत | 
॥ आज रावण से की कढकर यह कुरा है रामराज। 
$ अण भी नकयुवक है बेकार कब है कामकाज। 

॥ आए भी तोटी के टुकडे पर बिके त्तीता की लाज# 

॥ और त्तव कुछ वेख् कर भी मुक है मेरा सकाज । 
॥ आज भी भारत के बाजारों में बिकती है छुरा। 

| आज परी हस गा के मतवाले रिज्ञाती अप्सरा। 

| अज मी लैला का रैवाई है मजतरू तिरफ़िरा। 

॥ आज मी युवकों के शिक्षण काव्य में वित्र ही भरा। 

|] और सब कुछ वेख कर भी मूक है मेरा समाज 
॥ हम कहलाते यो रक्षक है गोहत्या लेकिन हो रही। 

॥ आज़ गे के ताब ही ग्रोकरणानिष्टि बी रो रही। 

| पूछ से ककाल कितने लाल जननी खो रही। 

|] फ़िर भी प्शधन से विमुख्य सरकार मैरी स्रो रही। 

॥ और सब कुछ देख कर भी मूक है मेरा समाज 
| आज सिनेमा बन रहे हैं ज़ाठशाला प्रेम की। 

| और कालेज बन रहे है योगशाला प्रेम की। 

॥ आज होटल बन गए है रगशाला प्रेम की। 

| राक-वित सीलोच गाता गीतमाला प्रेम की। 

॥ और सक कुछ वेख कर भी मुक है मेरा समाज 
| वर्ग और पयप्रष्टता मिलते परस्पर आज भी। 

|. वासना हांती प्रदर्शित आड ले कर आज भी। 

बिक रहे है लौह के पम्रिटटी को ईश्वर आज भी। 

॥ दोष है अश्लील होने का कला पर आज भी। 

॥ और सब कुछ देख कर भी मुक्त है मेरा समाज । 
|. ताभ पर सफहक के अब भी अन्यजद्धा है यहा। 

| आज ही तुलते प्रदालीमत ते है तर आगा जा 

॥ अब भी कलकत्ते के अन्दर रोज लाखों केजबा। 

| काली के मन्दिर में कहते है जो खूनी वात्ता। 

|। और सब कुछ देख कर भी भूक है मेरः समाज ।/ 
|. भीरे-धीरे बन रहा है परश्विमी भारत का लाल। 

॥ पश्चिमी है वेगभूषा भावनाएं चाल-अआल। 

|. प्रश्चियी प्रोफ़न की शैली मृत्य है और बोलक्ाल। 

| क्षीरे धीरे बन रहा योक्तप मैरा बारत विधाल/ 

॥ और सब कुछ देख कर भी मूक है मेरा समाज / 
| ऋण मी दक्षण के गस्‍्तक पर है जैसे किटिश ताज। 
| आए अग्रेजों के जाने पर भी अंग्रेजी का राण। 

| हा ! कहो ताने चुनेगा कब तलक छलनी के छाज। 

| मुझ को उत्तर चाहिए इस बाठ का और वह भी आज। 
5 क्यो यह सब कुछ देख कर मी मुक्त है मेरा समाज 


स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस समारोह 

23 72 99 को अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द महाराज का बलिदान 
दिवस आर्य समाज स्वामी दयागन्द बाजार लुधियाना मे समारोह पूर्वक 
ममाया गया। समारोह से पूर्व विशेष यज्ञ किया जिसे श्री सुरेन्द्र कुमार जी 
शास्त्री ने सम्पन्त कराया। यज्ञ की अग्नि श्री अशोक जी गोगिया न 
अध्यकिद की। श्री देवराज यी आर्य श्री अशोक जी भखीया ययमान 
बने। संभारोह की अध्यक्षता महात्मा सुमनाधति जी ने की। समारोह के 
मुख्यषक्ता श्री रोशन लाल जी आर्य प्रधान बुजक सभा पञाघ थे। श्री 
मववाल चन्द जी स्वामी मिआ्नन्द जी महात्मा सुमनायति जी ने भी 
समाग्रेइ को सम्बोधित किया -आत्म प्रकाश सखी 
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अचन चौंक किशनपुरा कलत्थर से इसकौ स्कामिनी आर्च अ्तिवितिं सभा पेकेय के लिए प्रकाशित हब । 
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